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प्रकाशक--साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद । 
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मु.&-.-जगतनारायणलाल, हिन्दी साहित्य प्रंस, इलाहाबाद । 


स्वर्गीय पिता 
श्री लक्ष्मीप्रसाद वमों 
की पवित्र स्मृति में 


नीचे लोइन करि रहड ले साजन घट माहि । 
सभ रस खेलड पोअ्र सड किसी लखावड नाहि । 
--केबीर 


दि कट । 9 
बीजक 

संत कबीर भारतीय साहित्य के यशस्त्री निर्माताओं में हैं। सात्विक 
अनुभूति से पूण जीवन को उन्होंने काव्य के आलोक से अक्षय कांति 
प्रदान की है| जीवन की यह प्रकाश- रेखा भोगोलिक और सांप्रदायिक 
सीमाओं का अतिक्रमण कर सावभोमिक हो गई है। हमारे देश के 
सांस्कृतिक विकास में कबीर की विचार-घारा एक प्रमुव स्थान रखती 
है| इसीलिए यह कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य का महत्व 
मध्यकालीन भारतीय साहित्य का ही महत्व है । 

खेद की बात है कि कबीर के काव्य का वास्तविक रूप हमारे 
सामने ग्रभी तक नहीं आर सका । इस विषय मे जितने भी संग्रह प्रका- 
शित हुए हैं वे किसी प्रामाणिक प्राचीन प्रति के आधार पर नहीं हैं। 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली का पाठ 
भी संदिग्ध ओर अप्रामाणिक है। पाठ का पंजाबीपन तो पूरब? 
निवासी कबीर की वाणी का विषम शीशे में पड़ा हुआ विकृत प्रतिबिंब _ 
साहे। 

सिख संप्रदाय के पूज्य धमंग्रंथ श्रां गुरुग्रंथ' साहब म॑ कबीर का 
काव्य भी संकलित है। उसमें २२८ पद और २४३ सलोक (साखियाँ) 
हैं| यह गुरुग्ंथ साहब सन्‌ १६०४ (संवत्‌ १६६१) में श्री गुरुअजन 
देव द्वारा संकलित किया गया था । धर्मग्रंथ होने के कारण श्री गुरुग्रथ 
साहब मंत्र रूप से मान्य हैं ओर उसके पाठ की रक्षा बडी सावधानी से 
की गई है| इस प्रकार इस ग्रंथ में संकलित कबीर के काव्य का रूप 
सन्‌ १६०४ से अ्रब तक अपने मोलिक रूप में सुरक्षित है । अ्रतः अ्रभी 
तक के प्राप्त पाठों में श्री गुरुग्ंथ साहब में संग्रहीत कबीर के काव्य का 
पाठ अधिक से अधिक प्रामाणिक है | गुरुमुखी लिपि में होने के कारण 
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श्री ग्रंथ साहब द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की ओर हिंदी भाषियों का ध्यान 
ग्राकपित नहीं हुआ था | जब तक कबीर के जीवन-काल मं ही लिखा 
गया उनका कोई हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त न हो तब्र तक यह पाठ अन्य 
परवतीं पाठों की अपेक्षा श्रधिक विश्वसनीय कहा जा सकता है। सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि गुरुग्रंथ साहब पंजाबी भापा और गुरुमुखी 
लिपि में लिखा जाकर भी कबीर के काव्य का “प्रबीपन”ः अधिक 
मात्रा म॑ सुरक्तित किए हुए हैं। अंथ में संकलित कबीर के पदों पर 
पंजाबीपन नहीं के बराबर हे | 

संत कबीर में श्री गुरुगंथ साहब में संकलित कबीर के इन्हीं पदों 
का संग्रह है | पुस्तक का पाठ अत्यंत सावधानी ओर सतकता से देग्वा 
गया है । गुरुमुखी लिपि की एक ही पंक्ति मे मिले हुए शब्दों को अत्यंत 
सावधानी के साथ विभक्त किया गया है। कहीं कहीं अक्ञरों म॑ दो 
मात्राशों को एक साथ लगाने मं भी गुरुमुखी लिपि का अनुसरण 
किया गया है । तत्वतः संत कबीर में गुरुमुखी लियि में लिखे गए कबीर 
के पदों का देवनागरी लिपि में प्रतिबिंबबत्‌ रूपांतर है। आशा है, 
प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से संत कबीर का पाठ कबीरकाध्य के 
विद्याथियों ओर प्रेमियों को हितकर होगा । 

पिछले बारह वर्षों से में संत कबीर के काव्य का विद्यार्थी हूँ | इस 
अवधि में मेंने कबीर की अनुभूतियों को हृदयंगम करने की चेष्टा की है 
ओर उनके विचार-विन्यास में खोज भी की है। कबीर का ज्ञान 
प्रकाशित पुस्तकों म॑ नहीं है, वह प्राचीन अ्रप्रकाशित दस्तलिखित ग्रंथों 
ओर कबीर-पंथ के महात्माओं के वचनों म॑ है | इस विचार से मैंने 
भारत के सभी प्रमुख कबीर-पंथ के मठों की यात्रा की और कव्रीर-पथी 
साधुथ्रों के सत्संग के अवसर प्राप्त किये। मेरा विचार था कि अ्रत्र तक 
की मेरी समस्त साधना संत कबीर मे प्रस्तुत प्रामाणिक पदों के साथ 
प्रकाशित होती किंतु प्रकाशन की वतमान असुविधाओं ने तथा काग़ज़ 
की समस्या ने मेरी सहायता नहीं को | विवश होकर मेंने कबीर के 
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समय-निर्धारण और जीवन-बृत्त संबंधी प्रस्तावना लिखकर परिशिष्ट में 
कबीर के पदों ओर सलोकों के अथ एवं रूपकों, उल्टवासियों, संख्याश्रों 
ओर शब्दों के कोष देकर ही संतोष किया । इस प्रकार मेरे एक युग 
की साधना आंशिक रूप से ही हिंदी संसार में जा रही है। में नहीं 
जानता कि इसका मूल्य कितना है। 

संत कबीर का अध्ययन करने ओर इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में मुझे 
अनेक सज्जनों ओर, संस्थाओ्रों से सहायता मिली है। सर्वप्रथम 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पूज्य डा० धीरेन्द्र 
वर्मा, दशन विभाग के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर आर० डी० रानाडे, रावराजा! 
डा० श्यामब्रिहारी मिश्र ओर श्री राय कृष्णदास ने समय समय पर 
मुझे अनेक सत्परामश दिए हैं जिनसे मेरे काय भें अधिक सुचारुता 
आ सकी है। में इनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ । इनके अतिरिक्त कबीर 
धर्म-बर्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ोदा के महंत श्री मोतीदासजी 
चेतन्य, दामाखेड़ा ( छत्तीसगढ़ ) की श्रीमती नागरदेवी, कबीरचोरा 
के महंत श्री रामविलासजी, सिवनी-मालवा ( होशंगाबाद ) के महत 
श्री मुरतदासजी, तथा चुनार के श्री सोमेश्वरसिंहजी से अनेक सिद्धांत- 
सूत्र ओर हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं। इन्हें में हार्दिक धन्यवाद देता 
हूँ। काशी में जुलाहों की बस्ती अलीपुर के मोलाना अज़ीज़ुल्लाइ 
ख़ाँ ओर इमाम अली तथा कंदेली ( नरसिंहपुर ) के हल्कू कोरी के प्रति 
भी मैं श्राभार प्रदशित करना चाहता हूँ जिन्होंने जुलाहों के काय- 
कलापों का मेरे सामने स्पष्ट प्रदशन करते हुए मुझे तत्संबंधी विशिष्ट 
बातों की जानकारी कराई है । 

अंत में कबीर अंथावली और संत कबीर में आए हुए पदों क 
समानता-निर्धारण में मेरे शिष्य श्री राधेश्याम शर्मा एम्‌० ए० ने 
मेरी सहायता की है इसके लिए वे घन्यवाद के पात्र हैं। कुछ पदों के 
अथ सुलमाने में मेरे पूज्य बड़े भाई श्री रामसरणलाल जी ने मेरी 
सहायता की है। उनका सादर अभिनन्दन । पुस्तक को सुचारु रूप 
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से प्रकाशित करने के लिए में साहित्य भवन लिमिटेड, उसके मे नेजर 
श्री श्रनन्तलाल ओर अपने मित्र श्री पी० मुकर्जी, आरटिस्ट को भी 
घन्यवाद देता हूँ । 


रामकुमार वर्मो 
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चित्रों का परिचय 


१ कबीर का प्रस्तुत चित्र भारत इतिहास संशोधक - मंडल, पूना से प्राप्त 
किया गया है | इसकी मूलप्रति वहाँ की चित्रशाला में सुरक्षित 
है। इसका आकार ८:७४ ५५५६ है। यह चित्र नाना फड़न- 
वीस के चित्र-संग्रह से प्राप्त हुआ है | कहा जाता है कि नाना 
फड़नवीस संतों के प्रति श्रद्धा रखते थे ओर सदैव उनके चित्रों की 
खोज में रहते थे। उसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तरी 
भारत से यह चित्र प्राप्त किया था। चित्रकार या चित्र की तिथि 
अज्ञात है | नाना फड़नवीस का काय-काल सन्‌ १७७३ से १७६६ 
तक रहा है | अतः यह चित्र कम से कम पौने दो सो व पुराना 
है| ( इस चित्र को प्रकाशित करने की आज्ञा प्रदान करने के 
लिये में भारत इतिहास संशाधक मंडल, पूना का कृतज्ञ हूँ ।) 


२ शरीर में पट्चक्र-मेरु दंड के सामानांतर सुषुम्णा नाड़ी के विस्तार 
में नीचे से ऊपर तक छुः चक्र हैं। उनके नाम हैं;--पूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, श्रनाहत, विशुद्ध और आज्ञा | प्राणायाम 
की स्थित म इन चक्रों की सिद्धि दिव्यानुभूति में परिणत होती है । 
मूलाधार चक्र में केंडलिनी है जो जाशत होकर समस्त चक्रों को 
पार कर सहखदल कमल में पहुँचती है ओर योगी को चरमसिद्धि 
तक पहुँचा देती है । 


३ सहखर दल कमल--यह तालु-मूल में स्थित होकर शिरामाग में फेला 
हुआ है | इसी सहखदल कमल में ब्रह्मरंध्र हे जहां मूलाधार चक्र 
की केडलिनी सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती हुई स्थिर हो जाती है । इसी 
कमल के मध्य म॑ एक चंद्र हे, वहां से सुधा का प्रवाह होता है 


( ९४ ) 


जिससे शरीरक्षय दूर होता है। योगी के समाधिस्थ होने पर 
अ्नाहतनाद के गंजने का यही स्थान हे । 


४ मूलाधार चक्र--यह चक्र गह्म स्थान के समाोंप स्थित है | इसमें चार 
दल होते हैं । इस चक्र पर मनन करने से साधक को दरदरी 
(मेडढक के समान उछुल्ने की) शक्ति प्राप्त हाती है। वह क्रमश: 
प्रथ्वी को संपूर्णतः छोड़कर ग्रकाश म उड़ सकता है। बुद्धि 
संपन्नता के साथ उसमें सबज्ञता आती है। वह जरा ओर मृत्यु 
का नष्ट कर सकता है। इश चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल स 
क्रमशः व, श, प, स का नाद मभंकृत होंता है । 

४ कंडलिनी -सुपुम्णा नाड़ी के मांग पर मूलाधार चक्र में एक सर्पा 
कार दिव्य शक्ति निवान करती है। उनका नाम कडलिनी है | 
उसका शरीर सप की भाँति साढ़ तीन बार मुड़ा हुआ है ओर 
वह अपनी पूछ अपने मुख में दबाये हुए है। वह सप॑ के समान 
शयन करती है ओर अपना ही प्रभा से आलोकित है | वह विद्यु- 
ल्‍लता की भाँति है | कडलिनी प्राणयाम से जाग्रत होने पर क्रमशः 
पट चक्रों में प्रवेश कर सुषुम्णा नाड़ी के सहारे सहस्न दल कमल 
के ब्रह्मर॑ध्र में प्रवेश करती है | यह योग की चरमावस्था है । 


६ स्वाधिष्ठान चक्र--यदह्द चक्र लिंगमूल के समीप स्थित है | इसमें छ; 
दल हैं | इस चक्र पर चिंतन करने से साधक विश्व में बंधनमुक्त 
आर भयरहित हो जाता है। वह इच्छानुसार अणिमा या लघिमा 
सिद्धि का उपयोग कर सकता है| बह मृत्यु भी जीत लेता है। इस 
चक्र के सिद्धि होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः ब, भ, म, य, र, श, 
का नाद भंकृत होने लगता है । 

७ मणिपूरक चक्र--यह चक्र नामि के समीप स्थित है। इसमें दस दल 
होते हैं । इस चक्र पर चिंतन करने से साधक इच्छाओं का स्वामी 
हो सकता है। वह इच्छानुसार किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर 


( १५ ) 


सकता है । स्वणु-निर्माण की शक्ति ओर गुप्त धन की दृष्टि उसे 
मिल जाती है। इस चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से क्रमशः 
ड, ढ, ण॒, त, थ, द, घ, न, प, फ, का नाद भंकृत होने लगता है । 

८ अनाहत चक्र-- यह चक्र हृदयस्थल के समीप है| इसमें बारह दल 
होते हैं| इस चक्र पर चिंतन करने से साधक भूत, भविष्य ओर 
बतमान जानने लगता है। वह वायु पर चल सकता है, अथवा 
उसे खेचरी शक्ति प्राप्त हो जाती है| इस चक्र के सिद्ध होने पर 
प्रत्येक दल से क्रमशः क, ख, ग, घ, ढ, च, छु, ज, के; ज, ट, 
ठ, का नाद भंकृत होने लगता है । 

६ विशुद्ध चक्कर-यह चक्र कंठ के समीप है। इसमें सोलह दल होते 
हैं | इस सक्र पर चिंतन करने से साधक योगीश्वर की संज्ञा प्राप्त 
करता है | वह चतुवंदों का ज्ञाता होता है और उसकी प्रवृत्तियाँ 
संपूणतः अंतमंखी हो जाती हैं | वह सुदृढ़ शरीर में एक सहख 
वर्षों का जीवन व्यतीत करता है। इस चक्र के सिद्ध होने पर 
प्रत्येक दल से क्रमशः अर, आ, ३, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, 
ए, ऐ, ओ, थ्रो, अं, अः का नाद मंकृत होने लगता है | यह 

चक्र स्वर-ध्वनि का केंद्र है। 

१० आज्ञा चक्र--यह चक्र त्रिकुटी ( भोंहों के मध्य स्थान ) के समीप 
है | इसके दो दल होते हैं। इस चक्र पर चिंतन करने से साधक 
जो चाहता हे, वही कर सकता है। यह प्रकाश का बिंदु है| इस 
चक्र के सिद्ध होने पर प्रत्येक दल से ह और ज्ञ का नाद भंकृत 
होने लगता है । द 


११ मान चित्र--इस मानचित्र में भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में कबीर 
पंथ के कंद्रों और मठों की स्थिति और उनका प्रभाव प्रदर्शित 
किया गया है। 


अस्तावना 


कबीर की कविता एक युगांतरकारी रचना है। भक्त कवियों की 
विनयशीलता और आत्म-भत्सना के बीच में वह स्पष्ट कंठ में कही 
गई घामिक और सामाजिक जीवन की पक्षपात- 
कबीर की कविता रहित विवेचना है | उस कविता में समय की अंध- 
परंपराश्ों को छिन्ममूल करने की शक्ति है ओर 
जीवन में जागति लाने की अ्पूष क्षमता। हिंदी साहित्य के घामिक 
काल के नेता के रूप में कबीर ने जितने साहस से परंपरागत हिंदू धर्म 
के कर्मकांड से संघष लिया उतने ही साहस से उन्होंने भारत में जड़ 
पकड़ने वाली इस्लाम की नवीन सांप्रदायिक भावना से लोहा लिया । 
कबीर ने सफलतापूबक दोनों धर्मों की 'अ्रधामिकता! पर कुठाराघात 
किया और एक नये संप्रदाय का सूत्रपात्र किया जो 'संतमत? के नाम 
से प्रख्यात हुआ । इस संप्रदाय ने शास्त्रीय जटिलताओं से सुलभा 
कर धर्म को सरल ओर जीवनमय बना दिया जिससे साधारण जनता 
भी उससे अंतः प्ररणाएं ले सके। यही कारण है कि इस संतमत में 
समाज के साधारण ओर निम्न व्यक्ति भी सम्मिलित हो सके जिनकी 
पहुँच शास्त्रीय ज्ञान तक नहीं थी। कबीर ने खाधारण जीवन के 
रूपकों द्वारा अथवा अनुभूतिपूण सरस चित्रों के सहारे ही आत्मा, 
परमात्मा और संसार की समस्याओं को सुलकाया | धम-प्रचार की 
इस शैली ने धम को व्यक्तिगत अनुभव का एक अंग बना दिया ओर 
समाज ने धम के वास्तविक रूप को पहिचान लिया | 
जनता का यह गतिशील सहयोग कबीर की रचनाओं के पत्त में 
अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ । कबीर #_षत पहले थे, कवि बाद में | उन्होंने 


र्‌ संत कबीर 


कविता का चमत्कार प्रदशित करने के लिए कंठ मुखरित नहीं किया, 
उन्होंने धम के व्यापक रूप को सुबोध बनाने के 

कविता का रूप लिए काव्य नियोजित क्रिया | अतः कबीर में घामिक 

दृष्टिकोण प्रधान है काव्यगत दृष्टिकोण: गौण । 

यह दूसरी बात है कि जीवन में “गहरी पैठ? होने के कारण उनकी 
कविता में जीवन की क्रांति सहखमुखी हो उठी | उससे धर्म प्राणमय 
होकर अनेक चित्रों में साकार हो गया । संत कबीर कवि कबीर दो 
गए यद्यपि संत ने न तो भाषा के रूप को सँवारा और न पिंगल की 
मात्रिक और वणिक शैली का अ्रनावश्यक अनुकरण किया | गेय पदों 
के रूप भें उन्होंने कविता कही और जनता ने उसमें अपना कंठ मिला 
दिया | जनवाणी के रूप मं ये पद समाज में संचरित हो गए | साथ ही 
साथ कबीर के नाम से जनता ने नवीन पदों की रचना करने म॑ कबीर 
के प्रति अपनी श्रद्धा ओर भक्ति समझी । इस प्रकार कबीर की वाणी 
में ऐसे-ऐसे पद प्रत्चित करिए गए जिनमें न तो कबीर की आत्मा है 
झ्ोर न उसका ओज ।#बीर ने 'पुस्तकज्ञान”? का तिरस्कार किया था 
ग्रत; स्वयं उन्होंने किसी विशिष्ट अंथ की रचना नहीं की | वे तो जनता 
में उपदेश देते थे और अपने पदों को उपदेश का माध्यम बनाते थे | 
फलतः पदों मं न तो कोई क्रमबद्धता है ओर न कोई श्रृंखला । कविता 
का रूप मुक्तक होने के कारण संत संप्रदाय के भक्तों द्वारा मनमाना 
बढ़ाया-घटाया गया है | अ्रतः कबीर के नाम से प्रसिद्ध रचना में कबीर 
की वास्तविक रचना पाना बहुत कठिन हो गया है। कबीर के नाम 
से पाई जाने वाली रचना अ्रधिकांशतः कबीर के प्रथम शिष्य धर्मदास 
द्वारा ही लिखी गई है। बाद में तो कबीर-पंथी साधुओं ने अ्रपनी 
ओर से बहुत सी रचना की ओर संत कबीर में अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा 
होने के कारण उसे कबीर के नाम से ही प्रचारित किया। कबीर के 
प्रति इस श्रद्धा ओर भक्ति ने कबीर की कविता का वास्तविक रूप ही 
हमसे छीन लिया और आज कबीर के नाम से प्रचलित रचना को 


प्रस्तावना रे 


हम संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे हैं । 
इस समय कबीर की कविता के बहुत से संग्रह 
कविता के संग्रह प्रकाशित हैं | प्रायः सभी में पाठ-भेद हैं। इस 
दृष्टिकोण से निम्नलिखित संस्करण अधिक प्रसिद्ध 
कहे जा सकते हैं :-- 

१, संतबानी संग्रह (बेलवेडियर प्रेस) प्रकाशित सन्‌ १६०५, 

बेलवेडियर प्रस, इलाहाबाद | 

२. बीजकमूल (कबीरचोरा, बनारस) प्रकाशित सन्‌ १६३१, 
महाबीर प्रसाद, नेशनल प्रेस, बनारस केट | 

२. सत्य कबीर की साखो (श्री युगलानंद कबीरपंथी भारतपथिक) 
प्रकाशित सन्‌ १६२०, श्री वेड्डूटेश्वर प्रेस, बबई। 

४. सद्गुरु कबोर साहब का साखी ग्ंथ (कबीर धर्मव्धक कार्यालय, 
सीयाबाग, बड़ौदा) प्रकाशित सन्‌ १६३५, महंत श्री बालकदाप्ष जी, 
धमवधक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ोदा । 

५, बीजक श्री कब्रीर साहब (साधु पूरनदास जी) प्रकाशित सन्त्‌ 
१६०५, बाबू मुरली घर, काली स्थान करनेलगंज, इलाहाबाद | 

६. करार ग्रंथावली (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) प्रकाशित 
सन्‌ १६ २८, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग | 

उपयुक्त संस्करणों में बीजक ओर साखी ग्रंथ अलग-अलग अथवा 
मिले हुए ग्रंथ हैं जिनसे कबीर की कविता का ज्ञान जनता मे सम्यक्‌ 

रूप से अवश्य हो गया किंतु इन सभी संस्करणों की 

संग्रहों की प्रामा- प्रामाणिकता चिंत्य है। बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 
शिकता संतबानी संठबानी संग्रह का प्रचार सवोधिकार है किंतु यह 
संग्रह प्रति संतों ओर महात्माश्रों द्वारा एकत्रित सामग्री 

के आधार पर द्वी संकलित की गई है| उसका रूप 

साधु संतों के गाये हुए पदों ओर गीतों से ही निमित है, किसी प्राचीन 
इस्तलिखित प्रति का आधार उसके संकलन में नहीं लिया गया ओर 


है संत कबीर 


यदि लिया भी गया है तो उसका कोई संकेत नहीं दिया गया | 
कबीरचोरा ने जो बीजक मूल की प्रति प्रकाशित की है, उसका 
पाठ अनेक प्रतियों के आधार पर अ्रवश्य है किंतु वे प्रतियाँ केवल 
धसाक्ञी रूप? से ही उपयोग में लाई गई हैं ।१* इस 
बीजक मूल प्रति का मूल आधार कबीरचोरा का प्राचीन 
प्रचलित पाठ है| किंतु यह प्राचीन पाठ किस प्रति 

के आधार पर है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया | 

श्री युगलानंद कबीरपंथी भारतपथिक की प्रति प्रामाणिक प्रतियों 
की सहायता से भी प्रामाणिक नहीं हो सकी । श्री युगलानंद ने अपनी 
प्रति को अनेक प्रतियों से शुद्ध भी किया है। 
सत्य कबीर की “जिन पुस्तकों से यह शुद्ध हुईं है उनमें से एक 
साखी प्रति तो रसीदपुर शिवपुर निवासी श्रीमान्‌ू बख्शी 
गोपाललाल जी पूर्व अम[त्य शिवहर राज्य के 
पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी जो संवत्‌ १६०० की लिखी हुई है । दूसरी 
प्रत नागपुर इन्द्रभान जी निवासी श्री भैरवदीन तिवारी जी ने कृपाकर 
भेजी थी जिसमें अनेक संतों की वाणी के साथ-साथ यह साखी भी है 
ओर संवत्‌ श्य४२ की लिखी हे ओर तीसरी प्रति मखदूमपुर जि० 
गया निवासी श्री नेतालालराम जी की भेजी हुईं है, जिसमें यद्यपि सन्‌ 
'संवत्‌ नहीं लिखा है परंतु पुस्तक के देखने से जान पड़ता है कि यह 
भी प्राचीन ही लिखी हुई है | इसके अतिरिक्त स्वामी श्रीयुगलानंद जी 


*बीजक मूल के संपादक साधु लखनदास ओर साधु रामफलदास लिखते 
३ कान 

अपने मत तथा इस ग्रंथ का संशोधन ग्यारह ग्रंथों से किया है जिसमें छः: 
टीका-टिप्पणी साथ हैं और पांच हाथ की लिखी पोथी हें परंतु रन सब ग्रंथों को 
साक्षी रूप में रखा था, केवल स्थान कबीरचौरा काशी के पुराने ओर प्रचलित 
पाठ पर विशेष ध्यान दिया गया हे । 


अस्तावना है 


के पास ओर भी अनेक प्रतियाँ थीं जिससे उन्होंने इस पुस्तक को 
शुद्ध कर लिया है ।?? (श्री खेमराज श्रीकृष्णुदास) यदि श्री युगलानन्द 
जी अ्रपनी प्रति में संवत्‌ १६०० की प्रतिवाली सामग्री रखते तो उनकी 
प्रति अवश्य प्रामाणिक होती किंतु उन्होंने किया यह है कि 'कबीर 
साहब की जितनी साखियाँ जगत में प्रसिद्ध हैं सब इसी पुस्तक में? 
संकलित कर ली हैं और उन्हें संवत्‌ १६०० की प्रति की साखियों से 
यथास्थान शुद्ध किया है| इससे इस पुस्तक की बहुत-सी सामग्री संवत्‌ 
१६०० की प्रति से अतिरिक्त है ओर उसकी प्रामाणिकता के संबंध में 
कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी प्रति में प्रामाणिक ओर 
अप्रामाणिक सामग्री एक साथ मिल गई है | 

कबीर धर्मबधक कार्यालय सीयाबाग बड़ोदा का साखी अंथ एक 
आलोचनात्मक अवतरणिका ओर अनुक्रमणिका के साथ है ओर 
उसमे कबीर की सभी साखियाँ संग्रहीत हैं किंतु 
साखी ग्रंथ... पुस्तक में किसी भी स्थान पर नहीं लिखा है कि 
साखियों के पाठ का आधार क्या है। अतः इस 

पाठ की प्रामाणिकता के संबंध म॑ कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 
साधु पूरनदास जी का बीजक ग्रंथ बहुत प्रत्िद्ध कहा जाता है। 
संवत्‌ १८६४ म॑ उन्होंने उसकी "त्रिज्या? लिखी। यह तिज्या “पहली 
बार बाबा देवाप्रसाद ओर सेवादास ओर मिम्री 
बीजक बालगोंविंद की सहायता से मुशी गंगाप्रसाद 
वर्मा लखनऊ के छापेख्थने में छापी गई थी। 
उसके बहुत अशुद्ध हो जाने के कारण हर जगह के साधु लोग बहुत 
शिकायत किया करते थे |...... सब साधु-महात्माओ्ों की दया से एक 
प्रति हस्तलिखित बीजक त्रिज्या सहित बुरहानपुर की लिखी हुई, 
साधु काशीदास जी साहब से हमको मिली | उस ग्रंथ की शुद्धता को 
देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ, ओर साधु काशीदास़ जी साहब 
ने इस त्रिज्या के शोधने में पूर्ण परिश्रम उठाकर सहायता दी है।”? 


द्दं संत कबीर 


(बाबू मुरलीघर) थहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि साधु काशीदासजो साहब 
की जो प्रति थी वह क्रिस संवत्‌ की थी और उसका आधार क्‍या था |; 
यों बीजक को कबीर के विचारों का पुराना संग्रह मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए | 
प्रामाशिकता के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा से रायबहादुर श्रां (अब डाक्टर) श्यामसुन्द्रदास जी 
ने कबीर अंवावलो का प्रकाशन किया यह 
कबीर ग्रंथावली संस्करणा दा प्राजीन ग्रतियों के आ्राधार पर प्रस्तुत 
किया गया #& | एक प्रति संवत्‌ १४५६१ की निस्‍्वी 
हुई है और दूसरी संबत्‌ श्यू८दश की। “दोनों प्रतियाँ सुन्दर अक्चरों 
म॑ लिखी हैं ओर पूणतया सुरक्षित हैं| इन दानों प्रतियों के देखने 
पर यह प्रकट हुआ कि इस समय कबीरदास जी ने नाम से जितने ग्रंथ 
प्रसिद्ध हैं उनका कदाचित्‌ दशमांश भी इन दोनों प्रतियों म॑ नहीं है। 
यद्याप इन दोनों प्रतियों के लिपिकाल में ३२० वर्ष का अंतर है पर 
फिर भी दोनों में पाठ-भेद बहुत ही कम है | संवत्‌ १८८१ की प्रति म॑ 
संवत्‌ १५६१ वाली प्रति की अपेक्नञा केवल १३१ दोहे और ५ पद 
अधिक हैं | ?? नागरी प्रचारिणा सभा के इस संस्करण का मूल आधार 
संवत्‌ १५६१ की लिखी हस्तलिखित प्रति है जिसके प्रथम ओर अ्रंतिम 
पृष्ठों के चित्र इस संस्करण के साथ प्रकाशित हैं | यदि इस प्रति को 
_बारीकी से देखा जाय तो इसकी प्रामाणिकता के संबंध में संदेह बना 
ही रहता है | संदेह का पहला कारण तो यहद्द है कि इस हस्तलिखित 
प्रति की पुष्पिका ग्रंथ में लिखे गए अन्नञरों से भिन्न और मोटे अक्त्रों 
में लिखी गई है। समस्त अंथ और पुष्पिका लिखने में एक ही हाथ 
नहीं मालूम होता | प्रति का अंतिम अंश यह है।-- 
इतिश्रीकबीरजीकीबां णींसपूर णशसमाप्तः ॥ साथी ॥८१०॥ _ अ्रंग 
॥६६॥ पद्‌ ४०२॥ राग १४॥ 
पुष्पिका यह हेः--संपूर्ण संवत्‌ १९५६१ लिप्पकृतावाणारसमध्यषेम- 
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प्रस्तावना ७ 


चेद पठनाथ मलुऋदासबाचबिचाजांसूश्री रामरामडयाद्वसि पूस्तकद्रश्वा ता- 
इसंलितंमया यदिशुद्ध तोवाममदोशो नदियतां ॥ 
प्रति के अंतिम अंश का “रप्रण? पुष्पिका म॑ “संपू्ण? हो गया है । 
इस संबंध में श्री हज़ारी प्रताद द्विवेदी भी लिखते हें,““एकबार इतिश्री 
कबीर जी की बाणी संपूरण समात्तः ॥...... ? इत्यादि लिखकर फिर से 
अपेत्ताकृत मोटी लिखाबट से 'सपूण संवत्‌ १४६१? इत्यादि लिखना 
क्या संदेहास्पद नहीं है ? पहली बार का संपूरणः ओर दूसरी बार का 
'संपूण! काफ़ी संकेतपू्ण हैं। एक ही शब्द के ये दो रूप- हिज्जे 
आर आकार-प्रकार म॑ स्पष्ट ही बता रहे हैं कि ये एक हाथ के लिखे 
हीं हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अंतिम डेढ़ पंक्तियाँ किसी बुद्धिमान 
की कृति हैं |!" इस प्रकार इस प्रति की पुष्पिका संपूर्ण ग्रंथ के बाद 
की लिखी हुई जान पड़ती है| पुष्पिका मे एक बात और ध्यान देने 
योग्य है | मूल में 'ल? 'कः श्री? जिस आकार-प्रकार मे लिखे गए हैं 
उस आकार-प्रकार में वे पुष्यिका म॑ नहीं लिखे गए | फिर मूल प्रति 
में 'यः और “व? के नीचे बिंदु रक्‍ख गए हैं जो पुष्पिका के 'यः ओर 
“व? के नीचे नहीं हैं। “दोष? के हिज्जे के अंतर ने तो यह स्पष्ट हो 
निश्चित कर दिया है कि पुष्पिका ओर मूल एक ही व्यक्तिद्वारा नहीं 
लिखे गए। मूल के अंतिम प्रृष्ठ की चोथी पंक्ति में हैः--“पीया दूध 
रुध् है आया | मुई गाइ तब दोष लगाया |? यद्दी 'दाषः पुष्पिका में 
दोशो न दियतां? में 'दोश” लिखा गया है। इसी प्रकार मूल में इंद्री 
स्वारथि सब कीया बंध्या भ्रम सरीर? में इंद्रीः के 'द्र? का जो रूप है 
वह पुष्पिका में “याद्रसि पूस्तक द्रष्टा? में 'याद्रसि? ओर “द्रष्टा? के “दर? 
का रूप नहीं है। इन अनेक कारणों से यह प्रति प्रामाणिक ज्ञात नहीं 
होती । संदेह का दूसरा कारण यह है कि इस प्रति में पंजाबीपन बहुत 
है जब कि बनारस म॑ लिखी जाने के कारण इसमें पूर्वीपन ही अधिक 


१+बीर--पृष्ठ १९(हिन्दी-ग्रंथ-रलाकर सीरीज़, बम्बईश १९४२) 


दे संत कबीर 


होना चाहिए | फिर कबीर की बोली “पूरबी? ही अधिक होनी चाहिए 
क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि उनका सारा जन्म 'सिवपुरी (काशी) मं 
हो व्यतीत हुआ |" इस पंजाबीपन का कारण स्वयं ग्रथ के संपादक 
बाबू श्यामसुन्दरदास की समझ में नहीं आता ।? वे लिखते हैं “या 
तो यह लिपिकत्तो को कृपा का फल है अथवा पंजाबी साधुश्रों की 
संगति का प्रभाव है |?? यदि यह पंजाबीपन लिपिकर्त्ता की 'कृपा का 
फल? है तो प्रति म॑ कबीर साहब का शुद्ध पाठ ही कहाँ रहा ! ओर 
यदि यह पंजाबी साधुश्रों की संगति का प्रभाव है तो क्‍या बनारस में 
रहने वाले कबीर साहब पर बनारस को बोली या बनारस के साधुओं 
का कुछ भी प्रभाव नही पड़ा ! संपादक द्वारा दिए गए ये दानों 
कारण केवल मन समझाने के लिए हैं | इस संस्करण में जो पाठ 
प्रामाणिक माना गया है उसमे भी अनेक भूल हैं | हस्तलिखित प्रतियों 
में एक लकीर में सभी शब्द मिलाकर लिख दिए जाते हैं, एक शब्द 
दूसरे शब्द से अलग नहीं रहता | अ्रतः पंक्ति को पढ़ने में दृष्टि का 
अभ्यास हाना चाहिए जिससे शब्दों का अलग अलग क्रम स्पष्ट पढ़ाजा 
सके। दस्तलिखित प्रति को छुपाते समय संपादक को संद भ ओर अ्रथ समझ 
कर शब्दों का स्पष्ट रूप लिखना चाहिए | कबीर ग्रंथावली में अनेक स्थलों 
पर शब्दों को अलग-श्रलग लिखने म॑ भूल हो गई है। कहीं एक शब्द 
दूसरे से जोड़ दिया गया है,कहीं किसी शब्द को तोड़कर आगे ओर पोछे 
के शब्दों में मिला दिया गया है जिससे अर्थ का अनथ हो गया है। 
उदाहरणाथ रागु गोड़ी के बारहव पद की दो पंक्तियाँ लीजिए ३-- 
घोल मंदलिया बैलर बाबी , कऊवा ताल बजावे । 
पहरि चोल नांगा दह नाचे , भेंसा निरति करावे॥* 


॥घ8गल जनम सिवपुरी गवाश्था । 
मरती बार मगहरिं उठि आ इआ ॥ रागु गोौड़ी१५ 
रेकबीर यंवावली, पृष्ठ ९२ 


प्रस्तावना € 


यहाँ 'बैलर बाबी? और “चोल नांगा दह नाचे? का कोई अ्रथ नहीं 
होता । वास्तव में “बैलर बाबी? के स्थान पर होना चाहिए 'बैलर बाबी? 
ओर “चोल नांगा दह नाचे? के स्थान पर “बोलना गादह नाचने? । 
इत प्रकार के अशुद्ध पाठ कबीर ग्रंथावली म॑ भर पड़े हैं । अ्रतः कबीर 
की कविता का प्रामाणिक पाठ इस संस्करण द्वारा भी प्रस्तुत नहीं 
किया जा सका । 

कबीर का प्रामाणिक पाठ जानने के संबंध म॑ हमार पास कोई 
विशेष सामग्री नहीं हे। कबीर ने पुस्त+-शान का सदेव तिरस्कार 
किया हे) | अतः इसमें संदेह है कि उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना को 
होगी | उन्होंने जीवन और संसार पर चिंतन कर उपदेश दिए ओर 
शिष्यों ने उन्हें स्मरण रखकर बाद म॑ पुस्तक रूप से प्रस्तुत किए । 
कबीर ने पुस्तकों से अध्ययन तो नहीं किया* किंतु उन्होंने अपना 
ज्ञान सत्संग ओर स्वानुभूति से अवश्य अजित किया। वे साधारणतः 
पढ़े-लिखे हो सकते हैं क्योंकि अक्वर-ज्ञान से संबध रखने वाली 'बावन 
अखरा।? उन्होंने लिखों है । यह कहा जा सकता है कि पंद्रह तिथि? 
(सात बार? और 'बावन अ्रखर!”? जोगेसुरीबानी को परंपरा हो सकती है 
ओर नाथपंथ से उसका विशेष प्रचार भा हो सकता हैँ किंतु एक बात 
है| कबीर की पंद्रह थिंता? 'सात बार? के समानांतर गोरखबाना में 
(पंद्रह तिथि) और “सप्तवार? की रचना तो हमें मिलती है किंतु 'बावन 
अखर।? की रचना प्राप्त नहीं होती । 'बावन अ्रखरी? को परंपरा की भी 
संभावना हो सकती है क्योंकि जायसी जैसे सूफ़ी सिद्धांत से प्रभावित 
कवि ने “अखरावट? की रचना कर वशणमाला के बाबन अ्रक्तरों के 


कबीर संसा दूरि करु कागद देह बिहाइ । 

बावन अखर साधि के इरि चरिनी चितु लाइ ॥ सलीकु १७३ 
डेबिदिआ न परउ बादु नही जानउ । 

हरि गुन कथत सुनत बउरानो ॥ रागु बिलावलु २ 


१० संत कबीर 


संकेत लिखे हैं । फिर भी बावन अखरी? से कबीर में अन्नर-ज्ञान की 
संभावना हम मान सकते हैं | हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
कबीर की गति साहित्य-शास्र म॑ं अधिक नहीं थी। यदि वे साहित्य- 
शास्त्र से परिचित होते तो अपनी भापा का »&गार अवश्य करते ओर 
उसका अ्क्खडपन निश्चय दूर कर देते | उनकी भाषा म॑ साहित्यगत 
संस्कार नहीं हैं शरीर वह जन-समुदाय की भाषा का अ्रपरिष्कृत रूप ही 
लिए हुए हैं | छुंद्ों में भी मात्रा और वण की अनेक मूले हैं | एक ही 
विचार अनेक बार दुहराया गया है। रूपक और उदाहरण साहित्य 
की परंपरा स नहीं लिए गए, वे जीवन की घटनाओं के प्रतिबिंब है। 
इस प्रकार उनकी भाषा ओर भाव-राशि साहित्यत्षेत्र की परिधि से 
बाहर ही है | फिर जब उन्होंने एक बार भी लिखने! की बात नहीं 
कही तब उनको वाणी का वास्तविक रूप प्राप्त होना कटिन ही नहीं, 
ग्रसंभव है. । 
कबीर के नाम से आज बहुत से ग्रंथ हमारे सामने हैं। वे स्वयं 
कबीर द्वारा रचित हैं अ्रथवा उनके शिष्यों द्वारा, यह भी संदिग्ध हे । 
इतनी बात तो निश्चित है कि वे एक ही लेखक के 
खोज रिपोर्ट... द्वारा नहीं लिखे गए | उनमें शैली की बहुत भिन्नता 
है यद्यपि सभी शैलियों की भाषा में साहित्यिकता 
बहुत थोड़ी है । उसका कारण यह हूँ कि इन सभी ग्रंथों के लेखक संत 
ही थे, कवि नहीं | उनका दृष्टिकोण धामिक सिद्धांतों का प्रचार था, 
साहित्य-शैलियों का निर्माण नहीं । 
नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस की खोज रिपोट के अनुसार सन्‌ 
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२५२ देह, प्रकृति, ब्रह्य, निरूपण 
१५४४ आत्म निरूपण 
१७३ ० अध्यात्म ज्ञान 
५२८ साखी व फुटकर रेखता 
३६० उपदेश 
२६४ धम संबंधी विचार 
२२५ मंत्र-विवरण 
१०६ ज्ञानोपदेश 
४४६ )5 
(अप्रकाशित) 


(ना० प्र«प०साग २०, भ्रक २ से) 
+-गुरु माहात्य, शब्द माहात्म्य, 


नाम माहात्म्य, ज्ञान वणुन 


--ब्रह्म विद्या, माया एवं जीव विप- 


यक भजन 


--कबीर गो रख का आध्यात्मिक विषय 


पर बाद-विवाद 
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४ कबीर जी के पद ओर 
सापषियाँ 

प्ू कबीर जी के वचन 

६ कबीर सुरति योग 


७ कुरम्हावली 
८ भूलना 
६ दत्तात्रय गोष्ठी 


चर 
2०0 रमनी 
११ रेखता 
१२ बशिष्ट गोष्ठी 


१३ साधु माहात्म्य 
१४ सुरति शब्द संवाद 
१५ स्वांस गु जार 


१६ ज्ञानस्थित ग्रंथ 


--मायादि को निस्सारता और 
ब्रह्मत्तान संबंधी पद 

--आत्मोपदेश 

--कृष्ण ओर युधिष्ठिर के संवाद 

में भक्त का रूप 

सृष्टि की कथा 

--केंठीमाला आदि आइउडंबर खंडन 

“--दत्तात्रेय की साधनादि क्रियाओं 
का खंडन 

“उपदेश 


हक 

“-जीव, माया, त्रह्म के संबंध में 
बशिष्ठ की अनभिज्ञता ओर 
निज मत का उपदेश 

“साधु ओर गुरु की महत्ता 

-- ब्रह्म ज्ञान 

-श्वासों का वशन और साध- 
उपदेश 

--नाम माहात्म्य, अ्रजया जाप 
तथा मंत्र 


यदि इन सभी प्रतियों के नाम ओर विषय पर दृष्टि डाली जाय तो 
ज्ञात होगा कि कुछ ग्रंथ भिन्न नाम की प्रतियों में हैं ओर कुछ अन्य 


बड़े ग्रंथों के भाग मात्र हे। यथा 


'सतसंग की अंग? (३६) या 'साध 


को अज्जः (१७) निश्चय ही कबीर जी के पद या कबीर जी की साखी 
के अज्ढ हैं | यदि स्वतंत्र ग्रंथों की गिनती की जाय तो वे अधिक से 
अधिक ७४ होंगे | किंतु क्या ये सभी म्रंथ प्रामाणिक हैं १ कुछ ग्रंथ तो 
ऐसे हैं जो केवल काल्पनिक कथावस्तु के आधार पर हैं, जैसे बलख की 
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पैज, मुहम्मद बोध अथवा कबीर गोरष की गुष्टि] शाह बलख, मुहम्मद 
ओर गोरखनाथ से कभी कबीर का संवाद हुआ ही न होगा क्योंकि ये 
सब कबीर के पूववर्ती हैं | कबीरपंथी साधुओं ने कबीर साहब का महत्त्व 
बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा में ये ग्रंथ लिख दिये होंगे। नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोट म॑ कुछ ही ग्रंथों का लिपिकाल दिया 
गया है। इसके श्रनुसार सबसे पुराने हस्तलिखित ग्रंथ निम्नलिखित हैं :--- 
१ कबीर जी के पद ३ कब्र जी की साखी 
२ कबीर जी की रमेनी ४ कबीर जी को कृत 
इन ग्रंथों का लिपिकाल विक्रम संवत्‌ १६४६ दिया गया है ओर 
रचना-काल संवत्‌ १६०० । कबीर १६०० तक जीवित नहीं रहे यह 
निर्विवाद है | श्रतः ये ग्रंथ उनके द्वारा नहीं लिखे 
जोधपुर राज्य जा सकते; उनके शिष्यों द्वारा इनकी रचना कही 
पुस्तकालय जा सकती है। ये सभी ग्रंथ जोधपुर के राज्य- 
के ग्रंथ पुस्तकालय में सुरक्षित कहे गए हैं । मैंने जोधपुर 
के राज्य-पुस्तकालय से कबीर संबंधी सभी ग्रंथों की 
अ्तिलिपियाँ मंगवाई' । वहाँ स मुझे ८ हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई 
जो निम्नलिखित हैं :--- 
१ कबीर गोरष गुष्ट (पत्र संख्या ७) 
२ कबीर जी की मात्रा ( », १५१) 
३२ कबीर परिचय ( 9» 2१३) 
४ कबीर रैदास संवाद ( ,, २) 
५ कबीर साखी ( 9» २५) 
८६ कबीर धम्माल ( » टएौ११) 
७ कबीर पद ( 9 २४) 
८ कबीर साखा ( » ४२) 
इन प्रतियों म॑ं खोज रिपोट द्वारा निर्दिष्ट “कब्रीर जी को कृत? और 
कपोर जी को रमेंनी? नहीं हैं | “कबीर जी की साखी? और “कबीर जी 
र्‌ 
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के पद? अवश्य हैं| किंतु जोधपुर राज्य पुस्तकालय से प्राप्त हुए एक 
ग्रंथ को छोड़कर किसी भी ग्रंथ में लिपिकाल नहीं दिया गया है| 
केवल कबीर गोरष गुष्टट का काल संवत्‌ १७६५ दिया गया है। अ्रतः 
खोज रिपोट का प्रमाण संदिग्ध शोर अविश्वसनीय है ॥ 

मेंने कबीर संबंधी अनेक दस्तलिखित ग्रंथ देखे हैं किंतु उनके 
शुद्ध रूप के संबंध में मुझे विश्वास कम हुआ है | इसके अनेक कारण 
हैं :-- 

१, कबीर-पंथ के अश्रनुयायी प्रमुखतः समाज की निम्रश्न॑णी के होने 
के कारण साहित्य और भाषा के ज्ञान में अत्यंत 
साधारण होंगे। अ्रतः हस्तलिपि-लेखन में उनसे 
बहुत सी भूले हो सकती हैं । 

२, कबीर का काव्य अधिकतर मौख्लिक ही रद्दा | वह गुरु के ध्ुख 
में अधिक प्रभावशाली है, पुस्तक में नहीं। अ्रतः कबीरपंथ में पुस्तक 
का मध्त्व गुरु से अपेन्ञाकृत कम है। सदगुरू का उपदेश “कणु- 
विभूषण? के रूप म॑ स्वीकार किया जाना चाहिए, पुस्तक-पाठ से 
नहीं | इसलिए पुस्तक-पाठ सदैव अ्रप्रधान समझा गया है। जब गुरु 
का उपदेश प्रधान हो गया तब परंपरागत पाठ में परिवतन होने की 
आ।शंका यथेष्ट हो जाती है। प्रत्येक गुरु उस पाठ में अपनी स्मरणशक्ति 
के अनुसार कम या अधिक परिवतन कर सकता है | फिर गुरु हो जाने 
पर तो अपनी ओर से घटाने और बढ़ाने का अ्रधिकार भी वह रख 
सकता है । इस प्रकार प्रथम पाठ से यद्द उपदेश कितना दूर होगा, यह 
ग्रनुमान किया जा सकता है। फिर युगों के प्रवाह म॑ सिद्धांतों की 
रूप-रखा में भी भिन्नता आ सकती है। नये सिद्धांतों के बीच में पड़- 
कर कविता की दिशा दूसरी ही हो जाती है । 

२. कबीर के सिद्धांत जनता में व्यापक रूप से प्रचलित थे । उनके 
विचार भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न वग॑ के लोगों में प्रचारित होते 
रहे। अ्रतः प्रांतीयता के दृष्टिकोण से अथवा अशिक्षित जनता के 


झनेक हस्तलिखित 
ग्र्थ 
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संपक में आने से उनके पदों और साथियों म॑ बहुत भिन्नता ञ्रा सकती 
है| कबीर ग्रंथावली का पंजाबीपन इस बात का प्रमाण है। भाषा 
ओर भावों को इस भिन्नता से बचाने के लिए कभी कोई संघ ओर 
संगीति की आयोजना नहीं हुई | न कभी कोई ऐसा प्रयन्न हुआ जिससे 
भिन्न-भिन्न प्रांतों में प्रचलित वाणी को एक रूप दे दिया जाता जैसा 
कि बौद्ध या जैन धर्मों में हुआ करता था । योग्य और मान्य आचार्यों 
के विचार-विनिमय अ्रथवा परामश से जो काव्य में एकरूपता आती 
वह प्रत्ञषिम अथवा भूले हुए सिद्धांतों की व्यवस्थित कर सकती। कितु 
इस प्रकार के प्रयत्ञ कबीरपंथ में कभी नही हुए | 

४. हस्तलिखित ग्रंथों मे जो पंक्तियाँ लिखो जाती हैं वे एक पूरी 
लकीर की लंब्राई में कभी पूर्ण होती हैं, कभी अश्रपूण। यहाँ तक कि 
शब्द भी टूट जाते हैं | प्रतिलिपि करने में ऐसे स्थलों पर अनेक भूले 
हो जाती हैं | पंक्तियों में शब्द भी आपस में जुड़े रहते हैं ओर वे शब्द 
स्पष्टटः आसों के सामने न रहने से कभी-कभी प्रतिलिपियों म॑ छूट 
जाते हैं। ऐसे प्रसंग अनेक बार हस्त-लिखित प्रतियों म॑ पाये जाते हैं । 
इस संबंध मे कबीर ग्रंथावली से एक उदाहरण दिया जा चुका है | 
एक पूरा शब्द जब पंक्त के अंत मे हट जाता हे तब कभी-कभी उसे 
दूसरी पंक्ति में जोड़ने श्रांति हो जाती है। विराम चिन्हों के अभाव मं 
यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है । 

प, कहीं-कहीं अशुद्ध शब्द या चरण के नीचे पिंदु रखकर उसे 
छोड़ने का संकेत होता है या उस पर हरताल लगा दी जाती है किंतु 
प्रतिलिपिकार उस बिंदु को न समककर अ्रथवा हरताल के हलके पड़ 
जाने से अशुद्ध शब्द या चरण की प्रतिलिपि कर ही लेता है। वह 
हाशिया में दिए हुए छोड़े गये शब्दों को पंक्तियों में जोड़ भी लेता है । 

६.कहीं-कहीं पत्र संख्या न डालने से पदों के क्रम में भी बहुत 
अड़चन पड़ जाती हैं। एष्ठों के बजाय पत्रों पर ही संख्या लिखी जाती 
है। अ्रतः एक पत्र की संख्या मिट जाने पर दूसरा पत्र अपने संदभ 
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की सूचना नहीं दे सकता जब तक कि उसमें कोई टटा हुआ शब्द 
या चरण न हो। इस कठिनाई से वह पत्र ग्रंथ में कहाँ जोड़ा जाय 
यह एक प्रश्न हो जाता है। यदि दा-तीन पत्रों के संबंध म॑ ऐसी 
कठिनाई हो गई तो सारा हस्तलिखित ग्रंथ ही क्रम-वहीन हों जाता 
है। उदाहरण के लिए नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर 
ग्रंथावली में गोकल नाइक बीठुला मेरों मन लागो तोहि र? (पदण०) 
के बाद “अब में पाइब्रो रे ब्रह्म गियानः (पद६) है किंतु जोधपुर-राज्य 
पुस्तकालय की 'अथ कबीर जी के पद? म॑ पद ४ के बाद 'मन रें मन 
हीं उलटि समाना? पद है जो कबीर ग्रंथावल्ली में ८वाँ पद है। अनु- 
मान होता है कि जिस मूल प्रति से जोधपुर-राज्य पुस्तकालय की प्रति- 
लिपि बनाई गई होगी उसका एक पत्र खो गया होगा। 

७ कबीर के काव्य की प्रतियां स्वयं कवि द्वारा ग्रथवा किसी 
संस्था द्वारा न लिखी जाकर भिन्न-भिन्न स्थानों में तथा भिन्न-भिन्न 
युगों म॑ की गई हैं। छुपाई के अभाव में प्रमाणिक प्रतियों की प्रति- 
लिपियों में भी अनेक अ्रशुद्धियाँ ग्रा जाती हैं। किसी प्रति की जितनी 
ही श्रघिक प्रतिलिपियाँ होंगी उसमें अशुद्धियों .का अ्रनुषात उतना ही 
अधिक बढ़ता जावेगा । फिर बड़ी रचना होने के कारण एक ही प्रति 
की प्रतिलिपियों में अनेक व्यक्तियों का हाथ हो सकता है। वहाँ भूले 
ओर भी अधिक हो सकती हैं। समानता का अभाव तो हो ही जायगा। 
फिर यदि लिपिकार अहंभाव से युक्त होगा तो वह पाठ को अपनी 
ओर से शुद्ध भी कर लेगा। 

८, भाषा-विज्ञान के अनुसार अनेक पीढ़ियों में उच्चारण-भेद हो 
जाना स्वाभाविक है| अतः जब तक मूल प्रति या उससे की गई 
प्रामाणिक प्रति न मिले तब तक पाठ के संबंध में पणं आश्वस्त होना 
अत्यंत कठिन है | 

६. किसी रचना के भिन्न-भिन्न पाठों में ठीक पाठ चुनने का काय॑ 
यदि किसी गुरु के द्वारा किया भी गया तो उसके चुनाव की उपयुक्तता 
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भी संदिग्घ ही है । और यदि चुना हुआ पाठ मूल पाठ से भिन्न है तो 
फिर मूल पाठ आगे चलकर सदैव के लिए ही लोप हो जाता है | 
इस प्रकार प्रतिलिपिकारां की अ्ज्ञानता, समय का अत्याचार, 
गुरुश्ों की अहम्मन्यता, छपाई के अभाव में हस्तज्लेखन की कठि- 
नाइयाँ, कविता के भिन्न-भिन्न प्रांतों मं व्यापक ओर मोलिक प्रचार 
ने कबीर के काव्य को मूल से क्रितना विक्ृत किया होगा इसका अनु- 
मान हम सरलता से कर सकते हैं | जब तक किसी प्राचीनतम प्रति 
का अन्य समकालीन प्रतियों से मिलान कर शुद्ध पाठ प्रस्तुत न किया 
जाय तब तक हम कबोर के शुद्ध पाठ के संबंध म॑ संतुष्ट नहीं हो सकते। 
उपयु क्त समीक्षा को दृष्टि में रखते हुए कबीर को रचना का 
प्रामाणिक पाठ प्राप्त करना कठिन है | मेरे सामने अधिक से अधिक 
विश्वसनीय पाठ श्री आदि गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञात 
श्री गुरु अंथ साहब होता है श्री ग्रंथ साहब का संकलन पाँचवें गुरु श्रो 
अजनदेव ने सन्‌ १६०४ (संबत्‌ १६६१) में किया 
था | सन्‌ १६०४ का यह पाठ अत्यंत प्रामाणिक है | इसका कारण यह है 
कि आदि श्री गुरु ग्रंथ सिक्‍खों का धमिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ सिक्‍खों द्वारा 
'देव स्वरूप? पूज्य होने के कारण अपने रूप में अ्रक्तषुण्ण हैं ओर इसके 
पाठ को स्पश करने का साहस किसी को नहीं हो सका | यहाँ तक कि 
एक-एक मात्रा को मत्रशक्ति से युक्त समभझकर उसे पववत्‌ ही लिखने 
और छापने का क्रम चला आया है | यद ग्रंथ गुरुमु वी लिपि में है । 
जब गुरुमुखी लिपी से यह देवनागरी लिपि में छापा गया तब “शब्द के 
स्थान शब्द! रूप मं ही इसका रूपान्तर हुआा क्योंकि सिक्‍ख धर्म 
के अनुयायियों में विश्वास है कि 'महान्‌ पुरुषों की तरफ से नो 
अच्तर के जोड़-तोड़ मंत्र रूप दिव्य वाणी में हुआ करते हैं, उनके 
मिलाप में कोई श्रमोष शक्ती होती है जिसको सबंसाधारण हम लोग 
नहीं समझ सकते | परंतु उनके पठन-पाठन में यथातथ्य उच्चारन से 
ही पूण सिद्ध प्राप्त हो सकती है | इसके सिवाय यह भी है कि भ्री गुरु 
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ग्रंथ साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैं जो हिंदी पाठक ठीक- 
ठीक समझ सकते हैं | इस विचार के अनुसार ही यह हिंदी बीड़ गुर- 
मुखी लिखत अनुसार ही रखा गई है अर्थात्‌ केवल गुरमुखी अक्नरों के 
स्थान हिंदी (देवनागरी) अ्रत्नर ही किये गये हैं ।? (प्रकाशक की 
विनय प्रृष्ठ १, भाई मोहनसिंह वेद्य)।" इस प्रकार आदि श्री गुरु 
ग्ंथ साहब जी का जो पाठ सन्‌ १६०४ में गुरु अजुनदेव जी द्वारा 
प्रस्तुत किया गया था, वह आज भी वतमान है । किसी पंडित द्वारा 
वह नहीं 'शोीघा? गया। अतः इस पाठ को हम अधिक से अधिक 
प्रामाणिक पाठ मान सकते हैं। फिर गुरुमुली जिसमे श्री गुरु ग्रथ साहब 
लिखा गया है, देवनागरी से अपेक्षाकृत कम प्रचलित है । अ्रतः देव- 
नागरी लिपि म॑ प्रतिलिपिकारों से जितनी अ्रशुद्धियों की संभावना हो 
सकती है उतनी गुरुमुखली लिपि की प्रतिलिपियों म॑ नहीं | 

गुरुमुखी लिपि म॑ लिखे जाने पर भी कबीर के काव्य का व्याकरण 
पूर्वी हिंदी का रूप ही लिए हुए है। उसमें स्थान-स्थान पर पंजाबी 

प्रभाव अवश्य दृष्टिगत होता है किंतु प्रधान रूप 
व्याकरण. से उसमे हम॑ पूर्वी हिंदी (अवधी) व्याकरण के 
रूप ही मिलते हैं। सस्कृत से आए हुए संज्ञा- 

ग्रातिधदिकों (5९॥॥8) के स्वरांत यद्यपि अवधी ओर पंजाबी में 
व्यजनांत हो गए हैं तथापि पंजाबी में जो सयुक्त व्यंजन द्वित्व हो जाते 
हैं, वे अवधी में नहीं हैं| उदाहरण्ााथ संस्कृत का “अग्नि? पंजाबी में 
अग्ग या अगी हो गया है किंतु अवधी में आगी, अगन या अ्रगनि 
है। कबीर ने अगनि ही का प्रयोग किया है, अ्रग्गी का नहीं । 

अगनि भी जूठी पानो भी जूठा (बसंतु ७) 

इस प्रकार अनेक संज्ञा शब्दों के रूप लिखे जा सकते हैं। पंजाबी 
में हम के लिए श्रसां, तुम के लिए तुसी या तुसां ओर वे या उनके 


आदि श्री गुरु ग्रंथ साहेब जोी-मोहनसिंह वैद्य तरनतारन (अ्रमृतसर) १९ २ ७ 
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लिए ओजन्ना है। कबीर ने अ्रवधी के हम, ते, तुम, ते या तिन का ही 
प्रयोग किया है । 

काजी ते कवन कतेब बखानी (आसा ८) 

औमने घर हम बहुतु बसाए | (गउड़ी १३) 

तुम धन धनी उदार तिआगी । (बलावलु ७) 

तिन कउक्रिपा भई है अपार (बिलावलु ७) 

थहं? का प्रयोग पंजाबी ओर ब्जभाषा तथा अवधी में समान रूप 
से है कितु यह “में? वहीं प्रयुक्त होता है जहाँ उसकी श्रावश्यकता 
सकमक क्रियाश्रों के भुतकालीन कृदंत के पहले होती है। प्रस्तुत "मैं? 
संस्कृत 'मया? के करण-कारक के एक वचन का रूप है। सकमक 
क्रियाओं के भूतकालीन कझृदंत के अतिरिक्त अ्रन्य स्थलों पर ब्रजभाषा 
में "हों? का प्रयोग होता है। पंजाबी में यह 'हों? “हउ? के रूप में पाया 
जाता है। कबार ने दो एक स्थानों पर हउ? का प्रयोग अवश्य 
किया हे । 

“हड' पूतु तेरा तू बापु मेरा (आसा ३) 

जहाँ बैसि हड भोजनु खाउ | (बसंतु ७) 
यह 'हउ? या तो ब्जभाषा का प्रभाव हे या पंजाबी का | 

कबीर ने अपने काव्य म॑ अवधी ही के कारक चिह्न प्रयुक्त किए 
हैं | कर्ता का 'ऐः चिह्न हे (जो आकारांत शब्दों में सकमक भूतकाल 
की क्रिया के साथ आता है ।) 

भोगन हारे भोगिश्रा इसु मुूरति के मुख छारु। (आसा १४) 
कम कारक की विभक्ति कड हे | 

हम कड साथरू उन्ह कड खाट (गॉँड ६) 
करण कारक की विभक्ति सिड या सो है । 

रे जन मनु माधउ सिड लाईश्रे । (गउड़ी ६), 

जउ तुम अपने जन सौ कामु (गउठड़ी ४२), 
संप्रदान कारक की विभक्ति “कड” है । 
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कहु कबीर ताकड पुनरपि जनम नही (गठउड़ी ५३) 
अ्पादान कारक की विभक्ति ते है । 

प्रभु खंभ ते निकसे ब्रिसथा | (बसंतु २ , 
संबंध कारक की विभक्ति के या कर है | 

दिल खलहल जाके जरद रु बानी (भैरठ १५) 

मूए मरम को का कर जाना (गउड़ी ८', 
अधिकरण कारक की विभक्ति में या महि है । 

माइआ महि जिसु रखे उदासु(मैरठ ११, 

आगि लगाइ मंदर में सोवहि (गउड़ी ४४) 

कहीं-कहीं खड़ी बोली और ब्रजभाषा की भी विभक्तियाँ हैं किंत॒, 
पंजाबी का नूं (कर्म) ने (करण) तों (अपादान) दा (संबंध) विच्च 
(अधिकरण) की विभक्तियाँ कहीं नहीं हैं | क्रियाओं के संबंध में कबीर 
ने बड़ी स्वतंत्रता ली है। कहीं खड़ी बोली, कहीं ब्रजभाषा ओर कहीं 
अवधी की क्रियाओं के रूप कबीर की कविता में पाये जाते हैं । 
श्रवधों में स्व॒रांत धातुएँ क्रिया-निर्माण में (वा? ग्रहण करती हैं “या? 
नहीं । कबीर ने अधिकतर “बा? का प्रयोग ही किया है । अरु जे तहा 
कुसम रसु पावा । अहक कहा कहि का समझावा |? (गठड़ी ७५४) 
वतमान, भूत और भविष्यत्‌ काल के क्रिया रूप भी कविता में देखे 
जा सकते हैं | वबतमान काल में 

ना जानड बैकुठ है कहाँ | (मै० १६) 

कहा नर गरबसि थोरी बात (सारंग १) 

इस घर मह हे सु तू ढ ढ़ि खाहि | (बसंतु८) रूप है । 

हम॑ गरबसि? के साथ साथ भरहि (रामकली ५), बजावहि (रामकली 
६), करहि (रामकली ६) आ्रादि रूप भी मिलते हैं। भृतकाल में अवधी 
के प्रायः सभा क्रिया रूप पाये जाते हैं। अनेक स्थानों पर मध्यम 
पुरुष ओर अन्य पुरुष “मेलसि? के स्थान पर 'मेलउ? का रूप मिलता 
है | (रामकली १) भविष्यत्‌ काल में हमें 'मरिबो (गठड़ी १२), चढ़िबोः 
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(गौंड़ ३) , जैबो, अ्रेबो (घनासरी४) आदि के रूप मिलते हैं :-- 
इंद्रलोक सिवलो कहि जैबो | श्रोछ्ठे तप करि बहुरि न शअ्रेबो । 

कितु इसके साथ ही खड़ी बोली के भविष्यत्‌ काल के रूप भी कहीं-कहीं 

दीख पड़ते हैं।-- 

अंत की बार लहैगी न आदठे (आसा ३४, 

पंजाबी के ऐ, सी, होएगा आदि रूप नहीं मिलते | विस्तार भय 
से अनेक उदाहरण नदीं दिए जा सकते | इस विषय पर एक अलग 
ग्रंथ की आवश्यकता है किंतु यहाँ यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि 
कबीर ने अवधी के क्रिया रूपों पर ही अपनी दृर्णण अधिक रक्‍थी है 
फिर भी कुल पंजाबी प्रभाव उनकी भाषा पर दृष्टिगत होते ही हैं; 

१, कबीर ने 'रागु गठड़ा में जो बावन अलरी? लिखी है उसम॑ 
प्रत्येक अक्षर का रूप गुरुमुखी वणमाला के व्यंजन के उच्चारण के 
अनुसार ही रक्खा गया है | उदाहरणाथ हम “क? 'ख? था? “घ? आदि 
को 'कका?, 'खखा?, गगा?, 'घघा? के रूप म॑ पाते हैं| गुरुमुखी उच्चा- 
रण के अनुरूप होते हुए भी वणमाला देवनागरी ही की है क्योंकि 
गुरुमुखी में 'सः और “ह? कवग के पूव ही आते हैं। देवनागरी में वे 
अंतस्थ के बाद आते हैं। कबीर ने 'स? ओर “ह! को अतस्थ के बाद 
ही रक्‍खा है | एक बात और है । गुरुमुखी में ऊष्म में केवल एक ही 
'स? होता है | कबीर ने अपनी 'बावन अखरीं? में (6? “ख? 'स? पर 
भी अपने संकेत लिखे हैं । प्रथम “स? का अभिप्राय 'श? से है ओर 
'ख? का अभिप्राय “पर? से | इस प्रकार 'श?, 'प?, 'स, तीनीं प्रकार 
के उष्म वर्णा का समावेश 'बावन श्रखरी? में है जो देवनागरी वरणु- 
माला के अनुसार है। 

२. पंजाबी म॑ धातु से मृतकालिक कूदत आओ? अथवा इश्रा! 
लगा कर बनाए जाते हैं | “इ? में अंत होने वाली घातुए. आरा? से जुड़ 
कर भूतकालिक कृदत बनती हैं ओर “आरउ? अथवा “आआहु! में अश्रंत 
होने वाली अंत का “उ? छोड़ कर 'इया” से जुड़ कर कृदंत बनती. 


से 
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है| ऐसे अनेक उदाहरण कबीर की रचना में पाये जाते हैं :--- 
जब हम ए.कु एकु करि जञानिआ्रा | तत्र लोगह काहे दुखु मानिआ 


(गउड़ी ३), 
अब मोहि जलत राम जल पाइआ | राम उदकि तनु जलत बमाइश्रा | 
(गउठड़ी १), 


गुर चरण लागि हस बिनवता पूछुत कह जीउ पाइआ (आसाश१), 
जिंह मरने सभु जगतु तरासिश्रा । (उड़ी २० ) आदि | 
३. पंजाबी उच्चाग्ण ओर शब्दावली का भी प्रयोग कुछ स्थलों 
पर हुआ है। “न? के स्थान पर “ण? का प्रयोग देखिए :-- 
इतु संगत नाही मरणा | हुकुपु पछाणि ता खसमे मिलणा | 
(सिरी १) पंजाबी के अआखणा? (कहना) का प्रयोग भी दो-चार 
स्थलों पर हुआ है।--'एस नो आखीओ किआ। करे बिचारी | 
(गउठड़ी ४०) 
ग्रोइ हरि के संत न आखीश्रहि बानारसि के ठग। (आता २)। 
कितु ये सब प्रभाव कबीर की कविता पर गोण रूप से पड़े हैं उसी 
प्रकार जैसे कि खड़ी बोली ओर ब्रजभापा के प्रभाव | प्रमुखतः कबीर की 
कविता पर्वी हिंदी के रूप लिए हुए है ओर यह देख 
संत कबीर का कर आश्चय होता है कि पंजाबी भाषा की धर्म पुस्तक 
प्रस्तुत संस्करण श्री आदि गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की कविता का 
पंजाबी संस्क्रार नहीं हुआ, वह अपने स्व्राभाविक 
रूप में वतमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु अंगद जी ने तत्का- 
लीन अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ संग्रह किया होगा और उसको 
उसी रूप में अपनी नवीन लिपि (जों लंडा लिपि का परिष्करण कर 
श्री गुरु ग्रथ साहब म॑ नियोजित की थी) में लिख दिथरा | यही बात हमें 
नामदेव जी के पदों म॑ मिलती है जो श्री गुरु ग्रथ साहब में हैं। नाम- 
देव की भाषा मराठी है ओर गुरु ग्रंथ साइब में नामदेव की वाणी 
मराठी रूप ही में सुरक्षित है | अ्रत$ हम श्री गुरु ग्रंथ साहब में आए 
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हुए कबीर के कविता-पाठ को अधिक से अधिक प्रामाणिक मानते 
हैं। खेद की बात है कि ञ्रभी तक हिंदी विद्वानों का ध्यान ग़ुरुग्र थ 
साहब में कबीर के काव्य की श्र आराकषित नहीं हुआ। समभमवतः 
कारण यह हो कि उक्त ग्रथ गुरुमुखी लिपि में है ओर उस लिपि से 
हिंदी भाषा-भापियों का परिचय नहीं है। किंतु अब तो श्री भाई 
मोहनतिंह वैद्य ने खालमा प्रचारक प्रेत तरनतारन (पंत्राब) से और 
सर हिंद सिख मिशन ने अमृत प्रिंटिंग प्रेस, ग्रमृतसर से देवनागरी 
लिपि में श्री गुरु ग्र थ साहब का प्रकाशन किया है। नागरी प्रचारिणी 
सभा से प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के परिशिष्ट में श्री श्यामसु दरदास 
ने श्री शुरु ग्रथ साहब में आए हुए कबीर के पदों को उद्धृत अवश्य 
किया है किंतु उसमें कुछ पद छूट गए हैं। श्री गुरु ग्रथ साहब में 
कबीर की साखियों (सलोकों की संख्या २४३ है । कबीर ग्र थावली में 
केवल १६२ है । श्री गुरु ग्रथ साहब में कबीर की पद संख्या १२८ 
है, कबीर ग्र थावली में केवल २२२ है। इस प्रकार कबीर ग्र थावली मे 
३२६ साछियाँ (सलोक) ओर ६ पद नहीं हैं जो श्री गुरुग्रथ साहब में 
हैं। मेंने 'संत कब्र? का संपादन श्री गुरु ग्रथ साहब के पाठ के 
अनुसार ही बढ़ी सावधानी से किया है। इसमें कबीर का काव्य पाख्य- 
भाग ओर संख्या की दृष्टि से ठीक ठीक प्रस्तुत किया गया है। शअ्रतः 
कबीर की का54-संबधी सभी सामग्री को देखते हुए 'संत कबीर? के पाठ 
को अधिक से अ्रधिक प्रामाणिक समभना चाहिए । 
पंद्रहवी शताब्दी म॑ मध्यदेश एक नवीन युग की प्रतीक्षा कर रहा 
था । उसकी संस्कृति को एक झ्राघात लगा था और उसके आदश 
खंडहरों का रूप ले रहे थे | मुसलमान शासकों के 
कबीर का परिचय बढ़ते हुए प्रभाव ने इस्लाम को जितनी अ्रधिक 
शक्ति दी, उतनी ही अ्रधिक व्यापकता भी । जनता 
के संपक में यह नया विश्वास दुनिवार रूप से उसके जीवन के चारों 
ओर छा गया | हिंदू धर्म इस्लाम को अन्य विदेशी धर्मों की भाँति 
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आत्मसात्‌ न कर सका क्योंकि इस्लाम सत्ता के साथ उठा था श्रोर 
उसका प्रद्नत्ति हिदुश्रों के प्रति विरोधर्शाल थी | हिंदू और मुसलमानों 
के संस्कारों की इस विपमता ने घामिक वातावरण म॑ एक ग्रशांति 
उत्पन्न कर दी थी | श्रनेक हिंदू मुसलमान हो गए थे ओर अनेक 
अपनी सत्य-निष्ठा म॑ संत्रस्त थे। एक शरीर म॑ जैसे दो प्राण हों जिनमें 
निरंतर संघष होता हो । 

इस्लाम अपने व्यावहारिक रूप में सरल हो, उसमें आचार की 
कष्टसाध्य परंपराएं न हों, उसे राज्य-संरक्षण प्राप्त हो ओर उसे अंगी- 
कार करने पर पदाधिकार का ऐश्वय प्राप्त हो, फिर भी जिसकी 
शिराओं में धिवू दशन शोर शात्र की सूक्तियों ने रक्त बन कर प्राण- 
संचार किया हो उसे इस्लाम का सार्माप्य शरीर पर उठे हुए ब्रण की 
भाँति कष्टकर क्‍यों न होता १--फिर शासकों पर छाए हुए उलमाओों 
के प्रभाव ने--जो फ़ीरोज़ ओर सिकंदर पर विशेष रूप से था --जिस 
घामिक अ्रसांहष्णुता को जन्म दिया था, वह पद-पद पर सांप्रदायिकता 
की आग लगा रही थी १ एक झोर तो राजनीति की निरंकुशता भय 
अर आतंक की सष्टि करती, दूसरी ओर सूक्रियों की शांतिप्रिय और 
आध्यात्मिक दृष्टि हिंदू ओर मुतलमानों को अपनी ओर आकपित 
करते हुए उन्हें इस्लाम में श्रद्धा रखने के लिए प्रेरित करती थी | एसी 
स्थिति में हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का धामिक समभौता 
होना आवश्यक था । दोनों को एक ही देश में निवास करना था | 
दोनों म॑ से एक भी अ्रपना अ्रस्तित्व खोने के लिए तैयार न था। 
विग्रह की नीति से दोनों की उन्नति का मार्ग बंद था। अतः एक 
धार्मिक समभोते के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई ओर मध्यदेश में 
एक नवीन युग का निर्माण हुआ । उस युग का सूत्रपात करने में 
संत कबीर का प्रमुख द्वाथ था | 

जो लोग हिंदू धम का शात्त्रीय ज्ञान रखते थे उन्हें तो धर्म की 
वास्तविक पहिचान थी | वे कट्टरता से अपने धर्म क्रा समथन करते 
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थे और प्राणों के मय से भी धर्म-परिवतन के लिए तैयार न थे किंतु 
जो लोग धर्म को केवल जीवनगत विश्वास के रूप में मानते थे, जिन्हें 
घम की गूढ़ बातों मे परिचय नहीं था, जो सांस्कृतिक आदर्शों का 
ज्ञान- नहीं रखते थे उनके धर्म-परिबतन का प्रश्न विशेष मद्दत्त्व 

नहीं रखता था। फिर पदाधिकार का प्रलोभन 
कबीर का महत्व एवं भोतिक जीवन का ऐड्वय उन्हें किसी भी 

घम की ओर आकषित कर सकता था, चाहे 
वह धर्म इस्लाम हो अथवा अ्रन्य कोई । ऐसी जनता को अपने 
घधम पर दृढ़ रहने का बल केवल संत कबीर से ही प्राप्त हुत्रा 
मुसलमानी संस्कृति में पोषित होकर भी उन्होंने ऐसे सवजनीन सिद्धांतों 
का प्रचार किया जिनमें हिंदू धम को भी अपने स्थान पर स्थिर रहने 
की हृढता प्राप्त हुई | हिंदू धम के जाति-बंधन की यंत्रणा से मुक्ति 
दिलानेवाला 'संत मत” कबीर के द्वारा ही प्रवत्तित हुआ जिसमें 
भगवान की भक्ति के लिए जाति की निकृष्टता बाधक नहीं है । यह 
सत्य है कि रामानंद ने उपासनात्त्तेत्र में जाति-बंधघन को शिथिल कर 
दिया था और अपने शिष्यों में समाज के निम्न श्रेणी के भक्तों को भी 
स्थान दिया था किंतु वे इस सिद्धांत को जनता में प्रचलित नहीं कर 
सके | तत्कालीन प्रभावों से श्रप्रभावत रहकर केवल हिंदू धम के 
सांप्रदायिक क्षेत्र में किचित्‌ स्वतंत्रता जनता को अधिक संतुष्ट नहीं कर 
सकी | काशी के धामिक ओर सांस्कृतिक मंडल में स्वयं रामानंद 
ग्रधिक स्वतंत्र नहीं हो सके | फिर वे अपनी सकुचित स्वतंत्रता से 
जनता को युग-धम का स्पष्ट संदेश भी मुक्त-कंठ से नहीं दे सकते थे | 
जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व ही पंचगंगाघाट से स्नान कर लोट आता 
हो, इस भय से कि किसी की कलुष-दृष्टि कहाँ उस पर न पड़ जाय, 
वह 'समभाव? के सिद्धांत को कहाँ तक व्यावद्दारिक रूप दे सकेगा, 
यह स्पष्ट है | दूसी ओर कबीर ने तत्कालीन परिस्थितियों का बल 
एकत्र कर युग-धम को पहचान कर एक निर्भीक संप्रदाय की सृष्टि की 
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जिसमें एकेश्वरवाद”ः ओर “समत्त्व सिद्धांत? की प्रमुख भावना थी । 
एक ईश्वर की दृष्टि में 'कीड़ीः ओर “क्र जर? समान हें, ब्राह्मण ओर 
चाण्डाल में कोई भेद नहीं | दोनों में एक ही ब्रह्म को ज्योति है जिस 
प्रकार काली और सफ़ेद गाय में एक ही रंग का दूध है । 

हिंदुओं के समस्त धामिक साहित्य की रचना संस्कृत में थी। 
फलत: धम-ग्रथों का अ्रध्ययन या तो ब्राह्मण पंडितों तक ही सीमित 
था अथवा ऐसे व्यक्तियों तक जो किसी भाँति चेष्टा कर विद्याध्ययन करने 
में समर्थ हो सकते थे | साधारण जनता धर्म के शास्त्रीय ज्ञान से 
संपक रखने में अपने को अयोग्य पाती थी | अग्रतः घामिक सिद्धांतों को 
जनता के समीप तक उन्हीं की भाषा में पहुँचाने का श्रेय कबीर को 
है | रामानंद की शक्ति का आश्रय लेकर कबीर ने साधारण भाषा के 
द्वारा अपने मामिक भिद्धांतों को अत्यंत स्पष्ट रूप म॑ जनता के सामने 
रक्‍खा | उस समय भाषा बन रही थी | मध्यदेश की भाषा भें उस 
समय साहित्य को रचना नहीं के बराबर थी । अमीर ख़सरों की 
पहेलियाँ जीवन के किसी गंभीर तथ्य का निरूपण नहीं कर सकी थीं, 
उनमें केवल मनोरंजन ओर कौतूहल था । नाथ संप्रदाय की रचनाश्रों 
में भी भाषा का साध्यम' लिया गया किंतु वे समस्त रचनाएँ प्रश्नोत्तर 
के रूप भ होकर केवल सिद्धांतोक्तियाँ ही बन कर रह गई! | यदि कहीं 
वणन भी है तो वह उपासना पद्धति के नीरस विशिष्ट रूपकों में । 
कबीर ने सब से पहले भाषा मे जीवन की जटिल समस्याओ्रों को सुल- 
भझाया ओर धम और दशन के ऐसे सिद्धांत नरूपित किए जो सरलता 
से जनता द्वारा हृदयंगम किये जा सकते थे। यह मानने मे कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती कि नाथपंथ की विचार-शैली ओर रूपक-रहस्य 
का प्रभाव कबीर पर विशेष रूप से पड़ा है। उन्होंने सिद्धांत और 
वाक्य भी नाथपंथ से प्राप्त किये हैं किंतु कबीर नाथपंथ के आदर्शों 
तक ही नहीं रुक गए । उन्होंने नाथपंथ से प्राप्त की गई सामग्री को 
अधिक व्यावहारिक ओर जन-सुलभ बनाने की चेष्टा की। जीवन के 
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अंग-प्रत्यंय की समीक्षा कर उन्होंने धम और जीवन को इतना सरल 
आर सुगम साधना-संपन्न बनाया कि वह प्राणों म॑ निवास करने योग्य 
बन गया | यह प्रचार उन्हें जनता के बीच करना था। अ्रतः स्पष्ट 
श्रोर शक्ति-संपन्न शेली हा इस उदृश्य के उपयुक्त थी। जो कबीर के 
काव्य की तुलना तुलसी के काव्य से करना चाहते हैं उन्हें तत्कालीन 
भाषा ओर जनता की मनोबवृत्ति नहीं भूल जानी चाहिए |. कबीर को 
साहित्यिक भाषा का शिलान्यास करना था और अ्रव्यवस्थित धामिक 
विषमता के प्रथम आघात को रोकने का प्राचीर खड़ा करना था। 
काव्य के अंगों का सुकुमार सादय जनता के जजरित विश्वासों को 
आकषित न कर सकता था। प्रेम ओर आख्यानक काव्य की प्रशस्त 
परंपरा ने तुलसी की अनेक कठिनाइयाँ हल कर दी थीं ओर वे अपने 
अदशों ओर घटना सूत्रों को अधिक काव्य-सौंदय औ्ोर प्रतिभा-परों से 
सुसज्जित कर सकते थे | कबीर ने अ्रपनी प्रखर भाषा और तीखी भाव- 
व्यंजना से जिस काव्य का सृजन किया वह साहित्यिक मर्यादा का 
अतिक्रमण भले ही कर गया हो किंतु उसके द्वारा साहित्य और धम 
म॑ युगांतरर अवश्य आया। हिंदुश्नों और मुसलमानों के बीच की 
सांप्रदायिक सीमा तोड़ कर उन्हें एक ही भावधारा म॑ बहा ले जाने 
का अपूबद बल कबीर के काव्य में था। ओर यह बल जनता के बीच 
बोली ओर समभी जाने वाली रूखी ओर अपरिष्कृत भाषा के ऊपर 
अवलंबित था जिसमें धामिक पाखंडों ओर अ्रंधविश्वासों को तोड़ने का 
विद्य त-वेंग था। जहाँ भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों की 
बीच ब॑घुत्व भाव का अंकुर उत्पन्न करना कबीर का अभिप्राय था वहाँ 
व्यक्तिगत साधना की पुनीत शअ्रनुभूति भी उनका लक्ष्य था। अपने 
स्वाधीन ओर निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की 
ओर संकेत किया । उनकी समदृष्टि ने ही उन्हें सबजनीन ओर साव- 
भोमिक बना दिया । 

कबीर के इस काव्य में जो जीवन संबंधी सिद्धांत हैं उनका आधार 


३२ संत कबीर 


शास्त्रीय ग्रंथ नहीं हैं | उन्होंने इन सिद्धातों को अनुमूत अथवा दैनिक 
जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली परिस्थितियों के प्रकाश में ही 
लिखा है। उनके तक दशन-सम्मत न हों किंतु वे सहज ज्ञान से औ्ोत- 
प्रोत हैं। नग्न घूमने से यदि योग मिलता तो वन के सभी म्ग मुक्त 
हो जाते ।१ सिर का मुंडन कराने से यदि सिद्धि पाई जा सकती तो 
मुक्ति की ओर भेड़ क्‍यों न चली गई (* इस प्रकार के तक पंडित 
ओर शाखस्त्रियों द्वारा मान्य नदीं हो सकते तथापि जनता के हृदय में 
सत्य ओर विश्वास की अमिट रेखा खींच सकते हैं क्योंकि इस प्रकार 
के तक उनके अनुभव से दूर नहीं हैं | इसीलिए जहाँ शाज्तरियों ओर 
समाज के उच्च वग के व्यक्तियों म॑ कबीर के सिद्धांतों के लिए. आदर 
नहीं हे, वहाँ साधारण जनता समस्त श्रद्धा-संपत्ति से उन सिद्धांतों का 
गीत गाती है। कबीर ने इन्हीं अनुभूत «सिद्धांतों और जीवन की 
वास्तविकताओं द्वारा अपने काव्य को श्री-संपन्न किया है। पुस्तक-ज्ञान 
की अपेत्ता वे अनुभव-ज्ञान को अधिक महत्त्व देते हैँं। पुस्तक-ज्ञान 
से तो अहंकार का विष उत्पन्न होता है किंतु जीवन के सहज ज्ञान से 
संतोष ओर विश्वास का मधुर रस मन में संचरित होने लगता है। 

भारतीय जनश्रतियों में संतों ओर महात्माओ्रों की जीवन-तिथियों 
को कभी महत्त्व नहीं दिया गया | अंधविश्वास ओर अज्ञान से भरी 
हुई कहानियाँ, श्रद्धा ओर अलोकिक चमत्कार पर आस्था रखने को 
प्रवृत्तियाँ हमें अपने संतों और कवियों की ऐतिहासिक स्थिति का 
निणय करने की ओऔओर उत्साहित नहीं करतीं | जिन कवियों ने देश 
१ नगन फिरत जो पाइओ्ो जोगु । 

बन का मिरयु मुकति सभु दोगु ॥ 
रागु गठउडही ४ 
* सू'ड मु'डाए जो सिधि पाहे। 
मुकती भेड न गश्आ काई ॥ वही । 


प्रस्तावना 3३ 


आर जाति के दृष्टिकोण को बदलकर उसकी उन्नति का माग प्रशस्त 
किया है ओर हमारे लिए साहित्य की अमर निधि 
कबीर की छोड़ी है, उनका जन्म-काल और जीवन का ऐति- 
पेतिहालिक स्थिति हासिक दृष्टिकोण विस्घृति के अ्रंघकार म॑ छिपा 
हुआ है | कबीर की जन्म-तिथि भी हमारे सामने 

प्रामागिक रूप भ॑ नहीं हे । 
कबीर-पंथ के ग्रंथों म॑ कबीर केजीवन के संबंध मे शितने अवतरण 
या संकत मिलते हैं, उनमें जन्य-तिथि का उल्लेब नहीं है | ग्रंथों म॑ तो 
कबीर को सत्पुरुष का प्रतिरूप मानते हुए, उन्हें 
कबीर-पंथी-ग्रंथ. सब युगों म॑ं वतमान कहां गया है। “अंथ भवतारण? 
में कबीर के वचनों का उल्लेख इस भाँति किया 
गया है कि "मैंने युग-युग में अवतार धारण किये हैं ओर प्रकट रूप से 
में संसार में निरंतर वतमान हूँ | सतयुग में मेरा नाम सत सुक्ृत था, 
जता में मुनींद्र, द्वापर में ककनाम और कलियुग में कबीर हुआ | इस 
प्रकार चारों युगों म॑ मेर चार नाम हैं और में इन युगों म॑ माया रहित 
होकर निवास करता हूँ |?" इस दृष्टिकोण में एतिहासिक रूप से जन्म- 
तिथि के लिए. कोई स्थान ही नहीं है | अन्य स्थलों पर कबीर को 
चित्रगुप्त ओर गोरखनाथ से वार्तालाप करते हुए. लिग्ा गया है| अमर- 
सिंहबोध? में कबीर ओर चित्रगुप्त में संवाद हुआ है जिसमें चित्रगुप्त ने 


3जुगन जुगन लीन्हा अवतारा, रहों निरंतर प्रगट पसारा । १३७ 
सतयुग सत सुकृत क॒द्द टेरा, त्रेता नाम मुनेन्दद्विं मेरा । 
द्वीपर में करनाम कहेाये, कलियुग नाम कबीर रखाये । श्श्८ 
चारों युग के चारों नाऊ, माया रहित रहें तिहि ठाऊ। 
सो जाघा पहुँचे नद्दि कोई, सुर नर नाग. रहै मुख गोई । १३९ 


--अंथ भवतारण । (धमदास लिखित) पृष्ठ ३१, ३२, 
सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर सन्‌ १९०८ 
डे 


३४ सत कबीर 


कबीर द्वारा दी हुई राजा अमरसिह की पवित्रता देखकर अपनी हार 
स्वीकार की है |" 'कबार गोरप गुष्ट”ः में गोरख ओर कबीर में तत्त्व- 
सिद्धांत पर प्रश्नोत्तर हुए है ओर कबीर ने गोरख को उपदेश दिया 
है ।* यह स्पष्ट हैं कि चित्रगुप्त देवरूप भान्‍्य हंँ और गोरखनाथ का 
आविभाव-काल कबीर की जन्म-तिथि से बहत पहले हे क्योंकि कबीर 
ने अपनी रचनाओं म॑ नाथ श्राचार्यों को अनेक बार स्मरण किया 
है (3 संत कबीर के चारीं ओर जो आध्यात्मिक प्रकाश-मंडल खिंच 
रहा है, व४ कबीर का ?क मात्र दिव्य पुरुष के रूप म॑ प्रदर्शित करना 
चाहता है। उसमे बास्वविक जन्म-तिथि खोजने की प्ररणा भी 
नहीं है । 

कभार-पर्थ। साहित्य भे एक अंथ “कबीर चरित्र बोध” अवश्य है 
जिसमे कर की जन्म-तिथि का निर्देश है| “संबत्‌ चोदह सो पचपन 


स्ाहव गुप्त से कहे समुकाई | इनकू लोहा करा रे भाई। 
लाहा से जा कलचन कियेऊ | यदि विधि हंसा निर्मल भयऊ | 
इतनी सुनि यम भये अधीना | फेर न तिनसे बोलन कीना ॥ 
अमरासद बांध (श्री युगलानद द्वारा संशोषित) प्रष्ठ १० 
श्रीवेदूटेश्वर प्रेस, बंबई, संबत्‌ १९६३ 
२/रप तेरी गंमि नहीं ॥ संकर धरे न धीर । 
तहाँ जुलाद्ा बंदगी ॥ ठाढ़ा दास कबीर ॥ ८३ 
कबीर गारष गुष्ट, हस्तलिपि सवत्‌ १७९५, पृष्ठ ५ 
(जोधपुर राज्य- पुस्तकालय) 
3लछ्िआ् जती माइआ के बंदा । 
नवेै नाथ सूरज अरू चंदा ॥ 
यद्दी ग्रंथ, पृष्ठ २२० 
डकबीर चरित्र बोध (बोधसागर, स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित) पृष्ठ ६, 
ओवैद्ुटेश्वर प्रेस, बंबई, संवत्‌ १९६४ 


प्रस्तावना ३्पू्‌ 


विक्रम जेष्ट सुदी पूृणिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी 
के लहर तालाब मे उतरा | उस समय पृथ्च्री और श्राकाश प्रकाशित 
हो गया |? इस प्रकार कबीरूचरित्र बोध के अ्रनुसार कबीर का 
आविभाव काल संबत्‌ १४४५४ (सन्‌ १३६८) है | संभवत; इस प्रभाण 
के ग्राधार पर कबीर-पंथियों म॑ कबीर के जन्म के संबंध म॑ एक दोहा 
प्रचलित है ;--- 
/ चोदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाट ठए। 
जेठ. सुदी बरसायत का, पुरनमासी प्रगट भणए । 
इस प्रकार कबीर का जन्म संवत्‌ १४५४४ में जैष्ठ पूणशिमा चंद्रवार 
की कहा गया है। कितु “कबीर चरित्र बोध? की प्रामाशिकता के संबंध मे 
कुछ कहा नहीं जा सकता और कबार-पंथियों में प्रचलित जनश्रति 
केवल विश्वास की भावना है, इतिहास का तक सम्मत सत्य नहीं । 
प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से कबीर का सर्वप्रथम उल्लेख 
स्वत्‌ १६४२ (सन्‌ १४८५४) में नाभादास लिखित 
भक्तमाल भक्तमाल में मिलता है। उसमे कबीर के संबंध में 
एक लुप्पय लिखा गया हे! $ 
कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम पट द्रसनी ॥ 
भक्ति विमुख जो धरम ताहि श्रधरन्न करि गायो । 
जोग जग्य न्रत दान भजन बिनु तुच्छु दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरक प्रमान रमेनी सबदी साखी । 
पच्छुपात नहिं बचन सबहि के हित की भाखी ॥ 
आरुढ़ दूसा है. जगत पर, मुख देखी नाहिन भनोीं । 
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाशक्रतग पट दरसनी ॥ 
इस छुप्पय में कबीर के जीवन-काल का कोई निर्देश नहीं हे, 
कबीर के घामिक आ्रादश, समाज के प्रति उनका पक्षपात-रहित स्पष्ट 





१म्क्तमाल (नाभादास), पृष्ठ ४६१-४६२ 


३६ संत कबीर 


दृष्टिकोण ओर उनकी कथन-शेली पर ही प्रकाश डाला गया है। 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनका आविभाव-काल ग्रंथ के 
रचना-काल संवत्‌ १६४२ (सन्‌ ११८५) के पूव ही होगा । श्री रामानंद 
पर लिखे गए छुप्पय" से यह भी स्पष्ट होता है कि कबीर रामानंद के 
शिष्य थे। यही एक महत्तपूण बात भक्तमाल मे ज्ञात गोती है । 
अबुलफ़्ज़त अठ्यामी का थआराईन-ए-शअ्रकबरी?* दूसरा ग्रंथ है 
जिसमे कबीर का उल्लेग्व किया गया है। यह अंथ अकबर महान के 
राजन्व-काल के ४रवे व सन्‌ १४६८ (संवत्‌ 
आईन-ए-अकबरी १६५४५) म॑ लिखा गया था। इसमे कग्रीर का परि- 
चय 'मुवाद्िद? कह कर दिया गया है। इस ग्रंथ 
में कबीर का उल्लेत्न दो बार किया गया है। प्रथम बार पृष्ठ १२६ 
पर, द्वितीय बार प्रष्ठ १७१ पर | प्रष्ठ १२६ पर पुरुपोत्तम पुरी) का 
वन करते हुए लेखक का कथन है :--"कोई कहते हैं कि कबीर 


१; रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय संतु जगतरन कियो। 
अनंतानंद कब्रीर सुद्रा सुरसुरां पद्मावति नरहरि। 
पीपा भावानंद, रैदास धना सेन सुरसर की घरहरि । 
ओरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। 
विश्व मंगल आधार स्वानंद दशा के आगर ॥ 
बहुत काल वपु धारि कै, प्रनत जनत कौ पार दियी । 
श्रीरामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियौ ॥ 
(भक्तमाल, छप्पय ३१) 
२५, इन-ए-अकवरी (अवुलफ़्ज़ल अल्लामी) कनेल एच० एस० जेरेट द्वारा 
अनूदित । भाग २, कलकत्ता, सन्‌ १८९ १ 
उ, 55076 ता पीवां 07 ५७०४॥॥0 ॥6९[70585 ॥९।७ 
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अस्तावना ३७ 


मुवाहिद यहाँ विश्राम करते हैं ओर ग्राज तक उनके काव्य और कृत्यों 
के संबंध म॑ अनेक विश्वस्त जनश्रुतियाँ कहो जाती हैं। वे हिंदू और 
मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों श्रोर ज्योतित जीवन के 
कारण पूज्य थ ओर जब उनकी मृत्यु हुई, तब ब्राह्मण उनके शगैर 
को जलाना चाहते थे ओर मुसलमान गाइना चाहते थे |” प्रृष्ठ १७१ 
पर लेखक पुनः कबार का निर्देश करता है" :--“'कोई कहते हैं कि 
रतनपुर (सूबरा अवध) में कबीर की समाधि है जो ब्रह्मक्य का मंडन 
करते थे । आध्यात्मिक दृष्टि का द्वार उनके सामने ग्रशतः खुला था 
ओर उन्होंने ग्रपने समय के सिद्धांतों का भी प्रतिकार कर दिया था । 
हिंदी भाषा में धार्मिक सत्यों से परिपूण उनके अ्रनेक पद आज भी 
वतमान हैं |”? 

अ्रईन-ए-अकबरी की रचना-तिथि (सन्‌ १५६८) में ही मद्दायाष्टर 
संत तुकाराम का जन्म हुआ। तुकाराम ने अपने गाया-अभंग ३२४१ 
में कबीर का निर्देश किया है :--'गोरा कुम्हार, रविदास चमार, 
कबीर मुसलमान, सेना नाई, कन्होपात्रा वेश्या...चोखामेला अ्रछूत, 
जनाबाई कुमारी अ्रपनी भक्ति के कारण ईश्वर म॑ लीन हो गए हैं।” 
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से८ संत कबीर 


किंतु आईन-ए-अकबरी ग्रोर संत तुकाराम के निर्देशों से भी 
कबीर के ग्राविभाव-काल का संकेत नहीं मिल्लता। यह अवश्य कहा 
जा सकता है कि कबीर की जन्म-तिथि संबत्‌ १६४७ (सन्‌ १घृ६छ) के 
पूव द्वी होगी जैसा कि हम भक्तमाल पर विचार करते हुए कह चुके हैं । 
विक्रम की सनत्नहवी शताब्दी के उत्तराघ में हम॑ एक और अंथ 
मिलता है जिसमे कबीर के जीवन का विस्तृत विवरण है। वह है श्री 
ग्रनतदास लिखित 'श्रा कबीर साहिब जी की 
कबीर साहिब जी परचई?। अ्रनंतदास का आविर्भाव संत रैदास के 
की परचई बाद हुआ ओर उनका काल पंद्रहवीं शताब्दी 
का उत्तराध माना गया है।" “हस्तलिखित हिंदी 
पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण? मे पृष्ठ ८७ पर १२८ नं० की हस्तलिखित 
प्रति का समय सन्‌ १६०० (सबत्‌ १६४७) दिया गया है । इस प्रति के 
दो भाग हैं जिनमे पापा और रेदास की जीवन परनियाँ दी गई हैं । 
कबीर की जीवन-परची का उल्लेख नहीं है | जब अनंतदास ने पीपा 
ओर रैदास की जीवन की परचियों के साथ कब्रीर की जीवन परची 
भी लिखी तब उसका समय भी *न्‌ १६०० के आसपास ही होना 
चाहिये, यद्यपि इस कथन के लिए हम कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर 
सकते | अनंतदास लिखित जो “श्रो कबीर साहिब जी की परचई? की 
हस्तलिखित प्रात मेरे पास है, उसका लेखन काल संवत्‌ श८४२ सन्‌ 
१७८५) है | यह हस्तलिखित प्रति 'बाणी हजार नौं? के गुटिका का 
भाग मात्र हैः और किसी अन्य प्राचीन प्रति की नकल है। इस ग्रंथ 
में यद्यपि कबीर के जीवन की तिथि नहीं है तथापि उनके जीवन की 
कुछ महत्त्वपूण घटनाओ्रों का उल्लेख अवश्य हैः-- 


१तोज रिपोट १९०९-११ 
* इती श्री सरब गोटिको संपूरण ॥ वांणी हजोर नौ ॥९०००॥ 
संपूरण भवषेत्‌ 


प्रस्तावना श्&६ 


१. ते जुज्ाहे थे और काशी में निवास करते थे ।* 

२. वे गुरु रामानंद के रिध्य थे ।९ 

२. बघेल राजा वारसिंद देव कबीर के समकालीन थे ।३ 

४. सिकंदर शाह का काशी में आगमन हुआ था ओर उन्होंने 

कबीर पर अत्याचार किए थे | 

भू, कबीर ने १२० वध की आयु पाई ५ 

तिथियों को छोड़कर जिन महत््वगृण बातों का उल्लेवव इस 'परची? 
में किया गया है, उनसे कबीर के जीवन-काज़ के निणय में बहुत 
सहायता मिलेगी । 

संवत्‌ १६६१ (सन्‌ १६०४) में सिख धम के पाँचव गुर श्री 


॥ संत्रत्‌ ॥१८४२|| वियाला को मीती ! पोस सुद्र सूकल पे ॥तिथ्यौनांम पंचमी॥ 

५ बार मंगलवार ॥ के दिन शुभ भवेत्‌ || लिपते च नग्र कोलीया मध्ये। 

लिपत' थे साथ बिछ्यदास ॥ स्त्रामी जी श्री अ्रं' श्री श्री श्री श्रमरदास जी ॥ को 

सिप ॥ स्वांमीजी श्रीश्रो श्री ओ क्री श्रीश्रीभ्री श्री श्री श्री श्री्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्रो श्री 

श्रीत्रीत्रीत्रीश्रोश्रीत्रीश्रीत्री श्रीश्रीश्री ॥ १०८ ॥ सेवादास जी को पाता सिप ॥ 
१3+सी बसे जुलाहा ऐक | हरि भगतिन की पकडी टेक ॥ 


सन मल भगति कबीर की चीही | परदा षोल्या दछ्यूया दीन्दी ॥ 
भाग बडे रांमांनंद गुरु पाया । जां मन मरन का भरम गमाया | 

34२ सिंघदे बाघेली राजा | कबीर कारनि पोई लाजा ॥ 

डे८याह सिकंदर कासी आया । काजी मुज़ां कै मनि भाया ॥... ... 
कहे सिकंदर श्रेसी बाता । हूँ तोहि देषू दोजिंग जाता ।****** 
गाफल संक न मांने मोरी | अब देष” साची करामाति तोरी । 
बांध्यी पग मेल्य्ोों जंजीरः | ले बोरयो गंगा को नीरू ॥*** 


१ जञपनों धोषा में गयो । बीस बरस ते चेत न भयो ॥ 
बरस सऊ लग कीनी मगती । ता पीडै पाई है मुक्ती ॥ 


है आ । 


संत कबीर 


अजनदेव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया ।* इसमें कबीर 


के 'रागु? और “सलोकु? का संग्रह अवश्य है किंतु 


श्री गुरुअंध साहब उनके अ्रविर्भाव काल के संबंध में किसी पद में 


भी संकेत नहीं है | अनेक स्थलों पर संतों की पंक्ति 


में हम॑ कबीर का उल्लेख ग्वश्य मिलता है | 


थ्‌ $ 


नाम छीबा कबीरु जुलाहा पूरे गुरते गति पाह्दी । (नानक 
सिरी रागु) 


, नामा जेदड कबीरु त्रिलोचनु श्रठ जाति रविदासु चमिआरु 


चलहीआ । २ (नानक, रागु बिलावलु) 


, बनना तनना तिआगि के प्रीति चरन कबीरा । 


नीच कुला जोलाहरा भइओ गुनीय गहीरा ॥ (भगत धंनेजी, 
रागु आसा) 


, नाम.व कबीरु तिलोचनु सधना सेनु तरे । 


क॒द्दि रबिदासु सुनहु रे संतहु हरजीड ते समे सरे ॥५ (भगत 
रविदास जी, रागु मारू) 


, हरि के नाम कबीर उजागर । जनम जनम के काटे कागर ।* 


(समगत रविदास जी, रागु आसा) 

जाके दि बकरीदि कुल गऊ रे बधु करहि 
मानीअ्रहि सेख सदीद पीरा । 

जाके बाप वेसरी करी पूत श्रेसी सरी, 


१कबीर--छिज़ बायोग्रेफ़ी (डा० मोहनसिद्द) 
डैआदि श्री गुरु ग्रंथ सादब जी, पृष्ठ ३६ 
34द्ो पृष्ठ ४५१ 

४ ,, ऐ४ २६४ 


बा ] 


९ पृष्ठ ७५९८ 


4 ., पृष्ठ २६४ 


अस्तावना डर 


तिह रे लोक परसिध कबीरा ॥" (भ्रगत रविदास जी, रागु 
सलार) 
७. गुण गाव रविदासु भगतु जेरव जिलोचन । 
नामा भगतु कबीरु सदा गावहि सम लोचन ॥ * 
(सवईपु महले पहले के) 
इस ग्रंथ मे हम कबीर के निर्देश के साथ उनकी समकालीन किसी 
भी घटना का विवरण नहीं मिलता | नानक के उद्धरण मे यह अ्रवश्य 
संकेत है कि कबीर ने पुर गुर? से गति पाई? था। “पर गुरः से क्या 
हम श्री रामानंद का संकेत पा सकते हैं ? डा० मोहनतिह ने पुर गुर! 
से ब्रह्म? का अ्र्थ लगाया है5 | यह अ्रथ चित्य भी हो सकता है । 
संवत्‌ १७०२ सन्‌ १६४४) में प्रियादास द्वारा लिखी गई 
नाभादास के भक्तमाल की टीका में कबीर का जाबन-बृत्त विस्तारपूवक 
दिया गया है। इस टीका में यह स्पष्ट होता है कि 
भक्तमाल की टीका कबार सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ओर 
सिकंदर लोदी ने कबीर के स्वतंत्र ओर 'अधामिक? 
विचार सुनकर उन पर मनमाने अ्रत्याचार किए | इस टीका में भक्त- 
माल की इस बात का समथन किया गया है कि कबीर रामानंद के 
शिष्य थे ओर यह समथन कबीर के जीवन का विवरण देते हुए 
संबंधी छुप्पय की व्याख्या म॑ दिया गया है। सन्रहवीं शताब्दी के 
उत्तराध में दबिस्तान का लेखक मोहसिन फ़ानी (मृत्यु हिजरी १०८१; 


3 वही पृष्ठ ६९८ 
* . पएष्ठ ७४८ 
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सुनांव है । भक्तमाल, पृष्ठ ४६६ 


४२ संत कबीर 


सन्‌ १६७०) भी कबीर को रामानंद का शिष्य बतलाते हुए लिखता 
हैः--“ जन्म से जुनाहे कबीर, जो ब्रह्मेक्य में विश्वास रखने . वाले 
हिन्दशों में मान्य थे, एक बेरागी थे। कहते हैं क्रि जब कबीर आध्या- 
त्मिक पथ-प्रदर्शक की खोज में थे, वे ग्रच्छे अच्छे शिन्द ओर मुसलमानों 
के पास गए किन्तु उन्हें काई इच्छित 5*क्ति नहीं मिला | अंत मं किसी 
ने उन्हें प्रतिभमाशील ब्रृद्ध आह्यण रामानंद की सेवा में जाने का 
निदेश भिया |? 
उपयक्त ग्रंथों से कबीर के जीवन की दो विशेष घटनागों का पता 
हमे लगता है कि (१) वे रामानंद के शिष्य थे (२) वे भिकंदर लोदी 
के समकालीन थे। यदि हम इन दानों घटनाओं का समय निर्धारित 
कर सक तो हमें कबीर का आविर्भाव-काल ज्ञात हो सकेगा। यह 
संभव हो सकता है कि प्रियादास की ठीका ओर मोहसिन फ़ानी 
का दबिस्तान जो सत्रहवीं शताब्दी की रचनाएँ हैं ओर कबीर के प्रथम 
निदेश करने वाले ग्रंथों के बहुत बाद लिखी गई थीं, जनश्र॒तियों से 
प्रभावित हो गई हों ओर सत्य से दूर हों। किन्तु समय निर्धाग्ण की 
सुविधा के लिए, अ्रभी हमें उपयुक्त दोनों घटनाओं को स्मरण रखना 
चाहिए । 
सब से प्रथम हम यह देखना चाहिए की कबीर ने क्या अ्रपनी 
रचनाओं म॑ इन दोनों घटनाश्रों का उल्लेख किया है ! प्रस्तुत ग्रंथ 
के पद ओर 'सलोक? जो हमें लगभग प्रामाणिक 
'संत कबीर? के मानना चाहिए, रामानंद के नाम का कहीं उल्लेख 
उल्लेख नहीं करते | एक स्थान पर एक पद अ्रवश्य ऐसा 
मिलता है जिससे रामानंद का संकेत निकाला जा 
सकता है। वह पद है ;-- 
शिव की पुरी बसे बुधि सारु | 
तह तुम्ह मिल के करहु बिचारु ॥ 
(रागु भेरड, १०) 


प्रस्तावना डरे 


'शिव की पुरी (बनारस) में बुद्धि के सार-स्वरूप (रामानंद १, 
निवास करते हैं। वहाँ उससे मिल कर तुम (धर्म-बविचार) करो । 
किन्तु शिवपुरी का अर्थ बनारस? न होकर बअहारंश्र! भी हो सकता है 
जिस अ्रथ में गोरखपंथी उसका प्रयोग करते ई स्वयं गोरखनाथ ने 
बहारध्र के अ्रथ भें (शिवपुरी? का प्रयोग किया है $ -- 

अहू् पटण में भिष्या करे | तू अवधू शिवपुरी संचरे ।* 

तधाई़े तीन (अहुठ) हाथ का शरीर ही वह नगर है जिसमे घूम 
फिर कर वह भिन्षा माँगता है | अवधूत ! ऐसे धूर्त शिवलंक (त्रह्मारंश्र) 
मे संचरण करते हैं |! कबीर पर गोरस्पंथ का प्रभाव विशेष रूप से 
था अतः रामानंद के अथ में यह पद संदिग्ध है। इसका प्रमाण हम 
नहीं मान सकेगे । 

सिकद्र लादी के अत्याचार का सकेत कबीर के इन संकलित 
पदो म॑ दो स्थानों पर मिलता है| पहला संकेत हमें रागु गांड के चोथे 
पद म॑ मिलता है ओर दूसरा रागु भेरठ के अट्टारहब पद में । दोनों 
पद नीचे लिखे जाते हैं :-- 

१. भुजा बाँघि मिला करि डारिओ। 
ह-ती क्रोपि मूंड सद्दधि मारिश्रो ॥ 
हसति भागि के चीसा मारे । 
इश्रा मूरति के हड बलिहारे ॥ 
ग्राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु। 
काजी बकिबो हसती तोरु ॥१॥ 
रे महावत तुकु डारड काटि। 
इसहि तुरावहु घालहु सादि॥ 


१3. रखबानी-डा० पीतांबरदत्त बडथ्वाल, पृष्ठ १६ । साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । १९९९ 


४ संत कबीर 


हसंति न तोरे धरे घिआनु। 
वाके रिदे बसे भगवानु ॥२॥ 


किआ्रा अपराधु संत हे कीन्हा । 
बाँघि पोटि कंचर कड॒ दीना ॥ 
कंचरु पोट ले ले नमसकारे । 
बूकोी नहीं काजी अधिआरे ॥३॥ 
तीन बार पतीआ भरि लीना। 
मन कठोरु श्रजह् न पतीना ॥। 
कह कबीर हमरा गोबिंदु । 
चडथे पद महि जनका जिदु ॥श॥। 
(रागु गोंड, ४) 


२. गंग गुसाइनि राहरि गरांभीर । 
जंजीर बाँधि करि खरे कबीर ॥| 
मनु न डिगे तनु काहे कड॒ डराइ | 
चरन कमल चित रहिओ्रो समाइ ॥१।। 
गंगा की लहरि मेरी हुटी जंजीर । 
प्रिगछाला पर बेठे कबीर ॥२॥ 
कहि कबीर कोऊ संग न साथ । 
जल थल राखन है रघुनाथ ॥३॥ 
(शगु भेरड १८) 
इन पदों में क़ाज़ी द्वारा कब्रीर पर हाथी चलवाने ओर ज़ंजीर से 
बँघवा कर कबीर को गंगा में डुबाने का वर्णन है। फिंतु इन दोनों 
पदों मं सिकदर लोदी का नाम नहीं है । परची आदि ग्रंथों म॑ सिकदर 
लोदी ने जो जो अत्याचार किए थे, उनमें उपयक्त दोनों घटनाएँ 
सम्मिलित हैं | अग्रत३ यहाँ पर इन दोनों घटनाओं को सिकंदर लोदी के 
ग्रत्याचारों के अंतर्गत मानने में अनुमान किया जा सकता है। 


अस्तावना प्र 


'आहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरः और “गंगा की लहरि मेरी टूटी 
जंजीर? जैसी पंक्तियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने अपने श्र नुभवों का 
बणुन स्वयं ही किया है | यदि ये पद प्रासाशिक समझे जाय कबीर 
सिकंदर लोदी के समकालीन माने जा सकते हैं । 

कबीर और सिकंदर लोदी के समय के संबंध में भारतीय इतिहास- 
कबीर और सिकंदर कारों ने जो तिथियाँ दी हैं, उनका उल्लेख इस 
लोदी का समय स्थान पर आवश्यक है| वह इस प्रकार है १-- 








'९रपपपाजात का ए७जछ2 कक खा" क्काार/३८ श अयकाओ ११५१७०५७१२७० 0 १-११८ा-कचरात्रध्ाकाकााकत. .58- आकर फाएक १ १770 १७०७७६७५७७३फाए ७० कक 
| 


इतिहासकार बा न सिकदर लोदी का 
, कबीर का समय 
का नाम 2 दि आज 
| डे रु 


नॉन्ल> उनसे व मिनन लिप 5 > ॥ 
ज--+++++++++ +-++ | 5 


१ बील , ओरिएंटल बायो- | जन्म सन्‌ १४६० ' यहो समय 
ग्रफ़िकल डिक्शनरी 'संवत्‌ १५४७) , 


। 

| | 
मन बह मत व जय पक टटति पक की कर बराक ला ! है «व ० 

। 


| 
कऔजऑ लत >-+ + “-- दा जलन + “००० 


| 


२ फ़रकहार| आ्राउट लाइन अव , सन्‌ १४००-१५१८ सन्‌ १४८६-१५१७ 


दि रिलीजस लिट- . (संवत्‌ १४४७- . (संवत्‌ १४४६- 
रेचर अब्‌ इडिया . १५७५) . १५७४) 





ते 


कम _ न | _ 
रे हटर इंडियन एम्पायर ' सन्‌ १३००-१४२० 
(संवत्‌ १३२४७- ' नहीं दिया 


१४७७) 
४ ब्रिग्स | हिस् सन्‌ १४८८-१५ १७ 
| राइज़ अब नहीं दिया।.. (संबत्‌ १४४५- 
मोहमडन पावर ' | १५७४) 


॥ 
| 
। 
| 


इन इंडिया 
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तिद्सकार मा मिकदर लोदी का 
3, अत ऑन ग्रंथ कबीर का समय | अआ 


का नाम क्‍ समय 
४ मेकालिफ़ सिख. रिलीजन . सन्‌ १३६८-१४१८ शिहासनासीन 
भाग ६ 'संवत्‌ “४४४- . शन्‌ १४८८ 
.. १५७५) (संवत्‌ १५४५) 





६ वेसकट कबीर एंड दि सन्‌ १४४०-१४१८ सन्‌ १४६९६ (संवत्‌ 
कबार पथ (संबत्‌ १४६७- १५५४३) 
१५७४५) जोनपुर गमन) 


७ स्मिथ. आक्मफ़ड हिस्ट्री सन्‌ १४४०-१५१८ सन्‌ १४८६-१४१७ 
 अ्रव्‌ इांडया संवत्‌ १४६७ (संवत्‌ १४४६- 
१४७५) १५७४) 


न न०+-++ः जनम तन, 


्ः भंडारकर' वैष्णविजरम शेविज्ष्म सन्‌ १३६८ १५४१८ सन्‌ १४८८-६४ १७ 
एंड माइनर रिली- (संवत्‌ १४४४-. (१५४*-१४७४) 
| जस सिस्टिमूसत.. १४७५४) 
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। 
! 
आस गा | - सा 


सन्‌ १४८६-१४१७ 
(संवत्‌ १५४४६- 
१५७४) 


६ ईश्वरी- न्यू हिस्ट्री अब ईसा की पंद्रहवीं 
प्रसाद इंडिया शताब्दी 





8 "अ आदी ज कीट अमल पी अर 3८७) बन 








उपयक्त इतिहासकारों में प्रायः सभी इतिहासकार कबीर और 
सिकंदर लोदी को समकालीन द्वोना मानते हैं। ब्रिग्स जिन्‍्होंते अपना 
ग्रंथ 'हिस्ट्री अब्‌ दि राइज़ अ्रव्‌ू दि मोहमडन पावर इन इंडिया), 


अस्तावना ४७ 


मुसलमान इतिहासकारों के हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर लिखा है, 
वे सिकंदर लोदी का बनारत आना हिजरी ६०० (अर्थात्‌ रान्‌ १४६४) 
मानते हैं। वे लिखते हैं कि विहार के हुमेनशाह शरकी से युद्ध करन 
के लिए सिकंदर ने गंगा पार की और दोनों सेनाएं एक दूसरे के 
सामने बनारस से श्द कोस (२७ मील) का दूरी पर? एकत्र हुई।" 
प्रियादास ने अपनी भक्तमाल की टीका म॑ सिकंदर लोदी ओऔर कबीर 
में संघघ दिखलाया है। श्री सीतारामशरण भगवानप्रसाद ने उस 
टीका भ॑ एक नोट देते हुए लिखा हैं कि “यह प्रभाव देख कर ब्राह्मणों 
के हृदय म॑ पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ । वे सब काशीराज को भी श्री 
कबीर जा के वश म॑ जान कर, बादशाह सिकंदर लोदी के पास जो 
आगरे से काशी जी थ्राया था पहुँचे ।!* 

अतः श्री कग्रीर साहिब जी की परचई, भक्तमाल और संत कबोर 
के रागु गांठ ४ ओर रागु मैरठ श्८ के आधार पर हम कबार ओर 
सिकंदर लोदी को समकालीन मान सकते हैं | सिकंदर लोदी का समय 
सभी प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार सन्‌ १४८८ या १४८६ से <न्‌ 
१५१७ (संवत्‌ १४४५-४६ से १४७५) माना गया है। अतः कत्रार भी 
सन्‌ १४८८-८६ से १५१७ (संवत्‌ १५४४-४६ से १५७५) के लगभग 
बतमान होंगे । डा० .रामप्रसाद त्रिपाठी ने अपने लेख “कबीर जी का 
. समय? में स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि कग्रीर जी प्िकदर लोदी 
के समकालीन नहीं हो सकते | उन्होंने इसके दो प्रमुख कारण दिए 
हैं। पहला तो यह है कि जिन ग्रंथों के श्राधार पर सिकदर का विश्वस- 

हिस्ट्रो अब दि राइज़ अबू माइमेडन पावर इन शंडिया (जान श्रिग्स) 
लंदन १८२५९, पृष्ठ ५७१०७२ 

अ्न्वक्तमाल सटोक, १४ ४७० सीतारामशरण भगवानप्रसाद (लखनऊ 
१९१३) 

$ (िदुस्तानी, अ्प्रेल १९३२, पृष्ठ २०७-२१० 


४८ संत कबीर 


नीय इतिहास लिखा गया है, उनमें कबीर ओर सिकंदर लोदी का 
संबंध कहीं भी उल्लिखित नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि 
सिकंदर की धामिक दमन नीति की प्रतलता से कबीर अ्रधिक दिनों तक 
अपने धर्म का प्रचार करते हुए जीवित रहने नहीं दिए जा सकते थे । 
किंत ये दोनों कारण अधिक पृष्ट नहीं कह्दे जा सकते | अबुलफ़ज़ल 
ने अरकपर का विश्वसर्नीय इतिहास लिखते हुए भी छझाईन शकबरी 
म॑ तुलसीदास का उल्लेख नहीं किया ह यद्यपि वे अ्कवर के समकालीन 
थे और प्रमिद्ध व्यक्तियों में गिने जाते थे | दूसरे कबीर ने जो घामिक 
प्रचार किया था वह ती स्व आर मुमलमानी घम की सम्मिलित समा- 
लोचना के रूप में था | उनके सिद्धांतों में मूतिपूज़ा की उतनी ही 
ग्रवहेलना थी जितनी की भब्ला के बाँग देने? की। अ्रत: कर्बार को 
एक बारगी ही विधर्मी प्रचारक नहीं कहा जा सकता और वे एक मात्र 
हिंद धर्म प्रचारकों की भाँति मृत्य-दंड से दंडित न किए गए हों। 
उन्हें दंड अवश्य दिया गया हो जिससे वे यक्तिपूवक अपने को बचा 
सके | फिर एक बात यह भ॑। है कि सिकंदर को बनारस में रहने का 
अधिक अवकाश नहीं मिला जिससे वह कबीर को अधिक दिनों तक 
जीवित न रहने देता | इतिहासकारों ने सिकंदर लोदी का बनारस 
आगमन सन्‌ १४६४ भें माना है ओर उसे राजनीतिक उलभनों के 
कारण शीघ्र ही जोनपुर चले जाना पड़ा । अतः राजनीति में अत्यधिक 
व्यस्त रहने के कारण सिकदर लोदी कबीर को ओर अ्रधिक ध्यान न 
दे सका हां ओर कबीर जीवित रह गए हों । उसने चलते-फिरते क़ाज़ी 

आज्ञा दे दी कि कबीर को दंड दिया जाय ओर वह दंड उनका 
जीवन समाप्त करने म॑ अपू्ण रहा हो | इस प्रकार जा दो कारण डा० 
रामप्रसाद त्रिपाठी ने दिये हैं, केवल उनके आधार पर यह निष्कष 
निकालना कि कर्बवार सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते, मेरी 
दृष्टि से समीचीन नहीं है । 


प्रस्तावना ४६ 


आरकिआ्रालाजिकल इस संबंध में अभी एक कठिनाई शेष रह जाती है। 
सव अव इंडिया 

आरकिञ्रालाजिकल सर्वे अ्व्‌ इडिया से ज्ञात होता है कि बिजली 
ज़ाँ ने बस्ती ज़िले के पूब में, आमी नदो के दाहने तट पर कबीरदास 
या कबीर शाह का एक स्पारक (रोज़ा) सन्‌ १४५० (संवत्‌ १५०७) 
में स्थापित किया | बाद में सन्‌ १५६७ में (१२७ वध बाद) नवाब 
फ़िदाई ख़ाँ ने उसकी मरम्मत की । इसी स्मारक .रोज़ा) के आधार पर 
कबीर साहब के कुछ आधुनिक आलोचकों ने कबीर का निधन सन्‌ 
१४५० (संवत्‌ १४०७) या उसके कुछ पूव माना है | यदि कबीर का 
निधन सन्‌ १४५० में हो गया था तो वे सिकंदर लोदी के समकालीन 
नहीं हो सकते जिसका राजत्वकाल सन्‌ १४८८ या १४८६ से प्रारंभ 
होता है। अर्थात्‌ कबीर के निधन के अड़तीस वष बाद पिकंदर लोदी 
राज्यसिंहासन पर बैठा । आरकिग्रालाजिकल सब अबू इंडिया में दिए गए 
अवतरण के सम्बंध में मेरा विचार अन्य आलोचकों से भिन्न हे | 
सन्‌ १४५४० में स्थापित किए गए बस्तो ज़िले के स्मारक (रौज़े) को में 
कबीर का मरणु-चिह्न नहीं मानता | गुरु ग्रंथ साहब में उल्लखित 
कबीर के प्रस्तुत पदों में एक पद कबीर की जन्म-भूमि का उल्लेख 
करता है | उस पद के अनुसार कबीर की जन्म-भूमि मगहर में थो | 
रागु रामकली के तीसरे पद की कुछु पंक्तिथाँ इस प्रकार हैं :--- 

तोरे भरोसे मगहर बसिओ, मेरे तन की तपति बम्काई । 
पद्िले दरसनु मगहर पाइओ, पुनि कासी बसे आई ।।* 

इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि काशी में बसने के पूर्व कबीर 

मगहर म॑ निवास करते थे। मगहर बस्ती के नेऋत्य (दक्षिण-पूवे) में 


*आरकिआल।जिकल सर्वे अव्‌ इंडिया (न्यू सीरीज़) नाथ वैस्टन॑ प्रार्विसेज 
भाग २, पृष्ठ २२४। 


>ैसृंत कबीर, पृष्ठ १७८। 
हा 


पू० संत कबीर 


२७ मील दूर पर ख़लीलाबाद तहसील में एक गाँव है। में तो समभत 
हूँ कि कबीर मगहर में आमी नदी के दाहने तट पर ही निवाः 
करते थे जहाँ बिजली खाँ ने रोज़ा बनवाया है। बिजली सरखाँ कबी 
का बहुत बढ़ा भक्त ओर अनुयायी था । जब उसने यह देख 
कि मगहर के निवासी कबीर ने काशी म॑ जाकर अक्षय का 
अजित की है तत्र उसने अपनी भक्ति और श्रद्धा के आवेश 
में कबीर के निवास-स्थान मगहर म॑ स्मृति-चिह्न के रूप में एव 
चबूतरा या सिद्धपीठ बनवा दिया जो कालान्‍्तर मे नष्ट हो गया | ज* 
१२७ व५ बाद सन १५६७ मे नवाब फ़िदाई ऱाँ ने उसकी मरम्मत क॑ 
तो इस स्मथ तक कबीर साहब का निधन हो जाने के कारण सन 
१४५० इस्वी भ॑ बिजली रवाँ द्वारा बनवाए गए स्मृति चिह्न को लोग 
ने या स्वयं-गवाब फ़िदाई रदाँ ने समाधि या रोज़ा मान लिया। तर्भ 
से मगहर का वह स्मृति-चिह्न रोज़े के रूप में जनता में प्रसिद्ध हं 
गया | इस दृष्टिकोण से सन्‌ १४४० का समय बिजली खाँ द्वारा 
चिह्ित कबीर का प्रसिद्धि काल ही है ओर वे १४५० के बाद जीवित 
रहकर सिंव दर लोदी के समकालीन रह सकते हैं। अरब कबीर की जन्म- 
तिथि के संबंध १ विचार करना चाहिए । 

कबीर ने अपनी रचनाश्रों म॑ जयदेव ओर नामदेव का उल्लेख 
किया है-- 

गुर प्रसादी जेदेड नामां। 
भगति के प्रमि इनही है जाना।" 
(रागु गडड़ी ३६» 


इससे ज्ञात होता है कि जयदेव और नामदेव कबीर से कुछ पहले 
हो चुके थे | यहाँ यह निर्धारित करना आवश्यक है कि जयदेव और 
नामदेव का आविर्भाव काल क्या है ? नाभादास अपने ग्रथ भक्तमाल 


१संत कबीर,एष्ठ ३५९ 


अस्तावना पर 


जयदेव ओर नामदेव में जयदेव का निर्देश करते हुए उन्हें गीत गोविन्द 
का उल्लेख. का रचयिता मानते हैं |! किंतु अन्य छुप्पयों की 
भाँति उसभे कोई तिथि-संवत्‌ नहीं है| थआ्आालोचकों 
के निणयानुसार जयदेव लक्ष्मणसेन के समकालान थे जिनका आवि- 
भाव ईसा की बारहवीं शताब्दी माना जाता है ।* अतः जयदेव का 
समय भी बारहवीं शताब्दी हे | 
भक्तमाल मे नामदेव का भी उल्लेख है ।|३ इस उल्लेख म॑ विशेष 
बात यह है कि नामदेव के भक्ति-प्रताप की महिमा कहते हुए नाभा- 
दास ने उनके समकालीन “अ्रमुरन”? का भी सकेत किया हे। यह 
“गअसुरन! यवनों या मुसलमानों का पर्थायवाची शब्द हँ | इस संकेत 


3जयदेव कवि सूप चक्‍कपे, खंड मंटलेश्वर आन कत्रि । 
प्रचु भया तिट्ठु लोक गीत गोविंः उजागर | 
काक॑ काञ्य नवरस॒ सरस सिगार का सागर । 
अष्टपदी अभ्यास करे तेदि वबुद्धि बढ़ाव॑ | 
राधारमस प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवें॥ 
संत सरोरुद पंड को पदनापति सुखजनवा रवि । 
जयदेव कवि नुप चबकर, संड मंडलश्वर आन कवि॥ 
(भक्तमाल, छप्पय ३९) 
अ्तत्कृत ड्रामा-ए०० बी० कीथ, पृष्ठ २७२ 
बारहवीं शताब्दी में एक दूसरे जयदेव भी थे जो नेयायिक और 
नाटककार थे | ये महादेव ओर सुमित्रा के पुत्र थे ओर कुंडिन (बरार) 
के निवासी थे । किंतु कबीर का तालय इनसे नहीं है। 
उतामदेव प्रतिज्ञा निबद्यी ज्यों त्रेता नरहरिदास की । 
बालदशा बीठल पानि जाके पै पीयी। 
मृतक गऊ जीवाय परचौ असुरन कों दीयौ ॥ 
सेज सलिल तें कांढ़ि पद्दिल जैसी द्वी द्वोती। 


१२ संत कबीर 


से यह निष्कष निकलता है कि नामदेव का श्राविर्भाव उस समय हुअ 
था जब मुसलमान लोग भारत में-विशेषकर दक्षिण भारत में बर 
गए थे क्‍योंकि नामदेव का कुटठम्ब पहले नरसी वामणी गाँव (करहाल 
सतारा) में ही निवास करता था । बाद में वह पंढरपुर में आ बसा थ 
जहाँ नामदेव का जन्म हुआ | नामदेव के जन्म की परंपरागत तिशि 
शक ११६२ या सन्‌ १२७० ईस्वी है। इस प्रकार वे ज्ञानेश्वरी वे 
लेखक जशानेश्वर के समकालीन थे । ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वर 
सन्‌ १२६० में समाप्त की थी । 

नामदेव मूति-पूजा के विरुद्ध थे। इस विचार को दृष्टि में रखः 
हुए डा० भंडारकर का कथन है कि “नामदेव का आविभर्भाव उस समर 
हुआ होगा जब मुसलमानी आतंक प्रथम बार दक्षिण में फेला होगा 
दक्षिण में मुसलमानों ने अपना राज्य चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ र 
स्थापित किया | मूतिपूजा के प्रति मुसलमानों की घृणा को धामिव 
हिंदुओं के हृदय में प्रवेश पाने के लिए कम से कम सो वष लगे होंगे 
किंतु इससे भी अधिक स्पष्ट प्रमाण कि नामदेव का आविभाव उर 
समय हुआ जब मुसलमान महाराष्ट्र प्रदेश में बस गए, थे, स्वयं नाम 
देव के एक गीत (नं० ३६४) से मिलता है जिसमें उन्होंने तुरकों 5 
हाथ से मूतियों के तोड़े जाने की बात कही है । हिंदू लोग पहले मुसल 
मानों द्दी को 'तुरकः कहा करते थे। इस प्रकार नामदेव संभवत. 
चोदहवीं शताब्दी के लगभग या उसके अंत ही में हुए होंगे ।?१ पुन 


देवल उलस्यो देखि सकुच रहे सब ही सोती ॥ 
(पण्डुरनाथ? कृत अनुग ज्यों छानि सुकर छाई घास की । 
नामदेव प्रतिशा निबही ज्यों त्रेता नरद्दरिदास की ॥ 
(भक्तमाल, छप्पय ३८) 
१वैष्णविज्म, रौविज्म एंड माइनर रिलीजस सिरिटिम्स-...-(भंडारकर 
पृष्ठ ९२ 


अस्तावना रे 


डा० भंडारकर का कथन हे कि नामदेव की मराठी ज्ञानेश्वर की 
मराठी से अधिक अर्वांचीन हे जब कि नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन 
थे | फिर नामदेव की हिंदी रचनाएं भी तेरहवीं शताब्दी की अन्य 
हिंदी रचनाओं से अ्रधिक अवाचीन हैं। इस कारण नामदेव का 
आधविर्भाव तेरहवीं शताब्दी के बाद ही हुआ | नामदेव का परंपरागत 
आमभिर्भाव-काल जो ज्ञानेश्वर के साथ तेरहवीं शताब्दी में रक्‍्खा 
जाता है, ऐतिहासिकता के विरद्ध है । 

प्रो० रानाडे का मत है कि नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन ही 
थे ओर परंपरागत उनका आंवर्भाव-काल सही है नामदेव की कविता 
में भाषा की अर्वांचीनता इस कारण है कि नामदेव की कविता बहुत 
दिनों तक मौखिक रूप से जनता के बीच में प्रचलित रही ओर युगों 
तक मुख में निवास करने के कारण कविता की भाषा समय-क्रम से 
ग्र्वाचीन होती गई | जनता के प्रेम ओर प्रचार ने ही कविता की 
भाषा को आधुनिकता का रूप दे दिया। मूति तीढ़े जाने के प्रसंगोल्लेख 
के संबंध में प्रो० रानाडे का कथन है कि नामदेव का यह निर्देश 
ग्रलाउद्दीन ख़िलजो के दक्षिण पर आक्रमण करने के संबंध में है। 

प्रो० रानांडे का विचार अधिक युक्तिसंगत है। नामदेव की 
कविता की आधुनिकता बहुत से पुराने हिंदी कवियों की कविता की 
ग्राधुनिकता से समकक्ष हे | जगनायक, कबीर, मीरां आदि की कवि- 
ताओं में भी भाषा वहुत आधुनिक हो गई है, क्योंकि ये कविताएँ 
जनता के द्वारा शताब्दियों तक गाई गई हैं ओर उनकी भाषा में बहुत 
परिवतन हो गए हैं । भाषा के आधुनिक रूप के आधार पर हम मीरां, 
कबीर या जगनायक का काल-निरूपण नहीं कर सकते | यही बात 
नामदेव की काव्य-भाषा के संबंध में कहदी जा सकती है। अतः भाषा 
की शआधुनिकता नामदेव के आविभोव काल को परवर्ता नहीं बना 
सकती । प्रो० रानाडे ने अलाउद्दीन ख़िलजी की सेना के द्वारा दक्षिण 
भारत के आक्रमण में मूति तोड़ने का जो मत प्रस्तुत किया है वह 


५४ संत कबीर 


फ़रिश्ता की तवारीख़ से भी पुष्ट होता है। फ़रिश्ता की तवारीख़ का 
अनुवाद ब्रिग्स ने किया है। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि ७१० बे वष में 
सुलतान ने मलिक काफ़र ओर ख्वाजा हजी को एक बड़ी सेना के 
साथ दक्षिण भ॑ द्वारसमुद्र और मश्ाबीर (मलाबार) को जीतने के 
लिये भेजा, जहाँ स्वण श्रौर रब्लो से संपत्तिशाली बद्गबुत मदिर सुने गए 
थे। उन्होंने मंदिरों झ॒ असंख्य द्रव्य प्राप्त किया जिसमें बहुमूल्य रक्ों 
से सजी हुई स्वण मूतियाँ और पूजा की अनेक फ़ीमती सामग्रियाँ थीं |" 
इस प्रकार प्र'० रानाडे के मतानुसार नामदेव का थ्राविभांव तेरहवीं 
शताब्दी के अंत में ही मानना चाहिए। जयदेव और नामदेव के 
आविर्भाव-काल को दृष्टि में रखते हुए हम यह कह सकते है कि कबीर 
का समय तरहवीं शताब्दी के गत या चौदहवीं शताब्दी के प्रारभ के 
बात ही होना चाहिए क्योंकि कबार ने जयदेव और नामदेव को अपने 
पूव के भक्तों की माँति श्रद्धापूवक स्मरण किया है । 


इस प्रसंग में एक उल्लेख और महत्वपूर्ण है। श्री पीपाजी की 
श्री पीपा जी बाणीः? + म॑ हमें कबीर की प्रशंसा म॑ पीपा जी का एक 
निर्शश पद मिलता है। वह पद इस प्रकार है ;-- 


जो कलि मांक कबीर न होते । 
तो ले" वेद्‌ अरु कलिजुग मिल करि भगति रसातलि देते ॥ 
अग्म निगम की कहि कहि पांडे फल भागोत लगाया। 
राजस तामस रवातक कथि कथि इनको जगत भ्रुलाया ॥ 
सरगुन॒ कथि कथि म्िष्टा पवाया काया रोग बढ़ाया । 
निरगुन नीम पीयो नही गुरुमुप तातें हॉँटे जीव बिकाया ॥ 


१ हिस्ट्री अब दि राइज अबू दिमोहमडन पावर इन < डिया (जान बत्रिग्स) 
साग १, रप्ठट ३७३ । 
२ हरतलिखित प्रति सरब गोटिका सं० श्क४२, पत्र शु८८ 


प्रस्तावना हक 


वकता श्रोता दोऊं भुले दुनीयाँ सबे आुलाई। 
कलि बिछु की छाया बेठा, क्यू न कलपना जाईं॥ 
अंध लुकदीयाँ गही जु॒अ्रंघे परत कंप कित शथोरे। 
अबरन बरन दोऊंसे अ्रजन, ऑँपषि सबन को फोरे॥ 
हम से पतित कहां कहि रहेते कोन प्रतीत मन घरते। 
नांनां बांनी <पि सुनी अ्षवर्तां बहो मारग अ्णसरते ॥ 
त्रिगुण रहत भगति भगवंत का तिहि बिरशा काई पावे। 
दया होइ जोइ क्ृपानिधान की तो नांस कबीरा गाने ॥ 
हरि हरि भरति भगत कन लीना अ्रिब्राधि रहत थित मोाहे । 
पापंड रूप भंप सब ककर ग्यांव सुपले साहे॥ 
भगति प्रताप राष्यत्ष कारन निज जन भआप पढाया। 
नांस कबीर साच परकास्या तहाँ पीपे कछू पाया ॥ 
पीपा का जन्म सन्‌ १४२४ (संवत्‌ १४८२) में हुआ था। जब 
पीपा ने कबीर की प्रशंसा मुक्तकंठ से की है तो इससे यह सिद्ध होता 
हे कि या तो कबीर पीपा से पहले हो चुके होंगे अथवा कबीर ने पीपा 
के जीवन-काल मे हो यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली होंगी। भक्तमाल के 
अनुसार पीपा रामानंद के शिष्य थे अतः कबीर भी रामानंद के संपक 
में आ सकते हैं। इतना तो स्पष्ट ही है कि कबीर सन्‌ १४२५ (संवत्‌ 
१४८२) के पूव ही हुए होंगे | अतः यह कहा जा सकता है कि कबीर 
का जन्म संवत्‌ तेरहवीं शताब्दी के अन्त या चोदहवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ से लेकर संवत्‌ १४८२ के मध्य में होना चाहिए । 
कबीर के संबंध में जिन ग्रंथों पर पहले विचार किया जा चुका 
है उनम॑ कोई भी कबीर की जन्म तिथि का उल्लेख नहीं करते। 
केवल कबीर चरित्र बोध! म॑ कबीर का जन्म 
जन्म-तिथि “चोदह सी पचपन विक्रभी जेष्ठ सुदा पूणिमा 
सोमवार? को स्पष्टतः लिखा है | डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने एस० आर० पिल्ले की इंडियन क्रोनोलॉजी के आधार पर 
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गणतर कि यह स्पष्ट किया है कि सं०१४४५ की जेष्ठ पूणिमा को 
सोमवार ही पड़ता है | डा० श्यामसुन्दरदास ने कबीर-पंथियों में 

प्रचलित दोहे ;-- ' 

ौद्ह सो पचपन साल गए, चन्द्रवार इक ठाट ढए । 

जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए ॥ 
के आधार पर गए? को व्यतीत हो जाने के अ्रथ में मान कर कब्रीर 
का जन्म संवत्‌ १४५६ सिद्ध करने का प्रयत्ञ किया है कितु गणित 
करने से स्पष्ट हो जाता है कि ज्येष्ठ पूणिमा संवत्‌ १४५४६ को 
चंद्रवार नहीं पड़ता । अतः कबीर की जन्मतिथि के संबंध में संवत्‌ 
१४५५ की ज्येष्ठ पूणिमा ही अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है। 
गब यदि कबीर का जन्म संवत्‌ १४५४७ (सन्‌ 
रामानंद का. १३६८) में हुआ था तो क्या वे रामानंद के शिष्य 
शिष्यत्व हो सकते हैं ! डा० मोहनसिंह ने अपनी पुस्तक 
'कबीर--हिज़ बायोग्रेफ़ी! में कबीर को रामानंद 
नहीं माना है । उनका कथन है कि वे कबीर के जन्म के बीस वष 
पूव ही मद्दाप्रयाण कर चुके थे। मैं नहीं समझ सकता कि किस आ्राधार 
पर डा० सिंह ऐसा लिखते हैं। वे रामानंद की मृत्यु, श्री गणेशर्सिह 
लिखित अत्यंत आधुनिक पंजाबी पुस्तक भारत-मत दपण के अनुसार 
सन्‌ १३५४ में लिखते हैं ओर कबौर का जन्म सन्‌ १३६८ में | 
उपयक्त सन्‌ निणय के अनुसार रामानंद कबीर के जन्‍म लेने के ४४ 
वष पूर्व ही अपना जीवन समाप्त कर चुके होंगे बीस वर्ष पूव नहीं, 
जैसा कि त्रे लिखते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि कबीर ने अपने 
काव्य में अपने मनुष्य-गुर का नाम कहीं लिखा भी नहीं इसलिए 
कबीर का गुरु मनुष्य-गुरु नहीं था वह केवल 'ब्रह्म, विवेक या शब्द 
था ।* ओर इसके प्रमाण में वे गुरु ग्रंथ में आए हुए निम्नलिखित 


१कवीर--दिज़ वायोग्रेफी, ए४ ११, १४ 
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पद उद्धृत करते हैं :-- 
१. माधव जल को पिआरास न जाइ । 


तू सतिगुरु हड नउ तनु चेला 
कहि कबीर मिलु अंत की बेला । 
(रागु गडड़ी २) 
२. संता कड मति कोई निंदहु संत राम है एकु रे। 
कहु कबीर में सो गुरुपाइआ जाका नाड बिबेकु रे । 
(रागु सूहो २) 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने अपने गुरु का नाम अपने 
काव्य में नहीं लिया है किंतु इसका कारण उनके हृदय में गुरु के 
प्रति अपार श्रद्धा का होना कहा जा सकता है। कबीर ने ईश्वर तथा 
विवेक को भी अपना गुरु कहा किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
कबीर का कोई मनुष्य-गुरु था ही नहीं । 
हमें कबीर की रचना में ऐसे पद भी मिलते हैं जिनमें कबीर ने 
अपने गुरु से संसार की उत्पत्ति ओर विनाश समझा कर कहने की 
विनय की है । 
गुर चरण लागि हम बिनवता पूछत कह जीड पाइश्रा । 
कवन काज जग उपजे बिनसे कहु मोहि सममाइआ || 
(राग आसा १) 
(श्री गुरु के चरणों का स्पश करके मैं विनय करता हूँ ओर पूछता 


४५४८ ५५६ (॥९॥८९०7/8७ ८0020068 (९४ ४/९॥ ९॥७ |$ ॥0 ॥08॥- 
(07 ० (06 ॥8778 35 (॥9 ० ४6 0पाप, ४४७ 87/8 (00 (०४८७ (१93( 
48८0 35 [॥6 ४०॥९)८५587८86 ० 8 [2275077| (९४८१९/ ०74 (॥9६ (१७ 
।6३।(3७/७ |5 [6 5॥४०30 ॥५८[. 

१कहु कबीर में सो गुरु पाइआ जाका नाउ बिबेकु रे । (रागु सही ५) 


पट संत कबीर 


हूँ कि मेंने यह प्राण क्यों पाये हैं ? यह जीव संसार में क्‍यों उत्पन्न 
ओर नष्ट होता है ! कृपा कर मुझे समझा कर कह्िए ।) 
एक स्थान पर कबीर ने अपने गुरु का संकेत भी किया है :--- 
 सतिगुर सिलेआ मारगु दिखाइआ । 
४ जगत पिता मेरे सनि भाइओआ ॥ 
रागु झासा : 
(जब मुझे सतगुर मिले तब उन्होंने मुझे माग दिखलाया जिससे 
जगत-पितवा मर मन को भाये--अच्छे लगे) | 
ओर 'शुर प्रसादि में सरु कल सूसिआ्रा? (रासु आसा ३॥ में वे अपने 
ही अनुभव की वात कहते है । श्रागे चल कर वे इसी को हुहराते हैं :--- 
गुर परसादी हरि घन पाइओश्रो । 


अंते चल दिश्रा नालि चलिओ ॥ 
रागु आसा १४ 


(मेने ग॒रु के प्रसाद से ही यह हरि (रूपी) घन पाया है अंत में 
ड़ी चले जाने पर हम भी यहाँ से चल तकते हैं ।) 
इन पा को ध्यान में रखते हुए हम कबीर के “मनुष्य-गुरु की 
व्पना भली भाँति कर सकते हैं | फिर कबीर की रचना में कुछ एसे 
अवतरण भी हैं जहाँ गर और हरि के व्यक्तित्व में भेद जान पड़ता 
है, दोनों एक ही ज्ञात नहीं हाते | उदाहरणाथ : 
सिमरि सिमरि हरि हरि सनि गाईआ । 
“ इहू सिमरनु सतिगुर ते पाईओ ॥ 
रागु रामकली ६ 
, उस स्मरण से तू बार-बार हरि का गुण गान मन में कर ओर यह 
स्मरण तुझे सतगर से ही प्राप्त होगा ।) दूसरा उदाहरण ल॑।जिए ३-- 
बार बार हरि के गुन गावड । 
गुर गम्ि भेदु सु हरि का पावउठ॥ 
रागु गडड़ी ७७ 


अस्तावना “६, 


(रोज़-रोज़ या ब्ारंबार हरि के गुण गाओ्नो और गुरु से प्राप्त किए 
गए रहस्य से हरि को प्राप्त करो ।) अथवा 
अगम श्रगोचरु रहे निरंतरि गुर किरपा ते लहीओे । 
कहु कबीर बलि जाउ गुर अपने सत संगति मित्रि रह्दीअ ॥ 
रागु गडड़ी, ४८ 
बह अगम है, इंद्रियों से पर है, केवव गर को कृपा से 
का प्राप्ति हो सकती है। कबीर कहता है कि में अपने गरु की 
बलि जाता हूँ | उन्हीं की अच्छी संगति म॑ मिल कर रहना चाहिये ।) 
इस प्रकार के बहुत भ उदाहरण दिए जा सकते हैं हनर्भ कबीर 
के 'मनुष्य-गुर? होने का प्रमाण है | अब यह निश्चित करना हैं कि 
जब कबीर के 'मनुष्य-गुरु? होने का प्रमाण हमें मल्लता है तो क्‍या 
रामानंद उनके गुरु थे 
भक्तमाल मे यह स्पष्टत; लिखा है क्रि रामानंद के शिष्यों में 
कब्रीर भी एक थे |१ यह कहा जा सकता है कि कबीर रामानंद के 
प्रशिष्यः हो सकते हैं ओर उनका काल रामानंद के काल के बाद हो 
सकता है कितु भक्तमाल में दी हुई नामावली में कबीर के नाम को 
जो प्रधानता दी गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि कबीर रामानंद 
के शिष्पों मं ही होंगे | हम पीछे देख चुके हैं कि दबिस्तान का लेखक 


१ रामा नन्द्र रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो । 
अनन्तानन्द कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावति नरहरिं । 
पीपा भावानन्द्र रैदास धना सेन सुरसर की घरहरि ॥ 
ओऔरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर । 
विश्वमंगल आधार सर्वोतंद दशधा के आगर ॥ 
बहुत काल बपु थधारि वी प्रनत जनन को पार दियौ । 
श्री रामानन्दर रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो ॥ 
भक्तमाल, छुप्पप ३१ 


६० संत कबीर 


मोहसिन फ़ानी (हिजरी १०८१, सन्‌ १६७०) ओर नाभादास के 
भक्तमाल की टीका लिखने वाले प्रियादास (सन्‌ १६५४५) कबीर को 
रामानंद का शिष्य लिख चुके हैं। प्रियादास की टीका से प्रभावित 
होकर अन्य ग्रंथकारों ने भी कबीर को रामानंद का शिष्य माना है। 
दूसरी बात जो भक्तमाल से ज्ञात होती है वह यह है कि रामानंद को 
बहुत लंबी आयु मिली । 'बहुत काल वपु धारि के? से यह बात स्पष्ट 
होती है। श्रन्य भक्तों के संबंध में नाभादास ने लंबी आयु की बात नहीं 
लिखा। इससे ज्ञात होता है कि रामानंद को असाधारण! आयु 
मिली तो होगी, तभी उसका संकेत विशेष रूप से किया गया । अब 
हमें यहाँ रामनंद का समय निर्धारित करने की आवश्यकता है । 
रामानंद ने वेदांत-सूत्र का जो भाष्य लिखा है उसमें उन्होंने 
अमलानंद रचित बेदांत कल्पतरु का उल्लेख (१, ४, ११) किया है। 
डा० भंडारकर ने अमलानंद रचित बेदांत कल्पतर 
रामानंद का समय का समय निरूपण करते हुए उसका काल तेरहवीं 
शताब्दी का मध्यकाल माना है। अपने आधार 
के लिए उन्होंने यह ऐतिहासिक तथ्य निर्धारित किया कि अ्रमलानंद 
राजा कृष्ण राज्यकाल सन्‌ १२४७ से १२६०) में थे और उसी समय 
उन्होंने अपता ग्रंथ बेदांत कल्पतरु लिखा ।" यदि अमलानंद तेरहवीं 
शताब्दी के मध्यकाल मेंथ तो रामानंद अधिक से अधिक उनके 
समकालीन दो सकते हैं अन्यथा वे कुछ वर्षों के बाद हुए होंगे । इस 
प्रकार रामानंद का आविभाव काल सन्‌ १२६० के बाद या सन्‌ 
१३०० के लगभग होगा । अ्गस्त्य सहिता के आधार पर भी रामानंद 
का श्राविभाव काल सन्‌ १२६६ या १३०० ठद्दरता है। 
यदि दम रामानंद का जन्म-समय सन्‌ १३२०० (संवत्‌ १३४७) 


१दि नाइंथ इंटरनेशनल कांग्रेस अब ओरिएंटलिस्ट्स-भाग १, एष्ठ ४२३ 
(फुट्नंट) लंदन, १८९२ 


भस्तावना ६१ 


निश्चित करते हैं तो वें कबीर के जन्म-तमय पर ६८ वष के रहे होंगे 
क्योंकि हमने कबीर का जम्म सन्‌ १३६८ (संवत्‌ १४५५) निर्धारित 
किया है। कबीर ने कम से कम २० वष में गुरु से दीक्षा पाई होगी 
अतः कबीर का शुरू होने के लिए रामानंद की आयु ११८ वष की , 
होनी चाहिए। यदि “बहुत काल वपु घारि? का अथ हम शश्८ या 
इससे श्रधिक लगाव तो रामानंद निश्चय रूप से कबीर के शुरु हो 
सकते हैं | सन्‌ १३०० के जितने वर्षों बाद रामानंद का जन्म होगा 
उतने ही वष कबीर के शिष्यत्व के दृष्टिकोण से रामानंद की आयु से 
निकल सकते हैं। यहाँ एक नवीन ग्रंथ का उल्लेख करना शअ्रप्रासंगिक 
न होगा । उस ग्रंथ का नाम प्रसंग पारिजात”? है" ओर उसके रचयिता 
श्री चेतनदास नाम के कोई साधु-कवि हैं | इस ग्रंथ की रचना संवत्‌ 
१५१७ में कही जाती है। प्ररुंग पारिजात में उल्लेख है कि ग्रंथ 
प्रणेता श्री रामानंद जी की वर्षी के अवसर पर उपस्थित थे ओर उस 
समय स्वामी जी की शिष्य मंडली ने उनसे यदह्द प्राथना की कि हमारे 
गुरु की चरितावली तथा उपदेशों को--जिनका आपने चयन किया 
हे, ग्रंथ रूप में लिपि-बद्ध कर दीजिए? इससे ज्ञात होता है कि श्री 
चेतनदास रामानंद जी के संपक में अवश्य आए होंगे । 

यह ग्रंथ पैशाची भाषा के शब्दों से युक्त देशवाड़ी प्राकृत में 
लिखा गया हे । इसमें “अदणा” छुंद में लिखी हुईं १०८ अष्टपदियाँ 
हैं। सन्‌ १८६० के लगभग यह ग्रंथ गोरखपुर के एक मोनी बाबा ने, 
मोखिक रूप से अ्रयोध्या के महात्मा बालकराम बिनायक जी को उनके 
बचपन में लिखवाया था । 


इस ग्रंथ के अनुसार रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। वे 


दक्षिण से प्रयाग में नहीं आए थे जैसा कि आजकल विद्वानों ने 


१ ६वामी रामानंद और प्रसंग पारिजात---श्रीशंकरदयालु श्रीवास्तव एम००० 
(दिदुस्तानी-अक्टूबर १९३२) 


६२ संत कबीर 


निश्चित किया है। इसके अनुसार भक्तमाल में उललखित रामानन्द 
के शिष्यों की सूची भी ठीक है ओर कबीर निश्चित रूप से रामानंद 
के शिष्य कहे *ए हैं। इस अंथ का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी 
अधिक है कि इसमे कबीर का जन्म संवत्‌ १४४५४ ओर रामानंद का 
अवसान-संवत्‌ १३०४ दिया गया है | यदि यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो 

कबीर अवश्य ही रामानंद के शिष्य होंगे | 
मेंने ऊपर एक हस्तलिखित प्रति का निदंश किया है जिसमें “वाणी 
हज़ार नो? संग्रहीत हैं | इसका नाम सरबर गुटिका है। यह प्रति प्राचीन 
मूल प्रतियों की प्रतिलिपि है । इसमे धुके श्रनंतदास 
सरब गुटिका. रचित श्रीकत्वीर साहिब जी की परचई? के अतिरिक्त 
एक आर ग्रंथ ऐसा मिला है जिसमे रामानंद से 

कबत्रीर का संबंध इंगित है । 

यह ग्रंथ है--प्रसिद्ध भक्त सेन जी रचित कबीर अरु रेदास संवाद | 
यह ६६ लुंदों मं लिखा गया है और इसभ कबीर ओर रैदास का 
विवाद वर्णित ६ | यह सेन वहीं # जिनका निर्देश श्री नाभादास ने 
ग्पने भक्तमाल म॑ रामानंद के शिष्यों म॑ किया है। प्रोफ़ेसर रानाड़े 
के अनुसार सन सन्‌ १४४८ संबत्‌ १५०५) में हुए" | इस प्रकार वे 
कबीर ओर रेदास के समकालीन रहे हांगे | सेन नाई थे कितु थे बह्दृत 
बड़े भक्त | ये बीदर ऊ राजा की सेवा में नियुक्त थे शोर उनके बाल 
बनाया करते थे | एक बार इन्होंने अपनी भक्ति-साधना में राजा की 
सेवा म॑ जाने से भी इनकार कर दिया था। इनकी भक्ति म॑ यह 
शक्ति थी कि ये दपंण के प्रतिविंब म॑ ईश्वर को दिखला सकते थे। 
इनके “कबीर अरु रेदास संवाद? में रैदास ओर कबीर में सगुण ओर 
निगु ण ब्रह्म के संबंध में वाद-विवाद हुआ है। अंत में रैदास ने 
कबीर को भी अपना गुरु माना है ओर उनके सिद्धांतों को स्वीकार 


१मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र ,,,प्रो० रानाडे। पृष्ठ १९० 


प्रस्तावना रे 


किया है | उसी प्रसंग में रैदास का कथन है :-- 
रेदास कहे जी ! 
तुम साची कही सही सतवादी | सबलां सज्या लगाई ॥ 
सबतन सिघारया निबला तारया । सुनौ कबीर गुरभाई ॥३५॥ 
कबीर ने भी कहा है :-- 
कबीर कहे जी ! 
भरम हो डारि द करम ही डारि रिद्र जीव को दबध्याई । 
आत्मरांम करो यिश्नांमां। हम तुम दोन्य गुर भाई ॥६४॥ 
कबीर कहे जी ! 
नुगुण ब्रह्म सकत्न को दाता । सो सुमरो चित लाईं। 
को है लुध दीरघ को नांही । हम तुम दोन्यू' गुरभाई ॥६९॥ 
इन अवतरणों से ज्ञात होता है कि कप्रीर और रेदास एक ही 
गुरु के शिष्य थे ओर ये गुरु रामानंद ही थे विनकी शिष्य-परम्परा में 
अन्य शिष्यों के साथ कबीर और रेदासा का नाम भी हें। संन द्वारा 
यह निर्देश ग्धिक प्रामाःणक हे । 
यदि हम उपयु क्त समस्त सामग्री पर विचार करें तो नाभादासत 
के “बहुत काल वपु धारि के? का अवतरण, भक्तमाल में उल्लिखित 
रामानंद की शिष्य-परंपरा, अनंतदास ओर संन का कबीर संबंधी 
विवरण, प्रसंग पारिजात, फ़ानी का दबिस्तान और प्रियादास को 
टीका, ये सभी कबीर को रामानंद के शिष्य होने का प्रमाण देते हैं 
इनके विरुद्ध हमें कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिलता । अ्रतः कबीर को 
रामानंद का शिष्य मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए | 
कबीर का निधन कब हुआ, यह कहीं भी प्रामाणिक रूप से हमें 
नहीं मिलता । यदि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे तो वे 
सिकंदर लोदी के राज्यारोहण काल सन्‌ १४८८ या १४८६ (संवत्‌ 
१५४५४ या १५४६) तक अ्रवश्य द्वी जीवित रहे। इस काल के 
कितने समय बाद कबीर का निधन हुआ यहद्द नहीं कद्दा जा सकता | 


६४ संत कबीर 


कबीर की मृत्यु के संबंध में अभी तक हमें तीन 
ग्रवतरण मिलते हैं :-- 
(१) सुमंत पंद्रा सो उनहत्तरा हाई । 
सतगर चले उठ हंसा ज्याई ॥ 
(धर्मदास--द्वादुश पंथ) 
यह संबत्‌ है १४६६ 
(२) पंद्रह से उनचास में मगहर कीन्हों गौन । 
अगहन सुदि एकादशी, मिले पौन मो पौन ॥ 
(भक्तमाल की टीका) 
यह संबत्‌ है १५४६ 
(३) सवत्‌ पंद्रह से पछुत्तरा, कियो समगह्दर को गोन । 
माघ सुदी एकादशी रलो पोन में पौन ॥ 
(कबीर जनश्रति) 


कबीर की रूत्यु 


यह संवत्‌ है १४७५ 

जान त्रिग्स के अनुसार सिकंदर काशी हिजरी ६००, सन्‌ १४६४ 
(संवत्‌ १५४१) में आया था। तभी कबीर उसके सामने उपस्थित 
किए. गए थे। अतः उपयु क्त भक्तमाल की टीका का उद्धरण (२) 
अशुद्ध ज्ञात होता है | उद्धरण (१) में तिथि श्रोर दिन दोनों नहीं 
है; उद्धरण (३) में तिथि तो है किंतु दिन नहीं है । अतः इन दोनों 
की प्रामाणिकता गणना के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती | 
अनंतदास की 'परचई? के अनुसार कबीर ने एक सो बीस वष की 
आयु पाई । उनके जन्म संवत्‌ में एक सो बीस वष जोड़ने से संवत्‌ 
१५७५४ द्वोता है जो जनश्रुति से मान्य है। किंतु जनश्रुति इतिहास 
सम्मत नहीं हुआ करती । श्रतः हम यदि कबीर को सिकंदर लोदी 
का समकालीन निश्चित करते हुए भी जनश्रुति के आधार पर निणय 
की पुष्टि नहीं कर सकते। अनंतदास की परचई भक्ति-भावना के 
कारण लिखी जाने के कारण संभवतः आयु-निर्देश में कुछ अ्रति- 


प्रस्तावना ६४ 


शयोक्ति का पुट दे दे क्योंकि अनंतदास ने अपनी 'परचई? से संवत्‌ 
का उस्लेग्व न कर आयु का परिमाण हो दिया है | संबत्‌ के अभाव में 
हम इस आयु-निदरश पर विशेष श्रद्धा नहीं रस्ब सकते | 

ग्रंत म॑ श्रधिक से अधिक हम यही स्थिर कर सकते हैँ कि संत 
कबीर का जन्म संवत्‌ ३१४५५ (सन्‌ १३१६८, भें ओर निघन संवत्‌ १३४१ 
- (सन्‌ १४६४) के लगभग हुआ था जब सिकंदर लोदी काशी आया 
इस प्रकार संत करबोंर ने €६ वपष या उसस कुछु ही श्रधिक आयु पाई | 
मांसाहार का घृणा की दृष्टि से देल्नवाले सात्विक जीवन के अधिकारी 
संत के लिए यह द्यायु अधिक नहीं कही जा सकती । 


0 ये. पाक पक, ल्‍ी3गक-- वुसम्यमाकर:2: अमनलाकरद, नाक कुब्पसकाएन्‍न्‍वाका>ा५ 37, धय>-फस #दाा सतानानत-हा- बा ००७. 


कबीर का जीवन-वृत्त 


धार्मिक काल के काव्य में एक विशेषता यह रही है कि कवियों ने 

अपनी भक्ति के उन्मेप में आत्म-विश्वास या आत्म-मत्त्ना की अनेक 
पक्तियाँ लिगी हैं| ऐसी पंक्तियों में उनके जीवन-बृत्त पर थोड़ा-बहुत 
प्रकाश अवश्य पट गया है | जीवन-बत्त की ये बातें स्वयं कवि द्वारा 
लिणी जाने से गअ्त्यंत प्रमाणगिक होती हैं और उनके विपय म॑ किसी 
प्रकार का सदेह नहीं रह जाता | जावन-बत के किसी प्रसंग के ऊपर 
ग्रवतरण न मिलने पर कभी-कर्भी हमारे मन में च्ञोभ उठता है ओर 
हम सोनलते # कि यदि कबि और भी आत्म-भत्सना या आत्म-निदा 
करता ता संभव है, हम॑ उसके जीवन-च्बत्त की ग्रधिक सामग्री मिल 
जाती । संत कबीर मे हमे आत्म-चरित संबंधी अनेक श्रवतरण मिलते 
हें, क्योंकि कबार ने झात्म-मत्सना के साथ ही आत्म विश्वास श्रीर 
चेतावन को बहुत सी बात कहीं हैं । ऐसे अबतरण नीचे दिए जाते 
हैं :--- 
१, जन्म 
२. माता-- 

कहत कबीर सुनहु मेरी माई । (गूज० २, आसा ३३) 

मुसि मुसि रावे कबीर की माई । (गू० २) 

मुई मेरी मा हउ खरा सुखाला | (श्रा० ३) 

नित डडढि कोरी गागरि आने लीपत जीड गइओ । 

ताना बाना कछू न सूक हरि हरि रस लपटिश्ो ॥ 

हमारे कुल कऊने रामु कहिआझ्रो । 

जब की माला लई निपूते तब ते सुखु न भइओ ॥ 

[माता का कथन] बि० ४) 


कबीर का जीवन-वत्त ६ ७ 


३, पिता-- 
बापि दिलासा मेरो कीनहा । (आ० ३) 
पिता हमारो बड़ गोसाई । तिसु पिता पहद्दि हड किड करि जाई 
(आा० ३) 
बलि तिसु बापे जिनि हड जाइआ । श्रा० ३) 
४, बाल्यकाल--- 
बारह बरस बालपन बीते बीस बरर कल तपु न कोओ । 
(ग्र[० १५) 
प्‌, जाति ओर आजीविका -- 
कबीर सेरी जाति कड संभु का हपने हार । (स० २) 
हम घर सूत तनहि निय तावा । ७ था० २६) 
तू द्राक्षय थे कासी क जुलहा घुकहु मार गिग्याना । (आ० २६) 
वहत कबीर कारगह ताती । सूते सूत मिज़ाए कोरी । (थ्रा० ३६) 
तनना बुनना सभु तजिशा है कबीर । 
हरि का नाछु लिसि व्वोचा शरीर । (यूत० २) 
जिड जलु जल महि पत्ति न भिकसे तिड दुरि मिजिश्रो जुज़ाहो । 


(घना० ३) 
तू बहमनु में कासीक जुलहा सुहि तोहि बराबती केसे के बनहि । 
(राम० ९) 


बुनि चुनि आप आपु पहिरावड । (भे० ७. 
६. निवास--- 
पहले दरसन मगहर पाइओ फुनि कासी बसे थाई । (राम ०३) 
जेसा मगहरु तेसी कासी हम एके करि जानी । (राम० ३) 
तोरे भरोसे मगहर बसिश्रा । (राम० ३) 
किआ कासी किश्आा ऊखरूु सगहरु | (धना० ३) 
७. सल्ली-- 
मेरी बहुरिआ को धनिया नाड । 


दे संत कबीर 


ले राखिश्रो राम जनीआ नाड ॥ (थआ० ३३) 

पहिल्दी करूपि कुजाति कुलखनी । 

अ्रवकी सरूषि सुजाधवि सुलखनी (आ० ३२) 

मंड पलोसि कम्तर जथि पोथी । 

हम केड चावनु उन कंड रोटी ॥ खिी का कथन] (गों० ६) 

सुनि अ्रंथली लो / पीर । (भीं० ६) 

८. पुत्र-- 

घूड़ा ब्सु कबीर का उपणिश्रो पूत कम्तालु । (० ११४) 

बिटवहि राम रमउबा लावा । 

ये दाश्कि केसे जावहि रघुराई (गू० २) 

लरकी लरिकन खंबो नाह्नि । (भाॉ० ६) 

हैं. बस ३त<८ 

मेरो गुर प्रसादि मनु सानिश्रा । (सो० ५) 

सतगुर मिले त मारगु दिखाइआ । (श्रा० ३) 

गुर चरण लागि हम बिनवता (श्रा० १) 

गुर किचत किरपा कीनी (सा० ४) 

जब हूए क्रिपाल मिले गुरदेखु | (माँ० ७) 

क॒द्ट कबीर गुर किरपा छूटे | (गो ८) 

धंनु गुरबव अति रूप विचखन । (गों १०) 

हम राखे गुर आपने उनि कीनो आदसु (स० ८) 

कहि कबोर अब जानिआ गुरि गिश्रानु कित्रा समझाह। 
(आ्र[० २) 

हरि जी क्रिपा करे जड अपनी तो गुर के सबदि सम्रावहिगे । 
(मा० ४) 

गुर सेवा ते भगति कमाई (भे० ६) 

कबीर साचा सतिगुरु मे मिलिश्रा सबदु जु बाहिआ एकु। 
(स० १४७) 


कबीर का जीवन-वृत्त ६६ 


१०, अध्ययन--- 
बिदिया न परड बादु नही जानड । (बि० २) 
११, पयटन (हज) 
हज हमारी गोमती तीर । 
जहा बसद्दि पीतंबर पीर (श्रा० १३) 
कबीर हज जह हुउ फिरआ कठतक ठात्रों ठाइ। स० १४: 
कबीर हज काबे हउड जद था आगे मिलिय्रा खुदाह स० १६७) 
कबीर हज काय होट होइ गइशझा केती बार कबीर (स० १६८) 
१२, परिस्थितियाँ (अर) धामिक-- 
इन मुंडिश्रन मेरी जाति रांवाई । (श्रा० ३३) 
गज सा: ते ते घातीआ तिहरे पाइनि तग । 
गली जिन्हा जप माजीआ लोटे हाथ निबग ॥ 
श्रोह हरि के संत न भ्राखीअहि बानारलि के ठग ॥ (श्र० २' 
अनभड किने न देखिश्रा बेरागीअड़े बिनु भे अनभड होइ वग्णाहये । 


(मा०८) 
असा जोगु कम्रावहु जोगी । जप तप संजमु गुरमुखि भोगी । 
(राम ० ७३! 


बंद खोजु दिल हर रोज ना फिर परेसानी माध्दि। ति० १) 
नादी बेदी सबदी मोनी ज्ञम के पटे लिखाइच्ाा । (सो० ३) 
काजी ते कवन कतेब बखानी | (अ० ८) 
जोगो जती तपी संनिश्चासी बहु तीरथ भअ्रमना । 
लंजित मुंजित मोनि जटाघर अति तऊ मरना ॥ (आ० ५) 
जहा बसटद्दि पीतबर पीर । (श्रा० १३) 

(श्र) राजनं।तिक--- 
भुज्ञा बांधि मिला करि ढारिश्रो | 
हसती क्रोपि मूड मदि सारिशो ॥ (गो० ४) 
गंग गुसाइनि गदहरि गंभीर । 


९७० संत कबीर 


जंजीर बांधि करि खरे कबीर ॥ (भे० १८) 
१३. विश्वास--- 
जिड जल टंड़ि बाहरि भइझो मीना । 
पू०ब जतम हड तप का हीना। (ग० १७) 
ग्रोडी माति मेरी जाति जुलाहा । 
हरि का नाछु लहिआ भे लाहा ॥/गू० २) 
पूरब जनम हम तुम्डहरे सवक अब तड पिटिय्रा न जा। | (रा०४ 
तोरड न पानों पूजड न दवा । 
राम भरते बिनु निहफल सवा ॥ (भ 5) 
पडित पुां जा लिखि दीआ । 
छाड़ि चले हम कल्डू न लीथआ ॥ (भ० ७ 
किया कारी किआ ऊसप्पझ मगहरु रामु रिदे जड़ होई ।(ध० ३) 
जड तनु कासी तजह़ि कब रा रमईआ कहा निहोरा | (० ३) 
>जह गाविंद भूल मत जाह । 
मास जनम का एही लाह ॥ (भे० ६) 
१४, सुविधाजनक जीवन म॑ विश्वास 





जपीओे नामु जपीशे अनु । 

झंधे के संगि नीका बंनु ॥ (मां० ११ ) 

भूखे भगति न कीजे । यह माला श्रपनी लीजे ॥ 

हड भांगड संतन रेना । मे नाही किसी का ईना (सों० ११) 
शपू, आत्गग्लानि-- 

कहु कबीर हम थसे लखन । 

धंनु गुरु.घ अति रूप डिचिखन | (गौ० १०) 

जिंह घर कधा होत हरि संतन इक निमख न कीनो मे फेरा । 

लंपट चोर दूत मतवारे विन संगि सदा बसेरा ॥ (रा< ८) 

संतन संग कबीरा बिगरिश्रो । (भै७ ५) 


श्छ+- 
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१६, भक्त निर्देश--- 

कलि जागे नामा जेरेव । (ब० २) 
१७, तृद्धावस्था--- 

तस बरस कछू दंव न पूजा फिरि पछुताना बिरधि भइओ (श्रा०१५) 

बारिक त बिरधि भइथ्रा होना सो होइआ (थश्रा० २३) 
९८, मत्यु-- 

संगम जनमु सिवपुरी गवाइश्रा । 

मरती बार मगहरि उठि श्राइआ ॥ 

हुतु बरस तपु कोआ कासी । 
मरनु भाइआ मगहर की बासी ॥ (ग० १५) 
उपयु क्त अवतरणुं से कबीर के जीवन की ओ प्रमुख घटनाएं हमें 

ज्ञात होती हैं, वे इस प्रकार हैं। कबीर का जन्म एक मुसलमान परि- 
वार मे हुआ था | कबीर की माता स्वयं कहती हैं कि हमारे कुल में 
किसने राम का नाम लिया है! “श्र जब से इस “निपूते? कबीर ने 
जप की माला हाथ म॑ ली है तब से किसी प्रकार भी सुख से भेट नहीं 
हों सकी | इसका जीवन प्रतिदिन गागरिः लाकर (घर) लीपते ही व्य- 
तीत हुआ |? इसी कारण कबीर की माता के उनके घामिक विश्वासों 
से किसी प्रकार भी संतृष्ट नहीं थी। संतों के सत्संग से उन्होंने ग्रपना 
व्यवसाय छोड़ दिया था जिसने घर के बच्चों ओर परिजनों को सदैव 
ग्रन्न-कष्ट होता था | कबीर की माता एकांत म॑ रोया करती थी कि 
कबोर ने जब तनना-चुनना सब छोड़ दिया हैं तब ये बच्च बेचार क्रिस 
प्रकार जीवित रस सकगे। किंतु कबीर को अटल विश्वास था कि रघु- 
राई? ही हम सब का दाता है अत; उसे इन बच्चों की भी ख़बर हे | ज्ञात 
होता है, कुछु दिन बाद कबीर की माता का देहांत हो गया था श्रौर 
इससे कब्र पूण5पेण निर्श्चित हो गए थे क्योंकि श्रय उन सत्संग में 
अपना समय व्यतीत करने से रोकनेवाला कोई नहीं था। वे अपनी 
भक्ति-भावना मे इतने तन्‍्मय थे कि उन्हें दगली (रुई की अंगरखी) 


७२ संत कबीर 


पहनने का न तो ध्यान ही था और न पाले की भीषणता ही उन्हें 
ज्ञात होती थी | कबीर के पिता एक बड़े गोसांई थे, उनके प्रति कबीर 
की बहुत श्रद्धा थी । वे प्रायः कबीर के दुश्खी होने पर उन्हें सान्तवना 
भी दिया करते थे। कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। वाद मं वे 
काशी था गए थे। उन्होंने अपने बाब्वकाल के बारद व तथा 
युवाकाल के बीस व बिना सत्संग के ही व्यतीत कर दिये थे। जाति 
से वे जलाहे थे और सभी कोई उनकी जाति का उपहास करता था | 
पहले तो नित्यप्रति अपने घर पर ही ताना तनते थे। फिर उन्होंने 
तनना बुनना छोड कर और अपने करपे को तोड़ कर अपने शरीर 
पर हरि का नाम लिख लिया और वे साध-सत्संग करने लगे । 

कबीर का संमवतः दो इखत्र्याँ थीं। पहली ऋरूप थी, उसकी 
जाति का कोई पता नहीं था ओर उसमे गाह्स्थ्य के कोई लक्षण नहीं 
थे | दूसरी सुदरी थी, अच्छी जाति की थी तथा अच्छे लक्षणों से 
से संपन्न थी | पहली ख्ली का नाम था 'लोई? ओर दूसरी स्त्री का 
नाम था घनियाँ जिसे लोग रामजनियाँ भी कहते थे। संभवत: यह 
वेश्या रही हो किंतु कभ्रीर वी दृष्टि मे वैश्या किसी भाँति हीन न 
समभी गई हो | साधश्रों के प्रति कबीर की भक्ति बढ़ने पर संभवत: 
लोई को भी कष्ट होने लगा हो जेसे पदले कबीर की माता को कष्ट 
होता था क्योंकि कबीर अपने घर का सारा भोजन साध-संन्‍्यासियों 
को बाँट देते थे; घर के लोगों को चने चबा कर ही अपना पेट भरना 
पड़ता था | साध-सन्यासियों को तो कबीर घर की खाट दे दिया करते 
थे ओर स्वयं अपने परिजनों के साथ ज़मीन पर सोते थे । 

कबीर के संतान भी था। एक पुत्र और एक पुत्री। संत-संत्ति 
होने से इन्हें प्रायः अन्न-कष्ट रहता था। पुत्र का नाम कमाल था 
जो कबीर के सुख का कारण नहीं था। वह सगुणोपासकों की श्रेणी 
में सम्मिल्षित हो गया था | इसलिये कबीर ने उसे अपना वंश-विना- 
शक समभ रक्‍खा था | 
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कबीर का गरु भें अयल विश्वास था। उन्होंने गरु की वंदना 
अनेक प्रकार से की है यद्यपि उन्होंने अपने गरू के नाम का उल्लेख 
नहीं किया है। ज्ञात होता है ये गर रामानंद ही थे। अपने गुरु की 
सेवा से ही उन्होंने भक्ति श्रजित की थी । गुरु की प्राप्ति को वे ईश्वर 
की कृपा के फल-स्वरूप ही समभते थ॑ | 

कबीर पुस्तक-जान में विश्वास नहीं रखते थे। वे किसी से वाद- 
विवाद भी नहीं करना जानते थे। आत्म-चिंतन और हरि-स्मरण यही 
उनकी भक्ति के साथन थे | सुमलमान होन ४ कारण मे अनक बार 
हज! के लिए भी गए लेकिन गोमती नदी के किनार पीवांवर पीर? 
की नेवा मे जाना ही ये अपनी हज समझते थे। ये पीतांतर पीर बड़े 
सु दर कंठ से गान किया करते थे शोर कबार वर्दाँ बेठकर उन्हें बढ़े 
प्रम रो सुना करते थे । 

कबीर के समय में बनारस को घामिदः पारस्थितियों मे बड़ी 

विपम्ता थी। मु डिया? लोग बढ आडम्पर रचा करते थ। बनारस 
वे; बहुत से ठग हरि के संत बन-वनकर याड् तीन गज़ का घाती 
पहन कर गले मे जपमाना डाल कर हाथ मे लोटे लेकर फिय करते 
थे। इनके अ्रतिरिक्त बरागी, जोगी, बंदे (सूक्री मत से विश्वास रखने 
ब्राले), नादा, बेदी, शब्दी, मानी, कार्जी, यती, तपी, रुन्याली, 
लुजित और मु जित (जैनी साधु) तथा पीर? भरें हुए थे। कबीर इन 
सब के कमकांडों ओर आडंबरों की बहुत कडी थआ्आालोचना किया 
करते थे | 

अपने निरभाक विचारों के कारण कबीर का थ्रनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | उन पर अनेक अत्याचार हुए। ये अत्याचार 
सिकंदर लोदो द्वारा किये गए ज्ञात होते हैं। उसने कबीर को भुज्ञाओं 
को बाँध कर हाथी के सामने डाल दिया किंतु कबीर नहीं मार जा 


) ये रामानन्दी संप्रदाय के अवधूत थे । 


७४ संत कबीर 


सके | बाद में उन्हें जंजीरों से बाँध कर गंगा में इबाने का प्रयत्ल किया 
गया क्तु वे नहीं डूबे । 

कबीर अपने विश्वासों में ग्रत्यंत दढ ओर विचारों में अटल थे | 
हरि-स्मरण म॑ उनका पूण विश्वास था। वे राम-भक्ति के अ्रतिरि 
संसार की सब बातों को निस्सार समभते थे। पंडित ओर मुल्लाशों के 
आदेशों पर इन्होंने अणुमात्र भी ध्यान नहीं दिया। वे जन्मान्तरवाद 
मे विश्वास रखते थे। उन्हें अपने भजन में इतना विश्वास था किवे 
मुक्ति देने वाली काशी में नगर कर मगहर में मरे, जहाँ मरने पर 
लोकोक्ति के अनुसार गदभ योनि में पुन; जन्म लेना पड़ता है। वे 
गोविंद के भजन मं ही मनुष्य जीवन की साथकता समभते थे । कितु 
वे भूखे रहकर भक्ति नहीं करना चाहते थ | जीवन की सुविधा का भी 
उन्हें ध्यान था | वे अपने जीवन के लिये प्रतिदिन इतना भोजन 
चाहते थ--दो सेर आटा, थोड़ा नमक पाव भर घी, आध सेर दाल । 
इतने अन्न से वे दोनों वक्त संतृष्ट हो सकते थे (रागु सोरठ ११)। वे 
एक चारपाई, एक तकिया, एक रूुई से भरा हुआ दोहरा कपड़ा 
आर ऊपर (श्रोढ़ने के लिए) एक कंबल भी चाहते थे। यों कभी कभी 
अपने श्रनुचित कर्मों के ज्िये उन्हें पश्चात्ताप ओर आत्मग्लानि 
भी होती थी। उन्हें पूव भक्तों में बहुत अधिक श्रद्धा थी । इन भक्तों 
में जयदेव और नामदेव उल्लेखनीय हैं | 

कभीर को लंबी श्रायु मिली | उन्होंने अपनी दवृद्धावस्था का भी 
वर्णन किया € ओर अपनी निबलता एवं शरीर-कृशता का भी उल्लेख 
किया है | श्रंत मं समस्त जीवन शिवपुरी (बनारस) में तपस्वी की भाँति 
व्यतीत करने पर वे अपनी मृत्यु के समय मगहर के निवासी हुए । 


जीवन-वृतत की आलोचना 


कबीर ने अपने व्यक्तिगत निदेशों में कोई तिथि या संवत्‌ का 
उल्लेख नहीं किया | अतः अंतर्साक्षष से हम उनके आविभाव काल 


कबीर का जीवन-वृत्त ७पू 


अथवा निधनकाल के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। उनका 
जन्म ऐसे जुलाहे कुल में हुग्रा था जिसमें उनके संत-जीवन के लिए 
विशेष सुविधाएं थीं | कबीर ने अपने पिता को एक बड़ा गोसाई कहा 
है । बनारस ओर उसके ग्रासपास उस समय्र के गोसाई 'दसनामी? 
भेद से अपनी उपासना में कहीं शिब ओर कहीं विध्णु के भक्त होते 
थ | ? कबीर के पिता ऐसी जुल्लाडहा जाति म॑ थे जिसमें मुसलमानी 
संस्कारों के साथ शी साथ शिवोपासक योगियों के भी संस्कार थे ओर 
वे किसी शिवोपासक <दसनामी? संप्रदाय म॑ दीक्षित हाने के कारण 
गोसांइ कहलाते थे | इस समय नाथपंथ का प्रभाव इन योगियों पर 
विशेष रूप से था जिसमें वे 'शरीर-साधथन? की परंपरा म॑ विश्वास 
रखते थे | कबीर ने अपने पिता का निदंश करते हुए यह भी स्पष्ट 
रूप से कहा है कि “मैं उस पिताकी बलिजाता हूँ । जिनसे में उत्पन्न 
हुआ हूँ उन्होंने पंच (इंद्रियों) से मेरा साथ छुड्टा दिया है, श्र मेंने 
पंच (इंद्रियों के विष) को मार कर पैरों के नीचे दबा दिया है?* अतः 
यह स्पष्ट हे कि कबीर के पिता जुलाहों की जाति म॑ होकर भी योगियों 
के आचारों स॑ विश्वास रखते थे । इस संबंध म॑ में श्री हज़ारोप्रसाद 
द्विवेदी के मत से सहमत हूँ जिनके अनुसार कबीर जिस जुलाहा वंश 
म॑ पालित हुए थे वह इसी प्रकार के नाथ मतावलंबी ग्रहस्थ योगियों 
का मुसलमानी रूप था |? दाँगियों की परंपरा में होने के कारण 
कबीर के कुल में 'राम? नाम के लिए विशेष श्रद्धा न होगी इसलिए 
जब रामानंद के प्रभाव से कबीर ने राम-नाम स्वीकार किया होगा तो 
उनको माता का छ्ुब्ध हाना स्वाभाविक था। 


3 इन्दू ट्राइव्स एड वास्टूस ऐज्न रिप्रेजटेड एंट बनारस (पएछ ४२५५) 
एम० ए० शेरिंग (१८७१५०-८२) 

* ,ंत कबीर, रागु आसा ३, पृछ ९२ 

3 .बीर श्री इज़ारीग्रसाद द्विवेदी, एछ ९ 


७६ संत कर्बीर 


कबीर के जन्म के ब्रिषय में जो किंवदंती है कि वे विधवा ब्राह्मणों 
के पुत्र थे ओर उस ब्रिधवा ब्राह्मणी ने लोक-लजा की रक्षा के लिए 
उन्हें लहरतारा तालाब के समीप फेफ दिया था तथा इस अवस्था में 
उन्हें नीरू और नोमा जुलाहा-दंगत ने उठा लिया था, कोई विशेष 
महत्व नहीं रबता | हमार सामने इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं है | इसी भाँति उनका ज्याति-स्परूप होकर लहस्तारा के 
कमल-पतन्न पर उतर कर शबन करया एक धामक विश्वास है । इस 
संबंध भ॑ कुछ भी कहता छबार-पंथियों का घामिक भावना पर थ्राघात 
पहुँ चाना ई 

कबीर का हन्‍्म-स्थान श्री तक काश? माता जाता रहा है और 
इस संबंध क प्राय; थे ८क्तियाँ उदप्व का जाती  $-+काणी भे॑ हम 
प्रगर भय हैं, राभानद चिताएओ करत ते पंक्तिया ने तो संत कग्मीर 
मई घर न किसा पामाणि:& पागी थे हीपाई जाती ह£#।॥ स्त 
कार? भे कवार की एक परक्ति एसी है र्ुसर्भ ज्ञात होता है कि ते 
मगहर म॑ ही उत्तन्न हुए ५। धहले दरसन मगहर पाइशो फुनि काशी 
बसे आई ।? (रागु रामकली ३) यथप्र संद.तपूण हैं| शृत्यु कु समय 
उनका मगहर लांट जाना मनुपष्य का उत स्टथानांविक प्ररणणा का भा 
प्रतीक हो सकता है जिससे बढ अपनी जन्मभूमि या उसके समोप ही 
आकर मरना चाहता है। अतः भेर दृष्टिकांगु 7 कबीर का मगहर में 
जन्म मानना अधिक युक्तसंगत हैँ | 

कबीर के परिवारिक जीवन के सम्बन्ध मे मतभेद है। कब्रीरपंथी 
साधुश्रों का कथन है कि लोई उनकी शिष्या मात्र थी, त्री नहीं। बह 
एक बनखंडी बैरागी की पोष्य पुत्री थी जिसे उसने लोई (ऊनी चादर) 
में लिपटा हुआ पाया था। कबाौर की भक्ति ओर निस्‍्व्तद् भावना देख- 
कर वह उनके साथ रहने लगी थी | किंतु कबीर की 'मेरी बहरिया को 
धनिश्रा नाउ? (रागु आसा ३३) ओर “बूड़ा बंसु कबीर का उपजिश्रो 
पूतु कमालु? (सलोकु ११५) निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं कि कबीर 
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का पारिवारिक जीवन स्त्री ओर पुत्र से भरपूर था | उनसे चाहे कबीर 
को सतोप न रहा हो, यह दूसरी बात है । “घनिश्रा? नाम के स्थान पर 
हमे “घोई? नाम भी मिलता है जिसका संकेत श्री बनमाली जी “कबीर 
का साखी ग्रंथ! की अवतरणिक मसम॑ करते हैं। 

कबीर ने जिस गुरु की विस्तार-पूबक-वंदना की है वे श्री रामानंद 
जी ही थे। कबीर को अपने निर्भमीक धामिक विश्वातों के कारण 
सिकंदर लोदी से भी संघर्ष लेना पड़ा। इस विष्रय की यथेष्ट चर्चा 
कबीर की जन्म-तिथि के सम्बन्ध में हो चुकी है अतः यहाँ कुछु ओर 
लिखने की ग्रावश्यकता नहीं। कबीर की मृत्यु के संबंध मे भी 
निश्चित है कि उन्होंने मगहर में जाकर अपना शरीर-त्याग किया | 

कबीर अपने धामिक आदरशों में निःशंक ओर साहसी थे । उन्होंने 
अपने समय में प्रचलित सभी संप्रदायों के मिथ्याचार ओर आ्राडंबरों की 
तीत्र आलोचना की है| हम उनके सिद्धांतों , धार्मिक विश्वासों और 
दाशनिक दृष्टिकोण को विवेचना कबीर” नाम की पुस्तक में करेंगे। 


संत कबोर 


सिरी राशु 
१ 


एक «»सुआनु के घरि गाचवणा । 
जननी जानत सुतु बडा होतु हे 
इतनाकु न जाने जि दिन दिन अवध घटतु हे ॥ 
मोर मोर करि अधिक लाडु घरि पेखत ही जमराऊ हसे ॥ 
झेसा तें जगु भरमि लाइआ । 
केसे बूस्के जब मोहिआ है माइआ ॥१॥ 


कहत कबीर छोडि बिखिआ रस 

इतु संरगति निहचड मरणा ॥ 
रमईआ जपहु आाणी अनत जीवण 

बाणो इनि बिथि भव लागरु तरणा ॥२॥४ 


जां तिसु भावे ता लागे भाड । 

भरसु अुलावा बिच जाइ ॥ 
उपजे सहजु गिश्रान मति जागे। 

गुर प्रसादि अंतरि लिव लागे ॥ 
इतु खंगति नाहठी मरणा। 

हुकुसु पछाणि ता खसमे मिलणा ॥३॥ 


संत कबीर 


र्‌ 
अचरज एकु सुनहु रे पंडीआ 
अब किठ्ु कहनु न जाई। 
सुरि नर गण रांध्रब जिनि भोहे 
त्रिभवण . मेखुली लाहे ॥ 
राजा राम अ्रनहद किंगुरी बाजे 
जाकी दिसटि नादु लिव लागे ॥१॥ 


भाटी गगनु सिंडिल्मा अरु चुंडआ 

कनक कल्लस इकु पाइआ । 
तिसु महि धार चुश्े अति निरमल 

रस महि. रसन चुआइआ ॥।२।। 


एक जु बात अनप बनी हो 

पवन पिश्राला साज़िआ | 
तीनि भवन मदह्दि एको जोगी 

कहहु. कवनु है राजा ॥३॥ 


असे गिआन प्रगटिआ्रा पुरखोतम 
कहु कबीर रसि राता। 
झअडर दुनी सभ भरमि भुलानी 
सनु राम रसाइन माता ॥४॥ 





राग गउड़ी 


ग्रब॒मोहि जलत राम जलु पाइआ । 
राम उदकि तनु जलत बुमाइआ ॥ 
मनु मारण कारणि बन जाईथओ। 
सो जलु बिनु भगवंत न पादेओे ॥१॥ 


जिंह पावक सुरि नर है जारे। 
राम डदकि जन जलत डबारे ॥२॥ 


भव सागर सुख सागर माहो । 
पीवि रहे जल . निखुटत नाही ॥३॥ 


कट्दि. कबीर भजु सारिंगपादी ।। 
राम उदकि मेरी तिखा बुरकानी ॥४॥ 





संत कबीर 


कर 


माधव जल की पियास न जाइ। 
जल महि शअ्रगनि डठी अधिकाइ॥। 
तू जलनिधि हड जल का मीनु । 
जल भमहि रहड जलहि बिनु खीनु ॥१॥। 


त॑ पिंजरे हड सूअटा तोर। 


& 


जमु॒ मंजारू कहा करे मोर ॥२॥ 


तूं तरवरू हव पंखी आहि। 
संदभागी तेरो दुरसनु नाहि ॥३॥। 


तू सतगुरु हड नडतनु चेला। 
कट्टि कबीर मिलु अ्रंत की बेला ॥४॥ 





राग गउठड़ी 


/(०े 


जब हम एको एक करिं जानिआ। 
तब लोगरगहि काहे दुखु मानिआ ॥ 
हम  अपतह अपुनी पति खोडे। 
हमरे खोजि परहु मति कोड ॥१॥ 


हस संदे मंद मन माही। 
साम पाति काहू सिंड नाहो ॥२॥ 


पति अपति ताकी नहीं लाज । 
अब जानहुगे जब उधरेगो पाज ॥३॥॥ 


कहु कबीर पति हरि परवाजु। 
सरब तिआ्रगि भजु केवल रासु ॥४७॥। 


स॑त कबीर 


नगन फिरत जौ पाइओ जोगु। 
बन का मिरम मुकति सभ्रु होगु॥ 
किआआ नागे किआआा बाधे चाम । 
जब नही चीनसि आतम राम ॥१॥ 


मंड मुंडाएः जो सिधि पाई। 
मुकती भेड न गईशा काई ॥२॥ 


बिंदु राखि जो तरीओे भाई। 
खुसरे किडः न परम गति पाई ॥३॥ 


कहु कबीर सुनहु नर भाई। 
राम नाम बिनु किनि गति पाई ॥४॥ 


“_नण्टड३अप पट्टा फ्गछकन 
शाफ्सकाकाकाका १ छा 


राग गडड़ी 


संधिआ प्रात इस्नानु कराही। 
जिड भए दादुर पानी माही ॥ 
जड पे राम राम रति नाही। 
ते सभि धघधरमराइ के जाही ॥१॥ 


काइआ रति बहु रूप रचाही। 
तिन कड॒ दुइआ सुपने भी नाही ॥२॥। 


चारि चरन कहहि बहु आगर | 
साथू सुखु पाव६हि कलि सागर ॥३॥ 


कहु कबीर कहु काइ_ करीजे। 
सरबसु छोंडि, महारसु पीजे ॥४॥ 





संत कबीर 


किआ जपु किआ तपु किश्रा ब्रत पूजा । 
जाके रिंदे भाड है दूजा॥ 
रे जन मन्‌ माधव सिड लाईओ। 
चतुराई न चतुरभुज॒ पाईओ ॥१॥ 


परहरूु लोभु. अरु लोकाचारु । 
परहदरू कामु क्रोधु अश्रहंकारु ॥२॥ 


करम करत बधे गअ्रहंमेव । 
मिलि पाथर की करही सेव ॥३॥। 


कहु कबीर भगति करि पाइआ । 
भोले भाई मिले रघुराइआ ॥४॥ 


राग गउठड़ी 


हि 


गरभ वास महि कुलु नही जाती। 
बरहम बिंदु ते संभु उतपाती ॥। 
कहु रे पंडित बामन कब के होए । 
बामन कहि कहि जनमु मत खोए ॥१॥ 


जो तूं ब्राह्मण बरहमणी जाईआ । 
तड आन बाट काहे नही आइआ ॥॥२॥ 


तुम कत आाहमण हम कत सूद । 
हम कत लोहू तुम कत दूध ॥३॥ 


कहु कबीर जो बहमु बीचारे । 
सो बाहमणु कहीअ्तु है हमारे ॥४॥ 


१७० संत कबीर 


'# 


अंधकार सुश्चि कबहि न सोई है । 
राजा रंकु दोऊ मिल्रि रोई हे ॥ 
जड पे रसना रामु न कहिबो। 
डपजत बिनसत रोवत रहिबो ॥१॥ 


जे. 
जस देखीश तरवर की छाइआ ॥ 
प्रान गए कहु कां को माइश्रा ॥२॥ 


जस जंती महि जीड समाना | 
मुए मरसु को का कर जाना ॥३॥ 


हसा सरवरु कालु सरीर। 
राम रसाइन पीड रे कबीर ॥४॥ 


राग गउड़ी 


जोति की जाति जाति की जोती ॥ 
तितु लागे कंचूआ फल मोती ॥ 
कबनु सु घरु जा निरभउठ कट्ठीओ । 
भड भजि जाइ असे हाइ रहीओ ॥१॥ 


तटि तीरथि नही मनु पतीआइ । 
चार अचार रहे उरमराइ ॥२॥ 


पाप पुन हुई एक समान । 
निज घरि पारसु तजहु गुन आन ॥३॥ 


कबीर निरगुण नाम न रोसु। 
इसु परचाइद परचि रहु एसु ॥४॥ 





१२ 


संत कबीर 


१० 


जो जन परमिति परमनु जाना। 
बातन ही बेकंठ समाना | 
ना जाना बेकंठ कहा ही। 
जानु जानु सभि कहहि तहा ही ॥१॥ 


कहन कहावन नह पतीशई हे । 
तड मनु माने जा ते इडमे जई है ॥२॥ 


जब लगु मनि बेकंठ की आस । 
तब छागु होइ नही चरन निवासु ॥३॥ 


कहु कबीर इषद्द कहीओ काहि। 
साध संगति बेकुंडे आहि ॥४॥ 


राग गठड़ी १३३ 


रा 


डपजे निपजे निपजि समाई | 
नेनह देंखत इहु जगु जाई ॥ 
लाज न मरहु कहहु घरू मेरा । 
अंत की बार नहीं कछु तेरा ॥१॥ 


गभनिक जतन करि काइआ पाली । 
मरती बार अगनि संगि जाली ॥२॥ 


चोषआ चंदनु मरदन अंगा । 
सो तनु जले काढ के संगा ॥३॥ 


कहु कबीर सुनहु रे गुनीआ | 
बिनसेगो रूप देखे सभ दुनीआ ॥४॥ 


१४ संत कबीर 


हा 


अवर मूए किआ। सोगु करीजे । 
तड कीजे जड आपन जीजे ॥ 
मे न मरड मरिबो संसारा। 
अबमोहि मिलिओ हे जीआवन हारा ॥ १ ॥ 


इआ दही परमल महकंदा । 
ता सुख बिसरे परमानंदा ॥२॥ 


कूत्रटा. एकु पंच पनिद्दारी । 
हूटी लाजु भरे मति द्वारी ॥३॥ 


कह कबीर इक बुधि बीचारी ॥ 
ना झोहु कूअटा ना पनिद्दारी ॥४॥ 


है 





राग गउठड़ी श्पू 


९३ 


असथावर जंगम कीट पतंगा । 
झगनिक जनम कीए बहु रंगा ॥ 
झेसे घर हम बहुतु बसाए। 
जब हम राम गरभ होइ आए ॥२॥। 


जोगी जती तरी बहमचारी। 
कबहू राजा छुत्रपति कबहू भेखारी ॥२॥ 


साकत मरहि संत सभि जीवहि' । 
राम रसाइनु. रसना पीवहि ॥३॥। 


कहु कबीर प्रभ॒ किरपा कीजे । 
हारिं परे अब पूरा दीजे ॥४॥। 





१६ संत कबीर 


१९० 


ओेसो अचरजु देखिश्रो कबीर । 
दधि के भो ले बिरोले नौीरु॥ 
हरी  अ्रंग्री गद॒ह्ा चरे। 
नित डढि हासे हीगे मरे ॥१॥ 


माता भेसा अ्रंमुहा जाइ। 
कुदि कुदि चरे रसातलि पाद ॥॥२॥ 


कहु कबौर परगटु भई खेड । 
लेले कड॒ चूघे नित भेड ॥३॥ 


राम रमत मति परगदी आई । 
कहु कबीर गुरि सोरी पाई ॥।४॥ 


राग गउठड़ी १७ 


१५. 


जिड जल छीडि बाइरि भद्शो मी ना । 
प्रव जनम हड तप का द्वीना ॥। 
अब कहु राम कवन गति सोरी । 
तजीले बनारस मति भई थोरो ॥॥१॥। 


सरात्न जनस॒ सिवपुरी गवाइओआा । 
मरती बार मगहरि डडि आइआ ॥२॥। 


बटतु बरस तपु कोआ काखी। 
मरनु भदआ मरहर की बासो ॥॥३॥ 


कासी मरगहर सम बीचारी | 
आडछी भगति केसे डउततरसि पारी ॥।४॥। 


कहु गुर गजि घिव सभ्रु को जाने । 
सुथआ कबीरू रमत स्त्री रासे ॥2॥। 





संत कबॉौरर 


९८६ 


चोआशा चंदन मरदन शग्रंगा । 
सो तनु जले काढ के संगा ॥| 
इस तन धन को कवन बडाडईे । 
घरनि परे उरवारि न जाई !।१॥ 


राति जिसोवहि दिन करहि काम । 
इकु खिनु लेहि न हरि को .नाम ॥२॥। 


दाथि तडोर मुखि खाइश्रो तंबोर । 
मरती बार कसि आधिओ चोर ॥३॥ 


गुरमति रसि रसि हरि गुन गावे । 
रामे राम रमत सुखु पावे॥४॥ 


किरपा करि के नाम द्विड़ाई। 
हरि हरि बासु सुगंध बसाई ॥।२॥। 


कहत कबीर चेति रे अ्रधा । 
सति रामु झूठा सभ्रु घंचा ॥६॥ 


राग गउठड़ी १६ 


१७ 


टर 


जम ते उलदि भए हे राम । 
दुख बिनसे सुम्त् कीथ्री बिसराम || 
बेरी उलटि भए है मीता। 
साकत उलट सुजन भए चीता। 
अब मोह सरब कुमल करि सानिआ । 
सांति भई जब गाबिदु जानिश्रा ॥ १॥ 


तन महि हांती कोटि डपाधि । 
डलटि भर सुख सहजि समाधि | 
श्राप पाने आपे आप | 
रोगु न बिआपे तीनो ताप ॥२॥ 


अब मनु उलटि सनातनु हुआ । 
तब जानिआ जब जीचत मूआ ॥। 
कहु कबीर सुखि सहजजि समावड । 
आपि न डरड न अवर डरावड ॥॥|३॥ 





संत कबीर 


१८ 


'पिंडि मुश्र जीड किह घरि जाता । 


सबदि अ्रतीत अनाहदि राता ॥ 
जिनि रामु जानिआ तिनहि पछानिश्रा । 


जिड गुगे साकरू मनु मानिश्रा ॥१॥ 


झेंसा गिश्रानु कक्‍्ये बनवारी । 
मन रे पवन 5ड सुखमन नारी ॥ 

सो गुरु करहु जि बहुरि न करना । 

सो पदु रवहु जि बहुरि न रवना ॥ 

सो घिआनु धर हु जि बहुरि न धरना । 
श्रेसे मरहु जि बहुरि न मरना ॥२॥ 


डल्वटी गंगा जम्मुन॒ मिलावड । 
बिनु जल संगम मन महि न्हावड ।। 
लोचा समसरि इहु किड॒हारा। 
ततु बीचारि [वथा अवरि बी चारा ॥३॥। 


अपु तेजु दाइ प्रिथमी अकासा । 
छसी रहत रहड हरि. पासा ॥ 
कहे कबीर निरजन घिआवड । 
तितु घरि जाड जि बहुरि न आवबड ॥४॥। 


राग गडड़ी २५ 


१< 


कंचन सिड पाईझ नही तोल्ि। 
मनु द रामु लीआ हे मोलि ॥ 
अब मंदि रासु अपुना करि जानिआ | 
सहज सुभाइ मेरा मनु मानिआ ॥१॥ 


बहमे कथि कथि अंतु न पाइआ । 
राम भगति बेठे घरि आइआ ॥२॥। 


कहु कबीर चंचल मति तिआगी । 
केवल राम भगत निज भागी ॥॥३॥। 


रत कबीर 


ब्र 
७ 


जिह मरने सभु जगतु तरासिआ । 
सो मरना गुर सबदि प्रगासिआआ ॥ 


अरब केस मरड मरनि मनु मानिआ। 
मरिं मरिजाते जिन राम्मु न जानित्रा ॥१॥। 


मरनो मरनु कहें सभु कोई । 


बह कक, 


सहजे भरे अमरु होइ सोई ॥२॥ 


कहु कबीर मनि भइआ अनंदा । 
गहआ भरमु रहिआ परमानंदा ॥३॥ 


बन का ४.७ >ँयर40०७ जा 
'-जयाल अजय: १५ 


राग गठड़ी र्ड्‌ 


2३ 


कत नही ठडर मूलु कत लावड । 
रोजत तन महि ठडर न पावड ॥।। 
लागी होइ सु जाने पीर। 
राम भगति अनीआले तीर ॥१॥ 


एक . भाई देखड सभ नारी । 
किआ जानउ सट्ट कडन पिआरी ॥२॥ 


कहु कबीर जा के मसतकि भागु। 
सभ परहरि ता कड मिले सुहागु '३॥। 


२४ संत कबीर 


९ 


जा के हरि सा ठाकुरु भाई। 
म॒ुकति अनंत पुकारणि जाई॥ 
अब कहु राम भरोसा तोरा। 
तब काहू का कवन निहोरा ॥१॥ 


तीनि लोक जाके हहि भार ! 
सो काहे न करे प्रतिपार ॥२॥ 


कहु कबीर इक बुधि बीचारी । 
किआ बसु जड डिखु दे महतारी ॥३॥ 


राग गठड़ी रच 


हर 


बिन सत सती होइ केसे नारि । 
पंडित देंखहु रिदे बीचारि ॥ 
प्रीति बिना केसे बध सनेहु । 


जब लग रसु तब लग नही नेहु ॥१॥ 


साहनि सतु करे जीअ अपने । 
सो रमये कड मिले न सपने ॥॥२।। 


तन मन धनु प्रिहु सड॒पि सरोरू। 
सोई सुद्दागनि कड़े! कबीरु ॥३॥ 





२५६ संत कबीर 


बिखिआ्र बिआपिआ सगल संसारु । 
बिखिआरा ले डूबी परवारु ॥ 
रे नर नाव चडड़ि कत बोड़ी । 
हरि सिउ तोड़ि बिखिआ संगि जोड़ी ॥ १॥ 


सुरि नर दाधे लागी आगि। 
निकटि नीरु पसु पीवसि न झागि ॥२॥। 


चेतत चेतत निकसिश्रो नीरु। 
सो जलु निरमलु कथत कबीरु ॥३॥ 





राग गउठड़ी २७ 


५९५. 


जिह कुलि पूतुन गिआन बीचारी । 
विधवा कस न भई मभहतारी ॥ 
जिह नर राम भगति नहि साथी | 
जनमत कस न मुओ अपराधी ॥१॥ 


मुचु मुचु गरभ गए कोन बचिआ । 
वुडभुज रूप जीवे जग मम्िओआ ॥॥२॥ 


कह कबीर जेसे सुंदर सरूप । 
नाम बिना जेसे कुबज कुरूप ॥३॥। 


तंत कबार 


जल 


जो जन लेहि खसम का नाड। 
तिनके सद बलिहारे जाड ॥ 
सो निरमलु निर्मल हरि गुन गावे। 
सो भाई मेरे मनि भावे ॥१॥ 


जिह घट राम रहिआ भरपूरि। 
तिन की पग पंकज हम धूरि ॥२॥ 


जाति जुलाहा मति का धीरु। 
सहजि सहजि गुण रमे कबीरु ॥३॥ 


राग गउड़ी श्ह्‌ 


२्‌ 


गराानि रसाल चुओ मेरी भाठी। 
संचि महा रसु तनु भइआ काटी ॥। 
डआ कड कहीओ सहज मतवारा । 
पीवत राम रसु गिश्रान बीचारा ॥१॥ 


सहज कलालनि जड़ मिल्रि आई । 
आनदि माते अनदिनु जाई ॥२॥ 


चीनत चीतु निरंजन लाइआ । 
कहु कबीर तो अनभड पाइआ ॥३॥। 





वक्त २ रक्त हक 


सत कबार 


गयी 
(६. 


मन का सुभाड मनहि बिआपी । 
मनहि मारि कवन सिधि थापी ॥ 
कवनु सु मुनि जो मनु मारे । 
मन कड मारि कहहु किसु तारे ॥ १॥ 


मन श्रंतरेि बोले संभु कोई। 
मन मारे बिनचु भगति न होई ॥२॥। 
कहु कबीर जो जाने भेड । 
मनु मधुसूदनु त्रिभवण देड ॥३॥। 








राग गउठड़ी ३१ 


ही 


शोइ जु दीसहि अ्रंबरि तारे। 
किनि ओइ चीते चीतनहारे ॥। 
कहु रे पंडित अंबरु का सिड लागा । 
बूम बूफनहारू सभागा ॥१॥ 


सूरज चंदु करहि डजीआरा । 
सभ महि पसरिआ बहम पसारा ॥२॥। 


कहु कबीर जानेगा सोइ । 
हिरे राम मुखि रामे होइ ॥३॥ 





३२ संत कबीर 


३० 


बेद की पुन्नी पसितम्रिति भाई | 
सांकल जेवरी लेहे आईं॥ 
आापन नगरु आप ते बाधिआ | 


मोह के फाधि काल सरु सांधिआ्रा ॥१॥ 


कटी न कटे वूटि नह जाई। 
सा सापनि होह जग कड खाई ॥२॥ 


हम देखत जिनि सभु जगु लुटिश्रा । 
कहु कबीर में राम कह्ठि छूटिश्रा ॥३॥ 


रास मडउड़ी ३३े 


३१९ 


देह मसुहार लगामु पहिरावड । 
सगलत जोनु गरान दुडरावड ॥ 
अपने बीचारि असवारी कीजे । 
सहज के पावर पयु घरि लीजे ॥१॥ 


चलु रे बेकुठ तुमुद्धि ले तारड । 
दिच् छित प्रेम के चाखुक मारड ॥२॥ 


कटद्दत कबीर भले अखवबारा | 
खेद कलेब से रहड्डि निरारा ॥३॥ 








३४ संत कबीर 


रर 


जिह मुखि पांचड शअ्रेम्नरित खाए । 
तिह मुख देखत लूकट लाए।। 
इकु दुखु राम राइ काटहु मेरा । 
झगनि दहे अरू गरभ बसेरा ॥१॥ 


काइआ बिगूृती बहु बिधि भाती । 
को जारे को गड ले माटी ॥२॥ 


कहु कथीर हरि चरण दिखावहु । 
पाडे ते जमु किड न पढावहु ॥३॥ 





राग गछड़ी ३५ 


आापे पावक आपे पवना । 
जारे खसमु॒त राखे कचना ॥ 
राम जपत तनु जरि की न जाइ । 
राम नाम चितु रहिआ समराह ॥ १॥। 


का को जरे काहि होइ हानि । 
नट वट खेले सारिगपानि ॥२॥। 


कहु कबीर अश्रखर दुइ भाखि । 
होइगा खसमु त लेइगा राखि ॥३॥। 


कै 





रे५ 


संत कबीर 


२४ 


ना मे ज्ोग घिआान चितु लाइआ । 
बिनु बेराग न छूटसि माइआा ॥ 
केसे जीवनु होइ हमारा । 
जब न होह राम नाम अधारा ॥१॥ 


कहु॒ कबीर खोजड  असमान । 
राम सम्ाान न देखड आन ।॥२॥। 


राग गउठड़ी ३७ 


३५ 


जिष्टि सिरि रचि रचि बाघत पाग । 
सो सिरु चुच सवारहि काग ॥ 
इसु तन धन को किआझ गरबईआ । 
राम नामु काहे न द्विड़ीआ ॥१॥ 


कहत कबीर सुनहु मन मेरे । 
इही हवाल होहिगे तेरे ॥२॥ 


संत कबीर 


३६ 


सुखु मांगत हुखु शआगे आवे। 
सो सुखु हमहु न मांगिश्रा भावे॥ 
बिखिआ अ्रजहु सुरति सुख आसा । 
केसे हो है राजा राम निवासा ॥१॥ 


इसु सुख ते सिव ब्रहम डराना | 
सो सुखु हमहु साचु करि जाना ॥२॥ 


सनकादिक नारद मुनि सेखा । 
तिन भी तन महि मनु नही पेखा ॥३॥ 


इसु मन कड॒ को5 खोजहु भाई । 
तन छूटे मनु कह्दा समाई ॥४॥ 


राग मउड़ी 


२५) 


गुर प्रसादी जेदेड नामां । 

भगति के प्रेमि इनही हे जाना ॥९॥। 

इसु मन कड नही आवन जाना | 

जिसका भरमु गइआ तिनि साचु पछाना ॥ ९॥। 


इसु मन कड रूपु न रेखिआ काई । 
हु कमे होइआ हुकसु बूकि समाई ॥७॥ 


इस मन का कोई जाने भेड । 
इह मनि लीण भणए सुखदेड ॥८॥ 


जीड एक अरू सरल सरीरा । 
इसु मन कड रवि रहे कबीरा ॥६॥ 





४० संत कबीर 


३७ 


अहिनिसि एक नाम जो जागे । 
केतक सिध भए लिव लागे ॥ 
साधक सिध सगल मुनि हारे। 
एक नाम कलिप तर तारे ॥$॥ 


जो हरि हरे सु द्ोददिन आना । 
कहि कबीर राम नाम पछाना ॥२॥ 


राबा गठउड़ो १ 


३८ 


रे जीश्र निलज लाज तुहि नाही । 
हरि तर्ज कत काहू के जांददी ॥। 
जाकी ठाकु ऊचा होई। 
सो जनु पर घर जात न सोही ॥१॥। 


सो साहित्रु रहिआ भरपूरि । 
सदा संगि नाही हरि दूरि ॥२॥ 


कवला चरन सरन है जा के । 
कहु जन का नाट्टी घर ता के ॥३॥ 


सभु कोऊ कद्दे जासु की बाता | 
सो संम्रथु निज पति है दाता ॥॥४॥ 


कहे कबीरूे पूरन जग सोई । 
जाके हिरदे अवरु न होईं ॥€ ॥ 





४२ संत कबीर 


श्र 


कडनु को पूतु पिता को का को । 
कडनु मरे को देइ संतापो ॥ 
हरि ठग जग कड ठगडरी लाई । 


हरि के बिश्लोग केसे जीभ्रड मेरी माई ।। १॥ 


कडन की पुरखु कडन की नारी । 
इआ तत लेहु सरीर बिचारी ॥२॥ 


कहि कबीर ठग सिड मनु मानिश्रा । 
गई ठगडठ़री ठगु पहिचानिआ ॥३॥ 


राग गउठड़ी 


९2095 


अब मो कड भए राजा राम सहाई | 
जनम मरन कटि परम गति पाई ॥ 
साधू. संगति दीओ रलाइ । 
पंच दूत ते लीओ छुडाइ ॥ 
अ्रश्नित नामु जपड जपु रसना । ,, 
अमोल दासु करि लीनो अपना ॥ १॥ 
सतिगुर कीनी पर उपकारू । 
काढि लीन सागर ससार ॥ 
चरन कमल सिड लागी प्रीति । 
गोबिदु बसे निता नित चीत ॥२॥ 
माहआ तपति बुम्िआ अगिआरु । 
सनि संतोखु नामु आधारू ॥ 
जल्नि थल्ति पूरि रहे प्रभ सुआमी । 
जत  पेखड तत अतरजामी ॥३॥ 
अपनी भगति आप हो द्रिड़ाई । 
प्रन लिखतु मिलिश्रा मेरे भाई ॥ 
जिसु क्रिपा करे तिसु प्रन साज | 
कबीर को सुआमी गरीबनिवाज ॥४॥। 


डे 


४ संत कबीर 


४९ 


जलि है सूतकु थल है सूतकु सूतक ओपति हो े। 
जनमे सूतकु मूए फुनि सूतकु सूतक परज बिगोई ॥ 
कहु रे पंडीआ कडन पवीता । 
ओसा गिआनु जपहु मेरे मीता ५१॥ 


नैनहु सूतकु बैनहु सूतकु सूतकु खबनी होई । 
ऊठत बैठत सूतकु लागे सूतकु परे रसोई ॥॥२॥। 


फासन की बिधि सभु कोऊ जाने छूटन की इकु कोई ! 
कट्टि कबीर रासु रिदे बिचारे सूतक तिन्‍्हे न होई ॥३॥ 


राग गउड़ी 


०२ 


मगरा एक निबेरहु राम । 

जड तुम अपने जन सो काम ॥। 
इहु मनु बढा कि जा सड मनु मनिआ । 
रामु बडा के रामहि जानिआ ॥१॥ 


ब्रहमा बडा कि जासु डपाइआ । 
बेदु बडा कि जहां ते आइओआ ॥२॥ 


कट्डि कबीर हड भआ डदासु । 
तीरथु बढा कि हरि का दासु ॥३॥ 


४६ संत कबी र 


3३२ 


देखो भाई ज्ञान की आईं आंधी । 

सभे डढानी अम की टाटी रहे न माइआ बांधी ॥ 
दुचिते की दुइ थूनि गिरानी मोहु बलेंढा हूटा । 
तिसना छामि परी घर ऊपरिं दुरमति भांडा फूटा ॥१॥ 


आंधी पाछे जो जलु बरखे तिहि तेरा जनु भीनां । 
कहि कबीर मनि भ्रआ प्रगासा डदे भानु जब चीना ॥२। 


राग गउड़ी ४७ 


०० 


हरि जसु सुनहि न हरि गुन गावहि । 
बातन ही असमानु गिरावहि ॥ 
श्रेसे लोगन सिड किआ कहीश्न । 
जो प्रभ कीए भगति ते बाहज तिन ते सदा डराने रहीझओ ।॥॥१॥ 
आपि न देहि चुरू भरि पानी । 
तिह निंदहि जिह गंगा आनी ॥२॥ 


बेठत उठत कुटिलता चालहि । 
आपु गए अडरन हू घालहि ॥३॥।। 


छाढि कुचरचा आन न जानहि । 
बहसा हू को कहिझ्ओो न मानहि ॥४॥ 


आपु गए अडरन हू खोवहि । 
आ्रागि लगाइ मंदर मे सोवहि ॥५॥ 


झवरन हसत श्राप हहि कांने । 
तिन कड॒ देखि कबीर लजाने ॥६॥ 


डप्प संत कबौरेर 


७३४. 


जीवत पितर न माने कोऊ मुएं सराध कराही । 
पितर भी बपुरे कहु किड पावद्दि ककआ कूकर खाह्दी ॥ 
मो कड कुसलु बतावहु कोई । 

कुसल कुसलु करते जगु बिनसे कुसलु भी कैसे होई ॥१॥ 


माटी के करि देंवी देवा तिसु आगे जीड देट्ठी । 
असे पितर तुमारे कद्दीअहि श्रापन कट्टिश्रा न लेह्दी ॥२॥ 


सरजीड काटहि निरजीड पूजह्दि अतकाल कड भारी । 
रास नाम की गति नही जानी भे डूबे संसारी ॥३॥ 


देवी देवा पुजहि ढोलहि पारत्रहमु नष्टी जाना । 
कष्ठत कबीर अ्रकुलु नही चेतिआ बिखिआ सिड लपटाना ॥४॥ 


राग गउड़ी ४६ 


०६८ 


जीवत मरे मरे फुनि जीवे श्रेसे रूनि समाइआ । 
अंजन माहि निरंजनि रहीओ बहुड़ि न भव जलि पाइआ ॥ 


मेरे राम श्रेसा खीरु बिलोईओ ॥ 
गुर मति मनूआ असथिरु राखहु इनि बिधि अंश्रितु पीओईओ ॥१॥ 


गुर के बारि बजर कत्ल छेंद्वी प्रगटिआ पदु परगासा । 
सकति अधेर जेचड़ी भश्रभ्मु चूका निहचलु सिव घरि बासा ॥२॥ 


तिनि बिनु बाणे घनखु चढ़ाइओें इहु जगु वधिश्रा भाई । 
दृह दिस बूडी पवनु भुलाबे डोरि रही लत्िव लाई ॥३॥ 


उनमनि मनुआ सुनि समाना दुबिधा दुरमति भागी । 
कहु कबीर अनभड इकु देखिआ्रा राम नाप्ति लिव लागी ॥४॥ 


पू० संत कबीर 


9 


उलटत पव॑न चक्र खट्ट भेदे सुरति सुंन अनरागी । 
आये न जाइ मरे न जीवे तासु खोजु बेरागी ॥ 


मेरे मन मन ही उलटि समाना | 
गूर परसादि अकलि भई अ्रवरे न तरु था बंगाना ॥१॥ 


निवरै दूरि दूरि फुनि निवरै जिनि जैसा करि मानिश्रा । 
ग्रलडती का जैसे भदझा बरेडा जिनि पीआा तिनि जानिआ्ना ॥२॥ 


तेरी निरगुन कथा काइ सिड कहिओें झेसा कोइ बिबेकी । 
कहु कबीर जिनि दीआ पलीता तिनि तेसी झल देखी ॥३॥ 


राग गउड़ी पूश 


०८ 


तह पावस सिंधु धूप नही छुहीआ तह डतपति परलड नाही । 
जीवन मिरतु न दुखु सुखु बिआपे सुंन समाधि दोऊ तह नाही ॥ 


सहज की अ्रकथ कथा हे निरारी । 
तुलि नही चढ जाइन मुकाती हलुकी लगे न भारी ॥१॥ 


अरध उरध दोऊ तह नाही राति दिनसु तह नाही॥। 
जलु नहीं पवनु पावकु फुनि नाही सतिगुर तहा स साही ॥२॥ 


अगम अ्रयोचरु रहे निरंतारि गुर किरपा ते लहीश् । 
कहु कत्नीर बलि जाड गुर श्रपुने सत संगति म्रिलि रही ॥३॥ 


५२ संत कबीर 


७८९ 


पापु पंनु दुईइ बेल बिसाहे पवनु पूजी परगासिओ । 
त्रिसना गृणि भरी घट भीतरि इन बिधि टांड बिसाहिओ ॥ 


खैसा नाइकु रामु हमारा। 
सरल संसारु किश्ओो बनजारा ॥१॥ 


कामु क्रोधु दुई भये जगाती मन तरंग बटवारा। 
पंच ततु मित्रि दानु निब्ेरद्टि टांडा डतरिओरो पारा ॥२॥ 


कहत कबीरु सुनहु रे संतहु अब श्ेसी बनि आई। 
घाटी चढत बेलु इकु थाका चलो गोनि छिटकाई ॥३॥ 





राग गउड़ी 


६ ७ 


पेवकड़े दिन चारि हे साहुरड़े जाणा । 
अंधा लोकु न जाणई मूरखु एआगणा ॥ 
कहु डडीआ बाघे घन खड़ी । 
पाहू घाराे. आए मुकलाऊ आए ॥१॥ 


ओह जि दिसे खूहड़ी कडन लाजु वहारी | 
लाजु घड़ी सिड तृटिपड़ी उछि चली पनिहारी ॥२॥ 


साहिबु हाइ दआलु क्रिपा करे अपुना कारजु सवारे। 
ता सोहागण जाणीआ गुर संबदु बीचारे ॥३॥ 


किरत की बांधी सभ फिरे देखहु बीचारी। 
एस नो किश्रा आखीओे किआ करे विचारी ॥४॥ 


भई निरासी उछठि चली चित छंथि न थीरा | 
हरि की चरणी लागि रहु भज्ु सरणि कबीरा ॥४॥ 


बकाकडक २१26 8-५१ नव 5०7० 
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दे 


स॑त कबीर 


५ रै 


जोगी कहहि जोग्रु भल मीठा अचरु न दूजा भाई । 

रु डित मंंडित एके सबदी एइ कहहि सिधि पाई ॥ 
हरि बिनु भरमि भुलाने अंधा । 

जा पहि जाडश्रापु छुटकावनि ते बाधे बहु फंधा ॥१॥ 


जह ते उपजी तही समानी इहि बिधि बिसरी तब ही । 
पंडित गुणी सर हम दाते एहि कहहि' बड हम ही ॥२॥ 


जिसहि बुकाए सोई बूसे बिनु बूम्ते किडः रहाश्रे । 
सतिगुरु मिले श्रधेरा चूके इन बिधि माणकु लहीओ ॥॥३॥। 


तजि बावे दाहने बिकारा हरि पदु द्विंडु करि रहीश्र । 
+ चर 
कहु कबीर गग॑ गुडु खाइआ पूछे ते किश्रा कहीश्र ॥४॥ 


राग गउड़ी प््प, 


रैर्‌ 


जह कछु अहा तद्दा किछु नाही पंच ततु॒ तह नाही । 
इडा पिंगला सुखमन बदे ए अवबगन कत जाही ॥ 
तागा तूटा गग़नु बिनसि गइआ। तेरा बोलतु कहा समाई । 
एह संसा मोकड अनदिनु बिआपे मोकड कोन कहे सममाई ॥। १॥ 


जह बरभडु पिडु तह नाही रचनहारु तह नाही । 
जोड़ण हारो सदा अतीता इद्द कहीओ किसु माद्दी ॥२॥ 


जोड़ी जुड़े न तोड़ी तूटे जब लगु होह बिनासी । 
का को ठाकुरु का को सेवकु को काहू के जासी ॥३॥ 


कहु कबीर लिव लागि रही है जद्दा बसे दिन राती । 
डआ का मरमु ओही परु जाने ओहु तड सदा अबिनासी ॥४॥ 


संत कबीर 


रे 


सुरति सिश्रिति दुइ कनी मुंदा परप्तिति बाहरि खिंथा । 
संन गुफा महि आसण बेसणु कलप बिबरजित पंथा ॥ 
मेरे राजन में बेरागी जोगी । 


मरत न सोग बिश्रोगी ॥१।। 


खंड ब्रहम्तंड महि सिंडी मेरा ब्टूुआ सभु जगु भसमाधारी । 
ताड़ी लागी त्रिपलु पलटीओ छूटे होइ पसारी ॥२॥ 


मनु पवनु दुइ तुंबा करीहे जुग जुग सारद साजी । 
थिरु भर तंती तूटसि नाही अनहद किंगुरी बाजी ॥३॥ 


सुनि मन मगन भए है पूरे माइआ छोल न लागी । 
कहु कबीर ता कउ पुनरपि जनमु नही खेलि गइओ बेरागी ॥४॥ 


(ग गउड़ी पूछ 


गैछ 


गज नव गज दूस गज इकीस पुरीझा एक तनाई । 
साठ सूत नव खंड बहतरि पाठ लगो अधिकाई ॥ 
गई बुनावन माहो । 

घर दोड़िश्ने जाइ जुलाहो ॥१॥ 


गजी न मिनीझ तोलिन तुलीओ पाचनु सेर अढाई । 
जो करि पाचनु बेरि न पाबे झगरु करे घर हाई॥२॥ 


दिनकी बेठ खसम की बरकस इह बेला कत शआईं । 
छूटे कंडे भीगे प्रीआा चलिश्रो जुलाहो रीसाई ॥३॥।। 


छोछी नली तंतु नहीं निकसे न तर रही उरमाई । 
छोडि पसारु ईहा रहु बपुरी कहु कबीर सममकाई ॥॥४॥ 


थूप संत कबीर 


थे 


एक जोति एका मिली किंबा होइ महोई । 
जितु घटि नाम्रु न ऊपजे फूटि मरे जनु सोह ॥ 
सावल सुंदर रामईआ । 

मेरा मनु लागा तोहि ॥१॥ 


साधु मिले सिधि पाईसश्रे कि एहु जोगु कि भोगु । 
दुहु मिलि कारण ऊपजे राम नाम संग ॥२॥ 


लोग जाने इहु गीतु है इहु तड अहम बीचार । 
जिंड कासी डपदेसु होइ मानस मरती बार ॥३॥ 


कोई गावे को सुणे हरि नामा चितु लाइ। 
कहु कबीर संसा नही भ्रंति परमगति पाई ॥४॥। 


शरग गउठड़ी प्‌ 


भर 
>ो) 


जेते जतन करत ते डूबे भव सागरु नहीं तारिशो रे । 
करम धरम करते बहु संजम अ्रह बुधि मनु जारिओ रे ॥ 
सास ग्रास को दातों ठाकुर सो किड मनहु बिसारिओ्रो रे । 
हीरा लालु अमोलु जनमु है कडडी बदले हारिश्रो रे ॥१॥ 


त्रिसना त्रिखा भूख अमि लागी हिरदे नाहि बीचारिश्रो रे । 
उन्तमत मान हिरिश्रो मन माद्दी गुर का सबदु न धारिश्र! रे ॥२॥ 


सुझाद लुभत इंद्री रस प्ररिश्रो मद रस लेत विकारिओय रे । 
करम भाग संतन संगाने कासट लोह डधारियों रे ॥३॥ 


धावत जोनि जनम भ्रमि थाके श्रब दुख करि हम हारिश्रो रे । 
कहि कबीर गुर मिलत महा रसु भ्रम भगति निसतारिओं रे ॥४॥ 


६० 


संत कबीर 


पे 


कालबबूत की हसततनी मन बडरा रे चलतु रचिश्रो ज़गदीस । 
काम सुश्राइ गज बसि परे मन बडरा रे अंकसु सहिओ सीस ॥ 
बिखे बाचु हरि राचु समझु मन बडरा रे | 

निरभे होह न हरि भजे मन बडरा रे गहिश्रो न रास जहाजु ॥१॥ 


मरकट मुसटी अनाज को मन बड़रा रे लीनो हाथु पसारि । 
छूटन को सहसा परिआ्आा मन बडरा रे नाचिश्रो घर घर बारि ॥२॥ 


जिड नलनी सूअटा गहिओ्रो मन बडरा रे माया इहु बिडहारु । 
जैसा रंगु कर्सम का मन बड़रा रे तिड पसरिश्रो पसारु ॥३॥ 


नावन कड तोरथ घने मन बडरा रे पूजन कड बह देव । 
कहु कबीर छूटनु नहीं मन बडरा रे छुटनु हरि की सेव ॥४॥ 


राग गउड़ी' ६१ 


पट 


अगनि न दहे पतनु नही मगने तसकरु नेरि न आावे । 
राम नाम धनु करि संचडनी सो धनु कर्तही न जावे ॥ 
हमरा धनु माधड गोबिंदु धरणी घरु इहे सार धनु कहीओ । 
जो सुखु श्रभ गोबिद की सेवा सो सुखु राजि न लद्दीओ ॥१॥ 


इसु धन कारणि सिव सनकादिक खोजत भणए उदासी । 
मनि मुकंदु जिहबा नाराइनु परे न जम की फासी ॥२॥ 


निज धनु गिशआ्रानु भगति गुर दीनी तासु सुमति मनु लागा । 
जलत शअ्रभ थंति मनु धावत भरस बंधन भड भागा ॥३॥ 


कहे कबीर मदन के माते हिरदे देखु बीचारी । 
तुम घरि लाख कोटि अश्रस्व॒ हसती हम घरि एकु मुरारी ॥४॥ 


दर संत कबीर 


मर्द 


जिड कपि के कर मुसदि चनन की लुबधि न तिआगु दइञ्नो । 
जो जो करम कीए लालच सिड ते फिरि गरहि परिश्रो॥ 
भगति बिनु बिरथे जनमु गइओ । 

साध संगति भगवान भजन बिनु कही न सचु रहिश्रो ॥१॥ 


जिड डदिझ्ान कुसम परफुलित किनहि न प्राड लइओ । 
तेसे अमत अनेक जोनि महि फिरि फिरि काल हइओ ॥२॥ 


इआ धन जोबन श्ररु सुत दारा पेखन कड॒ जु दइओ ॥ 
तिन ही माहि श्रटकि जो डरमे इंद्री प्रेरि लदओं ॥३॥ 


अड॒ध अ्रनक् तनु तिन को मंदरु चहु दिस ठाडु ठइओ । 
कृहि कबीर भे सागर तरन कड में सतिगुर ओट लइओ ॥४॥ 


राग गउड़ी ६ रे 


६० 


पानी मेला माटी गोरी । 
इस माटी की पुतरी जोरी ॥ 
मे नाही कछू आह्वि नमोरा। 
तनु धनु सभ्रु सु गोबिंद तोरा ॥१॥ 


इस माटी महि पवनु समाइआ । 
झूठा परपंचु जोरि चलाइआ ॥२॥ 


किनहू लाख पांच की जोरी | 
अंत की बार गगरीओआ फोरी ॥३॥ 


कहि' कबीर इक नीव उडसारी । 
खिन मदह्दि बिनसि जाइ अहंकारी ॥४॥ 


६४ संत कबीर 


६१ 


राम जपड जीश्र ओसे श्रेसे । 
भू प्रहिलाद जपिश्रो हरि जेसे ॥ 
दीन दृइआल भरोसे तेरे । 
संभु परवारु चढड़ाइशआा बेड़े ॥ १॥ 


जा तिसु भावे ता हुकमु मनाते । 
इस बेड़े कड॒ पारि लघाबे ॥२॥ 


गुर परसादि अेसी जुधि समानी। 
चूंकि गई फिरि आवनि जानी ॥३।। 


कहु कबीर भज्ञ॒सारिंगपानी । 
उरबवारि पारि सभ एको दानी ॥४॥ 


राग गउठड़ी ६५ 


ध्र 


जोनि छाडि जड जग महि आइओ । 
लागत पवन खसमु बिसराइओ ॥। 
जीश्ररा हरि के गुत्रा गाड ॥१॥ 


गरभ जोनि महि उरध तपु करता । 
तड जठर अगनि महि रहता ॥२॥ 


लख चडरासीह जोनि अमि आइओ । 
अब के छूटके ठडर न ठाइओं ॥३॥ 


कहु कबीर भजु सारिगषानी ।_ 
आवत दीसे जात न जानी ॥४॥ 


दे 


संत कबीर 


है | 
सुरगभासु न बाढ़ीअ डरीओ न नरकि निवासु। 
होना है रो होई है मनहि न कीजे आस ॥ 
रमशंआा गुन गाईओ जा ते पाईओ परम निधानु ॥१॥ 


किया जपु कियझ्ला तपु संजमो किश्रा बरतु किश्ला इसनानु । 
जब लगु जुगति न जानीशे भाड भगति भगवान ॥२॥ 


संप देखि न इरखीशे बिपति देखि न रोइ। 
जिउः संपे तिड बिपति हे बिधने रचिआ सो होइ ॥३॥ 


कृहि. कबीर अरब जानिश्ना संतन रिदे मसमारि। 
सेवक सो सेवा भल्ने जिह घट बसे मुरारि ॥४॥ 


शग गडड़ी 


ञ्‌ 
>रै 
ः् 


रे मन तेरो कोइ नही खिचि लेहू जिनि भारु । 
बिरख बसेरो पंखि को तेसो इह्े संसारु ॥ 
राम रसु पीआ रे जिंह रस बिरूरि गए रस अडर ॥१॥ 


९७०७ 
अडर मुए किआ रोहेश जड आपा थिरु न रहाइ । 
जो उपज सो बिनसि हे दुखु करि रोवे बल्लाइ ॥२॥ 


जद की उपजी तह रची पीवत मरदन लाग । 
कह्ि कबीर चिति चेल्निश्रा राम सिमरि बेराग ॥३॥। 


९७ 


५८. 


स॑त कबीर 


० थे 


पंथु निहारै कामनी लोचन भरी ले उसासा । 
उर न भीजे पगु ना खिसे हरि दरसन की आसा ॥ 


डडहु न कागा कारे । 
बेरि मिल्लीजे अपुने राम पिआरे ॥१॥! 


कहि कबीर जीवन पद कारनि हरि की भगति करीजै । 
एकु श्राधारु नाम नाराइन रसना राम रवीजे ॥२॥ 


राग गउठड़ी ६६ 


0 
>रो2 


आस पास घन तुरसी का बिरा मार बनारसि गाऊ रे। 
डआ का सरूपु देखि मोही गुआरनि मो कड छोडि न आड नजाहुरे ॥ 
तोहि चरन मनु लागो सारिंगधर सो मिले जो बड भागो रे ॥१॥ 


बिंद्राबन मन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे। 
जा का ठाकुरु तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ रे ॥२॥ 


संत कबीर 


5६9 


बिपल बसन्र केते है पहिरे किग्ला बन मधे वासो । 
कहा भइआ नर देवा धोखे किआआ जलि बोरिओ्रो गिआता | 


जीश्र रे जाहिगा मे जानां। अबिगतु समझ इआता ॥। 
जत जत देखड बहुरि न पेखड संगि माइआ लपटाना ॥१॥ 


गिआ्लानी घिआनी बहु उपदेसी इहु जगु सगलो धंधा । 
कह्टि कबीर इक राम नाम बिनु इआ जगु माइआ अंधा ॥२॥। 


राग गठउ ़ी (७३ 


5८ 


मन रे छाडहु भरमु प्रगहु होइ नाचहु इआ माइआ के डांडे । 
सूर. कि सनमुख रन ते डरपे सती कि सांचे भांडे॥ 


डरगमग छाडि र॑ मन बडरा । 
अरब तड जरे मर सिधि पाईश्रे लीनो हाथि संघडरा ॥१॥। 


काम्त क्रीध माइशा के लीने इआ विधि जगत बिगूता । 
कहि कबीर राजा राम न छोडड सगल ऊच ते ऊचा ॥ २॥ 


७२ संत कबीर 


व्द्‌ 


फुर मानु तेरा सिरे ऊपरि फिरि न करत बीचार । 
तुही दरीआ तुद्दी करीआ तुमे ते निसंतार ।॥। 


दे «दुगी इकतीआर । 
साहिबु रोसु धरड कि पिआरु ॥१॥। 


नामु तेरा ग्राधारु मेरा जिड फूलु जई है नारि 
कटह्दि कबीर गुल्लामु घर का जीआइ भाषे मारि ॥२॥ 


९ग गडठड़ी छह 


लख चडरासीह जीश्र जोनि महि अमृत नदु बहु थाको रे । 
भगति हेति श्रवतारु लीझओ हे भागु बडो बपुरा को रे॥ 
तुम जु कहत हड नंद को नंदनु नंद सु नंदनु काकोरे। 
धरनि श्रकासु दसो दिस नाही तब इहु नदु कहा थो रे ॥१॥ 


संकटि नही परे जोनि नही श्रावे नामु निरंजन जा को रे । 
कबीर को सुआमी ओसो ठाकुरु जा के माई न बापो रे ॥२॥ 


४ 


संत कबीर 


3९ 


निदड निदठड मो कड लोगु निंदड । 
निंदा जन कड खरी पिआरी ॥ 
निंदा बापु निदा महतारी॥ 


निंदा होइ त बैकंठि जाईश्े । 
नामु पदारथु मनहि बसाईश्रे ॥ 
रिदे सुध जड निंदा होइ । 
हमरे कपरे निंदकु घोदह !।१४। 


निदा करे सु हमरा मीतु । 
निंदुक माहि हमारा चीतु ॥ 
निंदुकु सो जो निंदा होरे । 
हमरा जीवन. निंदकु लोरे ॥२॥ 


निंदा हमरी भ्रम पिशारु । 
निंदा हमरा करे डधारु ॥ 
जन कबीर कड निंदा सार | 
निदकु डूबा हम उतरे पारि ॥३॥ 
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*. 
राजा राम तू असा निरभड तरन तारनराम राइओआा ॥ 


जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हहु हम नाही। 
अब हम तुम एक भए हहि एके दखत मनु पतीओआही ॥१॥ 


जब चुधि होती तब बलु केसा श्रब बरुधि बलु न खटाई । 
कहि कबीर बुधि हर लड़ .मेरी बरुधि बदली सिधि पाई ॥२॥ 


७६ संत कबीर 


७३ 


खट नेम करि कोठड़ी बांधी बसतु अनुपु बीच पाई । 
कंजी कुल्फु प्राभ करि राखे करते बार न लाई ॥ 
अब मन जागत रहु रे भाई । 

गाफलु होह के जनमु गवाइओ चोरु मुसे घरु जाई ॥१॥ 


पंच पहरूआ दर महि रहत॑ तिन्ह्द का नहीं पतीआरा । 
चेति सुचेत चित होइ रहु तड ले परगासु उज़ारा ॥२॥ 


नड घर देखि ज्ु कामनि भूली बसतु शअ्रनूपष नपाई। 
कहदतु कबीर नवे घर मूसे दसवें ततु समाई ॥३॥ 
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माई मोहि अ्रवरु न जानिश्रो आना नां । 

सिव सनकादि जासु गुन गावहि तासु बसहि मोरे प्राता ना । 
हिरदे प्रगासु गिआ्मान गुर रांमित गगन संडल महि घिआना ना । 
बिखे रोग भे घन भागे सन निज घारे सुख जाना ना |॥१॥ 


एकसु मति रति जानि मानि प्रभ दूसर मनहि न आना ना । 
चंदन बासु भए मत बासन तिआगि घवटिओ अभिमाना ना ॥२॥ 


जा जन गाइ घिआइ जसु ठाकुर तासु प्रभू हे थाना नां । 
तिह बडभाग बसिओ मनि जा के करम प्रधान मथाना ना ॥३॥। 


कादि सकति सिव सहजु प्रगासिश्रो एके एक समाना ना । 
कट्टि कबीर गुर भेटि महां सुख अमत रहे मनु माना नां ॥४॥ 


छ्ष् संत कबीर 


बावन अखरी 


है. 


बावन अछुर लोक श्र सभु कछु इनही माहि । 
ए अखर खिरि जाहिगे ओह अश्रखर इन सहि नाहि ॥१॥ 


जहा बोल तह अश्रद्धर आवा | जह श्रबोत्र तह मनु न रहावा ॥ 
बोल अ्रबोल मधि है सोई | जस श्रोहु है तस लखे न कोई ॥२॥ 


गअलह लहड तड॒ किला कहड कहड ते को उपकार । 
ब्रटक बीज महि रवि रहिश्रो जा को तीनि लोक ब्िसथार ॥३।। 


अलह लहंता भेद छे कछु कछू पाइओ भेद । 
उलटि भेद मनु बेघिश्रो पाइशओ्नो श्रभंग अछेद्‌ ॥४॥ 


तरक तरीकत जानीओे हिंदू बेद पुरान । 
ज्ल्कु 
मन सममरावन कारने कछूअक पड़ीश्र ग्रिआन ॥९॥ 
ै 


झो अंकार आ्रादि मे जाना | लिखि श्ररु मेंटे ताहि न माना ॥ 
शो झंकार छले जड कोई । सोई क्षखि मेटया न होई ॥६॥ 





बित्र २--शरीर में पटचक्र 
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कका किरणि कमल मह्दि पावा ! ससि ब्रिगास संपट नहीं आवा ॥ 
अरु जे तहा कुसम रसु पावा | श्रकद्द कहा कहि का समरकावा ॥७॥ 


खखा इहे खोढ़ि मन आवा | खोड़े छाडि न दहद्सि धावा ॥। 
खसमहि जाणि खिमा करि रहे । तड होइ निखिश्रड अखे पदु लहे ॥८॥ 


गगा गुर के बचन पछाना | दूजी बात न धरई काना ॥ 
रहे बिहंगस कतहि न जाई। अगह गहे गहि गंगत रहाई ॥६8॥ 


घधा घटि घटि निमसे सोई। घट फूटे घटि कंबहि न होई । 
ता घट माहि घाट जड पावा । सो घटु छाडि अवघट कत घावा ।।१०।। 


डडा निम्नहि सनेहु करि निरवारों संबेह । 
नाही दुखि न भाजीश्र प्रम सियानप्‌ एह ॥१ १॥ 


चचा रचित चित्र है भारी। तजि चित्र चेतहु चितकारी ॥ 
चित्र बचित्र इहे अबसेरा। तजिचितन्न चितु राखि चितेरा ॥१२॥ 


छुछ्ठा इहे छुत्रपति पासा । छुकि किन रहहु छाडि किन आसा ॥। 
रे मन मे तड छिन छिन समभावा । ताहि छाड़ि कत आपु बधावा ॥१३॥ 


ज़जा जड तन जीवत जराबै | ज्ोबन जारि जुगति सो पावे ॥ 


अस जरि परजरि जरि जब रहे । तब जाइ जोति उजारड लह ॥४॥ 


<5० संत कबीर 


भरा उरकि सुरभि नही जाना । रहिओ्रो मककि नाही परवाना | 
कत झरखि झखि अउरन रुममावा | सगरु कौए कगरड ही पावा ॥१९॥ 


जंजा निकटि जु घट रहिश्रो दूरि कहा तजि जाइ । 
जा कारणि जग द्ृढिश्रड नेरड पाइश्नड ताहि ॥१६॥ 


टटा विकट घाट घट माही | खोलि कपाट महलि कि न जाही । 
देखि अटल टलि कतहि न जावा । रहे लपटि घट परचड पावा ॥१७॥ 


ठठा इहे दूरि ठग नीरा। नीठि नीठि मनु कीआ धीरा॥ 
जिनि ठगि ठगिश्रा सगल जगु खावा । सो ठगु ठगिआ ठडर मनु श्रावा ॥ १८॥ 


डडा डर उपजे डरु जा!। ता डर महि डरु रहिआ्ला समाई ॥ 
जड डर डरे त फिरि उरु लागे | निडरु हुआ डरु डर होइ भागे ॥१३॥ 


ढढा ढिग हृढडहि कत आना | हुढ़त हो ढह्िि गए पराना॥ 
चड्ि सुमेरि हृढि जब आवा । जिंह गडु गड़िश्रो सु गड़ महि पावा ॥२०॥ 


णाणा रणि रूतड नर नेह्दी करे। ना निवे ना फुनि संधरे॥ 
धंनि जनमु ताही को गयणे। मारे एकहि तजि ज्ञाइ घणे ॥२१॥ 


तता श्रतर तरिश्री नह जाई । तन त्रिभवण महि रहिश्रों समाई ॥ 
जड त्रिभवण मन माहि समावा | तड ततहि तत मिलिशआ सचु पावा ॥ २२॥ 
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थथा अथाह थाह् नहीं पावा। श्रोद्द अथाह इहु थिरु न रह्दावा ॥ 
थोड़ो थत्रि थानक आरंमै। बिनु ही थाभद्द मंद्रि थंभे ॥२३॥ 


दुदा देखि जु बिनसन हारा । जल अटेखि तस राखि बिचारा ॥ 
दसवै दुआरि कंची जब दीजे। तड ददआल को दरसनु कीजे ॥२४॥ 


घधा अरधहि उरध निबेरा | अरघहि उरधह मंमि बसेरा ॥ 
अरधह छाडि डउरघ जड आवा | तड अरधचहि उरघ मिलिआ सुख पावा ॥२२५॥ 


नंना निसि दिनु निरखत जाई। निरखत नेन रहे रत वाईं॥ 
निरखत निरखत जब जाइ पावा । तब ले निरखहि निरख मिल्लावा ॥२६॥। 


पपा अपर पारु नही पावा। परम जोति सिड प्रचड लावा ॥ 
पांचड इंद्री निम्नहद करई। पापु पुंनु दाड निरवरई ॥२७।॥। 


फफा बिनु फूलह फलु हो: ।ता फलत्न फंके लखे जड कोर ॥ 
दूणि न परई फंक बिचारें। ता फनञ्न फंक सभे तन फारे ॥२८॥ 


बबा दिंदहि बिंद मिलावा। बिंदहि बिदि न बिछुरन पावा ।। 
८ंदड होइ बंदगी राहे | बंदक होइ बंद सुधि लहे ॥२६।। 


भभा भेद॒हि सेद मिलावा। अब भड भानि भरोसड आवा ।। 
जो बाहरि सो भीतरि जानिश्मा । भइआ भेदु भूपति पद्चिचानिश्रा ॥३०॥। 


११ 


८२ स॑त कबीर 


ममा मूल गहिआ मनु माने मरमभी होह सु मन कड जाने ॥| 
मत कोई मन सिलता बिलमावे । मगन भइश्रा ते सो सचु पावे ॥३१॥ 


संता मनन सिठ काजु है मन साथे स्िधि होइ । 
मन ही सन सिउ कहे कबीरा मन सा मिलिआ न कोइ ॥३२॥ 


हहु मनु सकती इहु मनु सीउ | इहु मनु पंच तत को जीड ॥ 
हु मनु ले जड उनमसति रहे। तड तीनि लोक की बाते कहे ॥३३॥ 


पया जड़ जानहि तड दुर्मति हनि करि बसि काइआ गाड । 
रस रझूतड भाजे नहीं सूरड थारड नाड ॥३४॥। 


रारा रसु डिग्श करे जानिआ्रा । होह निरस सु रसु पहिचानिश्रा ॥ 
इह रस छाठे उह रसु आवा । उह रसु पीआ इह रसु नहि भावा ॥३१५॥ 


छला क्रेसे लिव सन्‌ लावे। श्रनत न जाई परम सचु पावै ॥ 
ग्रस जठउ एहा प्रेस लिव लावे | तड अलह लहे लहि चरन समायै ॥३६॥ 


ववा बाः आर विसन सम्हारि | बिसन संमारि न आये हारि ॥ 
बलि बलि जे बिसन तना जसु गावे । विसन मिले सभ ही सचु पावे ॥३७॥ 


वाया वाही जानीश्रे वा जाने इहु होइ । 
दृहु श्ररु श्रोहु जब मिले तब मिलत न जाने कोइ ॥३८॥ 
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ससा सो नीका करि सोधहु | धट परचा को बात निरोधहु ॥ 
घट परचे जड उपजे भाड | पूरि रहिआ्आरा तह त्रिभवण राड ॥३६॥ 


खखा खोजि परे जड कोई; । जो खोजे सो बहुरि न होईं ॥ 
खोज बूरि जड करे बीचारा | तड भवजल तरत न लावे बारा ॥४०॥ 


पसा सो सह संज सवारे | सोई सही सं#ह निवारे ॥ 
प्रलप सुख छाडि परम सुख पावा । तब इह श्रीअ ओहु कतु कहावा ॥४१॥७ 


हाहा होत होइ नही जाना / जब ही होइ तबहि मनु माना ॥ 
हे तड सही लखे जड कोई | तब ओोही ओहु एहु न होई ॥४२॥ 


लिंड लिंड करत फिरे सभु लोगु । ता कारणि बिआपे बहु सोगु ॥ 
लखिमी बर सिउ जउ लिड लाये । सोगु जिटे सम ही सुख पावे ॥४३॥ 


खखा खिरत खपत गए केते | खिरत खपत अजहूँ नह चेते ॥ 
अब जगु जानि जड मना रहे | जह का बिछुरा तह थिरु लहे ॥॥४४॥ 


बावन अभ्रखर जोरे आनि | सकिआ न अ्रखरु एकु पछानि ॥। 
सत का सबदु कबीरा कहे । पंडित होइ सु अ्नभे रहे ॥ 


पंडित लोगह कड बिड॒हार | गिआनवंत कड ततु बीचार ॥ 
जा के जी जैसी . बरुधि होई । कहि कबीडू. जा नेगा सोईं ।!४९।। 


८्ढ संत कबीर 


थिती 


५! 


9६ 


सलोकु ॥ पंद्रह थिती सात वार | कहि. कबीर उरबार न पार ॥ 
साधिक सिधर लखे जड़ भेड | आपे करता आपे देड॥ 


थिंती । अ्रम्रावस महि श्रास निवारठ । अ्रतरजामी रामु सम्हारहु ॥ 
जीवत पावहु मोख दुआर | अनभड सबदु ततु निजु सार ॥ 


घरन कमल गोबिंद रंगु लागा । 
संत प्रसादि भए सन निरमल हरि कौरतन महि अनदिनु जागा ॥१॥ 


परवा प्रीतम करहु बीचार । घट महि खेले अघट श्रपार ॥ 
काल कलपना करे न खाई । आदि पुरख महि रहे समाइ ॥२॥ 


दुतीआ दुहकरि जाने अंग | माइआ बहम रमे सभ संग ॥ 
ना भ्रोहु बढ़े न घटता ओह । अकुल निरंजन एके भाई ॥३॥ 


राग गउड़ी पप्पू 


त्रितीआ तीने समर करि लिझ्रावे । आनद मूल परम पु पावे॥ 
साथ संगति उपजे बिस्वास | बाहरि भीतरि सदा प्रगास ।॥।४॥। 


चडथहि चचल मन कड गरहहु । काम क्रोध संगि कबहु न बहहु ॥ 
जल थल माहे आपहि आप । आप जपहु आपना जाप ॥५॥ 


पांचे पंच तत बिसथार | कनिक कामिनी जुग बिडहार ॥ 
प्रेम सुधा रसु पीवे कोइ | जरा मरण दुखु फेरि न होइ ॥॥६॥ 


छुठि खट्टु चक्र छुहु' दिस धाह। बिनु परचे नहीं थिरा रहाह॥ 
दुढ्धि सेटि खिमा गहि रहहु। करम धरम को सूल न सहहु ॥७।॥॥ 


सातें सति करि बाचा जाणि। आतम रामु लेहु परवाणि॥ 
छूटे संसा मिटि जाहि दुख। खुंन सरोवरि पावहु सुख ॥८॥ 


असटमी असट घातु की काइआ । ता महि अकुल महा निधि राइआ ॥ 
गुर ग़म गिश्रान बतावे भोद्‌ | उलटा रहे अ्रभंग अछेद ॥६॥ 


नडमी नवे दुआर कड साधि | बहती मनसा राखहु बांधि॥ 
लोभ मोह सभ बीसरि जाहु । जुग जुग जीवहु अमर फल खाहु ॥॥१०॥ 


दसमी दृह दिस होह अनंद | छूटे भरमु मिले गोबिंद ॥ 
जोति सरूपी तत श्रनुप | भ्रमल न मजत्ष न दाह नहीं धूप ॥११॥। 


८६ संत कबीर 


एकादसी एक दिस धावे। तनु जोनी संकट बहुरि न आवे ॥ 
सीतल निरमल भइआ सरीरा | दूरि बवावत पाइआ नीरा ॥१२॥। 


बारसि बारह उगयदे सूर | अहिनिश्ि बाजे अनहद तूर | 
देखिश्रा तिहूँ ज्ञोक का पीड | श्रचरजु भइश्रा जीव ते सीड ॥१३॥ 


तेरसि ते रह अगम बखाणि । अ्रध उरध बिचि सम पहिचाणि ।॥। 
नीच ऊच नहीं मान अभ्रमान | बिश्रापिक राम सगल सामान ॥१४॥ 


पघडदसि चडद॒ह लोक मर्मारि | रोम रोस महि बसहि मुरारि ॥ 
सम संतोख का धरहु घिआन । नथती कथ्थीओं बरहम गिश्लान ॥१९॥ 


पूनिड पूरा चंद भ्रकास | पसरहि कला सहज परगास ॥ 
आदि अ्रति मधि होइ रह्िआ्राथीर | सुख सागर महि रमहि कबीर ॥१६॥। 


राग गऊठ ड़ी ट७ 


वार 


बार बार हरि के गुन गावड । 
गर गमि भेदु सु हरि का पावड ।। 


आदित करे सगति आरंभ । 
काइआ समंदर सनसा अथंभ ॥॥ 
अधिनिसि अखड सुरही जाइ । 
तडऊ धशअ्नहद बेर सदह्दज सहि बाद !।१॥॥ 


सोमवारि सस्ति अंम्रितु भररे । 
चाखत बेगि सगल बिख हरे ।॥। 
बाणी रोकिआ रहे दुआर | 
लतड मनु सतवारोी पीचनहार ॥॥०॥। 


प्८ 


संत कबीर 


मंगलवारे. ले माहीति । 
पंच चोर की जाशे रीति ॥ 
घर छोडे बाहरि जिनि जाइ। 
ना तरु खरा रिसे हे राह ॥१॥ 


पे 


बुधवारि बधि करे श्रग़ास । 
हि(दे कमल महि हरि का बास ॥| 
ग़र मिलि दोऊ एक सम धरे । 
उरघ पंक ले सूधा करें ॥४॥ 


ब्रिहसपति बिखिआ देह बहाइई । 
तीनि देव एक संगि लाहइ।॥। 
तीनि नदी तह त्रिकुटी माहि । 
अहिनिसि कसमल धोवहि नादि ॥५॥ 


सुक्रितु सहारे सुइृह बति चड़े । 
अनदिन आपि आप सिड लड़ ॥ 
सुरखी पांचड राखे सबे । 
तड दूजी द्विसदि न पेसे कबे ॥६॥ 


राग गउठड़ी 


थावर थिरु करे राखे सोइ । 
जोति दीवटी घट मह जोइ॥ 
बाहरि भीतरि भ्रइआ प्रगासु । 
तब हुआ संगल करम का नासु ॥|७।॥ 


जब लगु घट महि दूजी आन । 
तड खड महलि न लाभे जान || 
रमत राम सिड लागो रंग । 
कहि कबीर तब निरमल अगर ॥।८॥ 


प्€ 


8६० संत कबीर 


राग आसा 


गुर चरण लारि हम बिनवता पूुछत कष्ट जीड पाइआ ॥ 
कवन काजि जगु उपजे बिनसे कहहु मोद्दि सममाइआ ॥ 


देव करहु दइआ मोहि मारगि लावहु जितु भे बंधन तूटे । 
जनम मरन दुख फेड़ करम सुख जीभ्र जनम ते छूटे ॥१॥ 


माइआ फास बंध नही फारे अरु मन सुंनि न लूके । 
आपा पदु निरबाणु न चीन्हिआ इन बिधि अभिड न चूके ॥२॥ 


कटष्टी न उपजे डपजी जाशे भाव अभाव बिहूणा । 
डदे असंत की मन बछुधि नासी तड सदा सहजि लिव लीणा ॥३॥ 


जिड प्रतिबिंदु बिब कड॒ मित्री हे डद॒क कंभु बिगराना । 
कहु कबीर श्ेसा गुण असु भागा तड मनु संनि समाना ॥४॥ 


रागु आसा ६१ 


गज साढ़े ते ते घोतीआ तिहरे पाइनि तग । 
गली जिन्हा जपमालीआ लोटे हथि निबग ॥ 
ओऔइ हरि के संत न आखीअ्रहि बानारसि के ठग ॥ 
झसे संत न मो कड भावहि । 

डाला सिड पेडा गटकावहि ॥१॥ 


बासन मांजि चरावहि ऊपरि काठी घोइ जलावहि । 
बसुधा खोद् करहि दुद चूल्हे सारे माणस खावहि ॥२॥ 


ओइ पापी सदा फिर हि अपराधी मुखहु अपरस कहावहि । 
सदा सदा फिरहि अ्रभ्िमानी संगल कुटंब डुबावहि ॥३॥ 


जितु को लाइआ तित ही लागा तेसे करम कमावे । 
कहु कबीर जिसु संतिगुरु भेटे पुनरपि जनम्रि न भ्रावे ॥४॥ 


संत कबीर 


बापि दिलासा मेरो कीन्हा । 
सेज सुखाली मुखि श्रश्रितु दीन्‍्हा॥ 


तिसु बाप कड॒ किड मनहु विसारी । 
आगे गहआ न बाजी हारी॥ 
मुई मेरी माई हड खरा सुखाला । 
पहिरड नहीं दगली लगे न पाला ॥१॥ 


बलि तिसु बापै जिनि हड जाइश्ा | 
पंचा ते मेरा संगु चुकाइआ ॥ 
पंच मारि पावा तति दीने। 
हरि सिमरनि मेरा मनु तनु भीने ॥२॥ 


रु आसा ६ ३ 


पिता हमारों बड गोसाई । 

तिसु पिता पहि हड किडकरि जाई ॥ 
सतिगुर मिले त मारगु दिखाइआ । 
जगत पिता मेरे मनि भाइआ ॥३॥ 


इड पूतु तेरा तू बाषु मेरा । 

एके ठाह्र दुह्या बसेरा॥ 

कह . कबीर जनि एको बूुमिओआ | 
गुर प्रसादि मे सभु किछु सूमिझा ॥४॥ 





&६ ४ 


संत कबीर 


इकतु पतरि भरि डरकट कुरकंट इकतु पतरिं भरि पानी । 
आसि पासि पंच जोगीआ बेठे बीचि नकटदे रानी ॥ 
नकदी को ठतरानु छाडा ड | किनहि. बिब्रकी काटी तू ॥१॥ 


सगल माहि नकदी का वासा सगल मारि श्रड॒हेरी । 
सगलिआ की हड बद्दिन भानजी जिनहि बरी तिसु चेरी ॥२॥ 


हमरो भरता बडो बिबेकी आपे संतु कहावे । 
ओहु हमारे माथे काइसु अठरु हमरे निकृटि न आबे ॥३॥ 


नाकहु काटी कानहु काटी काटि कूटि के डारी । 
कहु कबीर संतन की बेरनि तीनि छोक की पिश्ारी ॥४॥ 


(गु आसा ६५ 


जोगी जती तपी संनिश्रासी बहु तीरथ अ्रमना । 
लुंजित मुजित मोनि जटाबर अंति तऊ मरना ॥ 
ता ते सेवीअले रामना । 


रसना राम नाम हितु जा के कहा करे जमना ॥१॥ 


आगम निरगम जोतिक जानहि बहु बहु बिश्ञाकरना । 
तंत्र मंत्र सम अ्रड्खध जानहि अति तऊ मरना ॥२॥। 


राज भोग अरु छुत्र सिघासन बहु संदरि रमना । 
पान कपूर सुबासक चंदुन अति तऊ मरना ॥३॥ 


बेद पुरान सिंम्रिति सभ खोजे कह न ऊबरना । 
कहु कबीर इड राम॒हि जंपड मेटि जनम मरना ॥४॥ 








संत कबीर 


फीलु रबाबी बलदु पखावज कऊआ ताल बजाबे । 
पहिरि चोलना गदहा नाथे भेसा भगति करावे ॥ 
राजा राम ककरीआ बरे पकाए। किने बूकनहारे खाए ॥१॥ 


बेठि सिंधु घरि पान लगावे घीस गलडरे लिआवबे । 
घरि घरि मुसरी मंगलु गावह्दि कछूआ संखु बजाबवे ॥२॥ 


बस को पूतु बीआहन चलिशआा सुहने मंडप छाए । 
रूप कनिश्रा सुंदरि बंधी ससे सिंघ गुन गाए ॥३॥ 


कटह्दत कबीर सुनहु रे संतहु कौटी परबतु खाइआ । 
कछूआ कहे अंगार भि लोरड लूकी सबदु सुनाइआ ॥॥४॥ 


रपांगु अ।सा ६७ 


बट्आ एकु बहतरि आधारी एको जिसहि दुआरा । 
नवे खंड की प्रिथमी मांगे सो जोगी जगि सारा ॥ 
असा जोगी नड निधि पावे । तलका ब्रहमु ले गगनि चरावे ॥१॥ 


खिंथा गिआन घिआन करि सूड् सबदु तागा मथि घाले । 
पंच ततु की करि मिरगाणी गुर के मारगि चाले ॥२॥। 


दुइआा फाहुरी काइआ करि घूई द्विसटि की अगनि जल्लावे । 
तिस का भाड लए रिद अंतरि चहु जुग ताड़ी ल्ावे ॥३॥ 


सभ जोगतण राम नाम हे जिस का पिंडु पराना । 
कहु कबीर जे किरपा धारे दुइई सचा नौसाना ॥४॥ 





१२ 


ह्प्र 


संत कबीर 


हिंदू तुक कहा ते आए किनि एह राह चलाई । 
दिल महि सोचि बिचार कवाई मिसत दोजक किनि पाई ॥। 
काजी ते कवन कतेब बखानी । 

पढ़त गुनत असे सभ मारे किनहू खबरिं न जानी ॥१॥ 


सकति सनेहु करि सुंनति करीझ् से न बदडगा भाई । 
ण् के कै 
जड रे खुदाइ मोहि तुरकु करगा आपन ही कि जाई ॥२॥। 


सनति कीए तुरकु जे होइगा श्रडरत का किश्रा करीओ । 
अरध सरीरी नारि न छोडे ताते हिंदू ही रहौझ्न ॥३॥ 


छाडि कतेब राम भजु बडरे जुलम करत है भारी । 
कबीर पकरी टेक राम की तुरक रहे पचि हारी ॥४॥ 


[| आसा ६६ 


जब लगु तेलु दीवे सुखि बाती तब सूरक सभु कोई । 
तेल जले बाती ठहरानी सू'ना मंदरु होई॥ 
रे बउरे तुध्दि घरी न राखे कोई । तू राम नाम जपु खोई ॥१॥ 


का की मात पिता कहु का को कवन्त पुरख की जोई । 
घट फूटे कोऊ बात न पूछे काढहु काढहु होई ॥२॥ 


दहुरी ब्ठी माता रोवेै खटीआ ले गए भाई । 
लट छिटकाए तिरीझ्रा रोवे हसु इकेला जाई ॥३॥। 


कहत कबीर सुनहु रे सतहु भे सागर के ताई । 
इसु ब्दे सिरि जुलमु होत है जसु नही हटे गुसाई ॥४॥ 


२०० 


संत कबीर 


१० 


सनक सनंद अंत नहीं पाइआ । 

वेद पड़े पड़ि ब्रहमे जनमु गवाइथआा ॥ 

हरि का ब्रिले|वना बिलोवहु मेरे भाई । 
सहजि बिलोवहु जेसे ततु न जाई ॥१॥। 


तनु करि मट॒की मन माहि बिलोई । 
इसु मह॒की महि सबदु संजोई ॥२॥ 


हरि का बिलोवना मन का बीचारा । 
गुर प्रसादि पावे अंम्नित घारा ॥३॥ 


कहु कबीर नदरि करे जे मीरा । 
राम नाम लरगरि उत्तरे तीरा ॥४॥। 


रागु आसा १०१ 


९९ 


बाती सूक्ीी तलु निखूटा । 
मंदलु न बाज़े नट॒ पे सूता ॥ 
बुमि गई अगनि न निकसिउ घुआ । 
रचि रहिआ एकु अवबरु नही दूआ ॥१॥ 


तूटी लंतु न बजे रबालु । 
भूलि जिगारिश्या अपना काज़ु ॥२॥ 
कथनी बदनी कहनु कहावनु । 
समसभि परी तड बिसरिओ्ो गावनु ॥३॥ 


कहत कबीर पंच जो चूरे । 
तिन्ह ते नाहि परम पढु दूरे ॥४॥ 


१०२ संत कबीर 


(श्‌ 


सुतु अपराध करत हे जेते । 
जननी चीति न राखसि तेते ॥ 
रामईझआ हड बारिक तेरा । 
काहे न खंडसि अवगनु मेरा ॥१॥ 


जे अति क्रोप करे करि घाइआ । 
ता भी चीति न राखसि माइआ ॥।२॥ 


चिंत भवनि मनु परिश्रो हमारा । 
नाम बिना केसे उतरसि पारा ॥३॥। 


देहि बिमल मति सदा सरीरा । 
सहजि सहजि गुन रवे कबीरा ॥४॥ 


राग आसा १०३ 


३ 


हज हमारी गोमती तीर । 
जहा बसहि. पीतंबर पीर ॥ 
वाहु वाहु किआ खूबु गावता है । 
हरि का नामु मेरे मनि भावता है ॥।१॥। 


नारद सारद करददिि खवबासी । 
पासि बेदी बीबी कवलादासी ॥।२॥। 


कंठे साला जिहवा रामु । 
सहंस नाम ले ले करड सल्लामु ॥।३॥।। 


कहत कबीर राम गुन गावड । 
हिंदू तु दोऊ सममावड ॥४॥। 


र 


१०४ संत कबीर 


९७० 


पाती तारे मालिनी पाती पाती जीड । 
जिसु पाहन कड पाती तोरै सो पाहन निरजीड ।। 
भूछी मालनी है एड । सतिगुरु जागता है देड ॥१॥ 


ब्रहमु पाती बिसनु डारो फूल संकर देंड । 
तीनि देंव प्रतखि तोरहि करहि किस की सेउ ॥२॥ 


पाखान गढि के मूरति कीन्ही द के छाती पाड । 
ज॑ एट म्रति साची है तड गड़णहारे खाड ॥३॥ 


भातु पहिति अरू लापसी करकरा कासारु | 
भोगनहारे भोगिश्रा इसु म्रति के धुख छारु ॥४॥ 


मालिनि भूली जगु भुलाना हम भुलाने नाहि। 
कहु कबीर हम राम राख क्रिपा करि हरि राइ ॥२॥ 


रागु आसा १०५ 


९१५ 


बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछू तपु न कीओ | 
तीस बरस कछु देव न पूजा फिरि पछुताना बिरधि भइओ ॥ 
मेरी मेरी करते जनमु गइओ । 

साइर सोखि भुजं बलइओ ॥१॥ 

सूके सरवरि पालि बंधावे लूण खेति हथ वारि करे। 
आइशो चोरु तुरंतह ले गइओ मेरी राखत मुगधु फिरे ॥२॥ 


चरन सीसु कर कंपन लागे नेनी नीरु असार बहे। 
जिहवा बचनु सुधु नही निकर्स तब रे धरम की आस करे ॥३॥ 


हरि जीड क्रिपा करे लिव लावे लाहा हरि हरि नामु लौओ । 
गुर परसादी हरि धनु पाइश्रो अते चल दिग्रा नालि चलिओ ॥४॥ 


कहत कबीर सुनह रे संतहु अनु धनु कछुओ ले न गइओ । 
आई तलब गोपालराइ की माइआ मंदर छोडि चलिश्रों ॥६॥ 


संत कबीर 


१६ 


काहू दौन्हे पाट पटंबर काहू पलध निवारा। 
काहू गरी गोदरी नाही काहु खान परारा ॥ 
अहिरख वादु न कीजे रे मन । 

सुक्रितु करि करि लीजे रे मन ॥१॥ 


कुम्दारे एक जु मादी गंधी बहु बिधि बानी लाई। 
काहू महि मोती सुकताहल काहू बिश्राधि लगाई ॥२॥ 


सूमहि धनु राखन कड दीआ मुगधु कहे धनु मेरा । 
जम का डंडु मूंड महि लागे खिन महद्दि करे निबेरा ॥३॥ 


हरि जनु ऊतमु भगतु सदावे आगिश्आा सनि सुखु पाई । 
जो तिसु भाव सति करि माने भाणा मंत्रि बसाई ॥४॥ 


कहे कबीरु सुनहु रे संतहु मेरी मेरी कूढी । 
चिरगठ फारि चटारा ले गइश्जो तरी तागरी छूटी ॥२९॥ 


रागु आसा १०७ 


१७ 


हम मसकीन खुदाई बंद तुम राजसु मनि भावे । 
अलह अवलि दीन को साहिबु जोरु नही फुरमावे ॥ 
काजी बोलिआ बनि नही आवबे ॥१॥ 


रोजा धरे निवाज गुजारे कलमा भिसति न होई । 
सतरि काबा घट ही भीतरि जे करि जाने कोई ॥२॥ 


निवाज को; जो निश्राड बिचारे कलमा भ्रकलहि जाने । 
पाचहु मुसि सुसला बिछावे तब तड दीनु पद्धाने ॥३॥ 


खसमु पछानि तरस करि जी भ्र महि मारि मणी करि फीकी । 
आपु जनाइ अवर कड॒ काने तब होइ भिसत सरीको ॥४॥ 


माटी एक भेख घरि नाना ता महि ब्रहमु पद्धाना ॥ 
कहे कबीरा भिसति छोडि करि दोजक सिड मनु माना॥९॥ 


५१०८८ संत कबीर 


१८ 


गगन नगरि इक बंद न बरखे नादु कहा जु समाना । 
पारत्रहम परमेसुर माधों परम हसु ले सिघाना ।। 
बाबा बोलते ते कहा गए। दंही के संगि रहते। 
सुरति माहि जो निरते करते कथा बारता कहते ॥१॥ 


बजावन हारो कहा गइओआ जिनि इहु मंदरु कीना । 
साखी सबदु सुरति नही उपजे खिंचि तंजु सभु लीना ॥२॥ 


खवनन विकल भा संग तरे इंद्री का बलु थाका । 
चर नरहे कर ढरकि परे है सुखहु न निकसे बाता ॥३॥ 


थाके पंच दूत सभ तसकर आप श्रापणे भ्रमते । 
थाका मनु कुंचर उरु थाका तेजु सूतु घरि रमसते ॥४।। 


मिरतक भए दसे बंद छूटे मित्र भाई सम छोरे। 
क्हत कबीरा जो हरि घिश्रावे जीवत ब्धन तोरे ॥५।। 


राग़ु आसा १०६ 


१८ 


सरपनी ते ऊपरि नहीं जबलीआ । 
जिनि ब्रहमा बिसनु महारड छुलीआ ॥ 
मारु मारु खपनी निरमल जलि पेठी । 
जिनि श्रिभवणु डसीअले गुर प्रसादि डीठी ॥१॥ 


स्॒पनी स्पन्नी किआआ कहड भाई । 
जिनि साचु पछानिआ तिनि रूपनी खाई ॥२॥ 


स्पनी ते आन छूछु नही अवबरा । 
स््पनी जीती कहा करे जमरा ॥३॥ 


इह स्रनी ता की कीती होडे । 
बलु अबलु किआ इस ते हाई ॥४॥ 


इह बसती ता बसंत  सरीरा । 
रार॒प्रसादि सहजि तरे कबत्रीरा ॥५॥॥ 





संत कबीर 


र्‌० 


कहा सुत्रान कड॒ सित्रित सुनाए । 
कहा साकत पहि हरि गुन गाए॥ 
राम राम राम रमे रमि रहाीश्रे । 
साकत सिंड भूनि नहीं कहीश्रे ॥१॥ 


कऊश्रा कहा कपूर चराए । 
कह बिसीश्र कड॒ दूवु पीआए ॥२॥ 


सति संगति मिल्लि बिब्रेक बुधि होई । 
पारसु परसि लोहा कंचनु सोई ॥३॥ 


साकतु सुआनु सभ्षु करे कहाइश्ा । 
जो धुरि लिखिआरा सो करम कमाइआ ॥४॥ 


भ्रश्नतु ले ले नीमु सिंचाई । 
कहत कबीर उआ को सहजु न जाई ॥९।। 


रागु आसा 


हर 


लंका सा कोड समुंद सी खाई । 
तिह रावन घर खबरिं न पाई ॥ 
किआ मागड किद्ठु थिरु न रहाई । 
द्खत नेन चलिओओ जगु जाई ॥१॥ 


इकु लखु पुत्त खवा लखु नाती । 
तिह रावन घर दीआ न बाती ॥२॥। 


चंदु सूरजु जा के तपत रसोई । 
बेसंतर जा के कपरे घोई ॥३॥। 


गुरमति रामे नामि बसाई ।/ 
असथिरु रहे न कतहू” जाई ॥४।। 


कहत कबीर सुनह रे लोई । 
राम नाम बिनु मुकति न होडे ॥३॥। 








११२ 


संत कबीर 


शा 


पहिला पूतु पिछे री माई । 
गुरु लागो चेले की पाई॥ 
एकु अचभड सुनहु तुम भाई । 
देखत सिंधु चरावत गाडे ॥१॥ 


जल की मह्ुली तरवरि बिश्राई । 
देखत कुतरा ले गई बिलाई ॥।२॥। 


तले रे बेसा ऊपरि सूला । 
तिस के पेडि लगे फल फूला ॥३॥। 


। 7्सै 
घोरे चरि भेस चरावन जाई । 
बाहरि बेलु गोनि घरि आईं ॥॥४॥ 


कहत कबीर जु इस पद बूरझ । 
राम रमत तिसु सभु किछु सूमे ॥५।॥। 





रागु आसा ११३ 


“५ 
श्र्0 


[ 


बिंदु ते जिनि पिंडु कीआ अग्नि कुंड रहाइआ । 
दस मास माता उद॒रि राखिआ बहुरि लागी माइओआा ॥। 
प्रानी काहे कड लोमि लागे रतन जनमु खोइआ । 
पूरव जनमि करम भूमि बीज. नाही बोइआ ॥१॥। 


बारिक ते बिरधि भ्रइआ होना सो होइआ । 
जा जमु आह मोट पकरे तबहि काहे रोइआ ॥२॥ 


जीवने की आस करदि जमु निहारे सासा । 
बाजीगरी संसार कबीरा चेति ढालि पासा ॥३॥। 


१३ 


११४ संत कबीर 


२४ 


तनु रेनी मनु पुनरपि करिहड पाचड तत बराती । 
राम राइ सिड भावरि लेहड आतम तिह रंग राती ॥ 
गाउ गाड री दुलहनी मंगल चारा। 

मेरे प्रिह आ्राए राजा राम भतारा ॥१॥ 


नाभि कमल महि बेदी रचिलले ब्रहम गिश्रान उचारा । 
राम राइ सो दूलहु पाइशो श्रस बढ भाग हमारा ॥२॥ 


सुरि नर मुनि जन कडतक आए कोटि तेतीसड जाना । 
कहष्टि कबीर मोहि बिश्राहि चल्ले हे पुरव एक भगवाना॥३॥ 


रागु आसा १्श्पू 


र्प्‌ 


सासु की दुखी ससुर की पिआरी जेठ के नामि डरड रे । 
सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिरहि जरड रे ।। 
मेरी मति बडरी मे रामु बिसारिश्ो । 

किन बिधि रहनि रहड रे ॥ 

सेजे रमतु नेन नही पेखड इहु दुखु कासड कहड रे ॥१॥ 


बापु सावका करे लराई माइशा सद मतवारी । 
बडे भाई के जब संगि होती तब हड नाह पिशारी ॥२॥ 


कहत कबीर पंच को रूगरा रकगरत जनमु रावाइआ । 
झूठी माइआ सभु जगु बाघिआ मे राम रमत सुखु पाइआ।। ३॥ 


११६ संत कबार 


रद 


हम घरि सूतु तनहि नित ताना कढि जनेऊ तुमार । 

६ श ञ ९ जे 
तुर्ह तड बंद पड़हु गाइशत्री ग़ोबिंदु रिदे हमारे॥ 
मेरी जिहबा बिसनु नेन नाराइन हिरदे बसहि गोबिंदा । 
जम दुआर जब पूछसि बवर तब किआ कहसि मुकन्दा ॥१॥ 


हम गोरू तुम गुआर गुसाई जनम जनम रखवारं । 
कबहूँ न पार उतारि चराइहु केसे खसम हमार ॥२॥ 


तूं बाग्हनु मे कासी क जुलहा बूम॒हु मोर गिश्राना । 
तुम्ह तड जाचे भूपति राजे हरि संठ मोर घिआना ॥३॥। 


शगु आसा ११७ 


२ 


जगि जीवनु अ्रेसा सुपने जेसा जीवनु सुपन समान॑ । 
साचु करि हम गाठि दीन्ही छोडि परम निधानं ॥ 
बाबा माइश्ा मोह हितु कीन्ह । 

जिनि गिश्रानु रतनु हिरि लीन्ह ॥१।। 


का 


नेनि देखि पतंगु डरमके पसुन देखे आगणि । 
काल फास न मुगधु चेते कनिक कामिनि ल्ागि ॥२॥ 


करि बिचारु बिकार परहारि तरन तारन सोदह । 
कहि कबीर जगु जीवनु असा दुतीक्र नाही कोइ ॥३॥ 


श्श्८ संत कबीर 


२८ 


जड में रूप कीए बहुतेरे अरब फुनि रूपु न होई । 
तागा तंतु साज़ु सभु थाका राम नाम बसि होई ॥ 
अब मोहि नाचनो न श्रावे । 


मेरा मनु मंदरीआ न बजाचे ॥१॥ 


कामु क्रोधु माइश्रा ले जारी अ्रिसना गागरि फूटी । 
काम चोलना भइआ है पुराना गइआ भरमु सभु छूटी ॥२॥ 


सरब भूत एके करि जानिआ चूके बाद बिबादा । 
कहि कबीर में पूरा पाइआ भए राम परसादा ॥३॥। 


रंगु आसा ११६ 


श्र 


रोजा घरै मनावे अलहु सुआदति जीअ्र संघारे । 
आपा देखिं अवर नही देखे काहे कड॒ रूख मार ॥ 
काजी साहिबु एक तोद्दी महि तेरा सीचि बिचारि न देखे । 
खबरि न करहि दीन के बडरे ताते जनमु अलेखे ॥१॥ 


साचु कतेब बखाने अलहु नारि पुरखु नहीं कोई । 
पढे गुने नाई कछू बडरे जड दिल महि खबरि न होई ॥२॥ 


अलहु गैब्ु सगल घट भीतरि हिरदे लेहु बिचारी । 
हिंदू तुरक दुह्ढ -महिं एके कहे कबीर पुकारी ॥३॥ 





१२० स॑त कबीर 


३० 


कीड सिंगारु मिलन के ताई । 
हरि न मिले जग जीवन गुसाई ।। 
हरि मेरो पिरु हड हरि को बहुरीआ । 
राम बड़े मे तनक लहुरीआ ॥१॥ 


धन पिर एके संगि बसेरा । 
सेज एक पे मिलनु दुहेरा ॥२॥ 


धंनि सुहागनि जो पीश भावे । 
कहि कबीर फिरि जनमि न आवे ॥३॥ 


रा अआसा 


३६ 


हीरे हीरा ब्रेधि पवन मनु सहजे रहिआ्रा समाई । 
सगल जोति इनि हीरे बंधी सतिगुर बचनी मे पाई ॥ 
हरि की कथा अ्रनाहद बानी । 

हंसु हुई हीरा लेह पछानी ॥१॥ 


कहि कबीर हीरा अस दखिग्रो जग मह रहा समाई । 
गुपता हीरा प्रगट भईओ्ो जब गुर ग़म दीआ दिखाई ॥२॥ 


१२१ 


१२२ संत कबीर 


२२ 
पहिली करूपि कुजाति कुलखनी साहुरें पेईओ बुरी । 
अब को सरूपि सुजानि सुलखनी सहजे उदरि धघरी॥ 
भी सरी मु मेरी पहिली बरी । 
जुगु जुगु जीवड मेरी अब की घरी ॥१॥ 


कहु कबोर जब लहुरी आईं, बडी का सुहाग टरिश्रो । 
लहुरी संगि भई अब मेरे जेढी अडरु घरिश्रो ॥२॥ 


रागु आसा 


र्‌३ 


मेरी बहुरीआ को धनीआ नाड । 
ले राखिश्रो राम जनीआ नाड ॥ 
इन्ह मुंडीअन मेरा घरु धृंघधरावा । 
बिटवहि राम रमऊआ लावा ॥१॥ 


कहतु कबीर सुनहू मेरी माई । 
इन मुंडीअ्न मेरी जाति गवाईं ॥॥२॥। 


१२३ 


५२४ 


संत कबीर 


२४ 


रहु रहु री बहुरी श्रा घुंघदु जिनि काठे । 
अंत की बार लहेगी न आढे ॥ 
घृघद काढि गई तेरी आगे । 
डनकी गेलि तोहि जिनि लागे ॥१॥ 


घृंघट काढे की इहे बडाई । 
दिन दस पांच बहू भले आईं ॥२॥ 


घंघदड तेरो तड॒ परि साचे । 
हरि गुन गाइ कूद॒हि अरु नाचे ॥॥३॥ 


कहत कबीर बहू तब जोते । 
हरि गुन॒ गावत जनमु बितीते ॥४॥ 


रागु आसा १२५, 


३२५. 


करवतु भला न करवट तेरी । 
लागु गले सुनु बिनती मेरी ॥ 
हड वारी मुखु फेरि पिश्नारे । 
करवट दे मोकड काहे कड मारे ॥१॥ 


जड तनु चीरहि अंगि न मोरड । 
पिंडु परें तड॒ प्रीति न तोरड ॥२॥ 


हम तुम बीचु भइओओ नहीं कोड़े । 
तुमहि सुकंत नारि हम सोई़ ॥३॥ 


कट्दतु कबीरु सुनहु रे लोई | 
अब तुमरी परतीति न होई ॥४॥ 


तंत कबीर 


२३६ 


कोरी को काहू मरमु न जाना । 
सभु जगु आति तनाइओ तानां || 
जब तुम सुनि ले बेद पुरानां । 
तब हम इतन कु पसरिश्रो तानां ॥१॥ 


धरनि शअ्रकास की करगह बनाई । 
चंदु सूरजु दुइ साथ चलाई ॥ २॥ 


पाई जोरि बात इक कीनी तह तांती मनु मानां । 
जोलाहे घरु अपना चीन्हा घट ही रामु पद्धानां ॥३॥ 


॥ 
कहतु कबीरु कारगह तोरी । 


सूते सूत मिलाएं कोरी ॥४॥ 


रागु आसा १२७ 


३७ 


अंतरि मेलु जे तीरथ नावे तिसु बेकुंठ न जाना । 
लोक पतीणे कछू न होवे नाही रामु अ्रयाना ॥ 
पूजहु रासु एकु ही दवा । 
साचा नावणु गुर की सेवा ॥१॥ 


जल के मजनि जे गति होवे नित नित मेडुक नावहि । 
जेसे मेडुक तेसे ओइ नर फिरि फिरि जोनी आवहि ॥२॥ 


मनहु कठोरु मरे बानारसि नरकु न बांचिश्रा जाई । 
हरि का संतु मरे हाडइंबे त सगली सेन तराई ॥३॥ 


दिनसु न रेनि बेदु नही सासन्र तहा बसे निरंकारा । 
कहि' कबीर नर तिसहि घिश्रावहु बरावरिश्रा संसारा ॥४॥ 


श्र्८ (त कबीर 


रागु गूजरी 


चारि पाव दुइ सिंग गंंग सुख तब केसे गुन गई हे । 
ऊठत बेठत ठेगा परि है तब कत मूड लुकई है ॥ 
हरि बिनु बेल बिराने हुई हे ! 

फाटे नाकन हूटे काधन कोदड को भुसु खई हे ॥१॥ 


सारो दिनु डोलत बन भहीआ अजहु न पेट अधई है । 
जन भगतन को कहो न मानो कीओ अपनो पई हे ॥२॥ 


दुख सुख करत महा अमि बूडो अनिक जो नि भरमई है । 
रतन जनप्रु खोइओं! प्रभु बिसरिओ इहु अ्रडसरु कत पईई है ॥३॥ 


अमत फिरत तेलब के कपि जिड गति बिनु रेन बिधई हे । 
कट्दत कबीर रास नाम बिलु मुंढ घुने पहछुतई हे ॥४॥ 


श्ड 


रागु गूजरी 


न्‌ 


मुसि सुसि रोवे कबीर की माई । 
ए बारिक केसे जीवहि रघुराड़े ॥ 
तनना चुनना सभु तर्जिशो हे कबीर । 
हरि का नाम्रु लिखि ली ओशो सरीर ॥१॥ 


जब लगु तागा बाहड बेही । 
तब लगु बिसरे रासु सनेही ॥२॥ 


आछी सति सेरी जाति जुलाददा । 
हरि का नामु लद्ठिओ मे लाहा ॥३॥ 


कहत कबीर सुनहु मेरी माई । 
हमरा इनका दाता एकु रघुराडे ॥४॥ 





हे 


संत कबीर 


रागु सोरठि 


बुत पूजि पूजि हिंदू मूण तुरक मृए सिरु नाई । 
ओइ ले जारे ओइ ले गाडे तेरी गति दृहू न पाई ॥ 
मन रे संसारु अंध गहेरा । 
चहु दिस पसरिश्रो हे जम जेवरा ॥१॥ 


कबित पड़े पड़ि कबिता मूएु कपड़ केदारे जाई । 
जटा धारि धारि जोगी मृए तेरी गति इनहि न पाई ॥२॥ 


दरबु संधि संचि राजे मृुए गढ़ि ले कंचन भारी । 
बंद पड़े पढ़ि पंडित मृूए रूप देखि देखि नारी ॥३॥ 


राम नाम बिनु सभे बियूते देखहु निरिख सरीरा । 
हरि के नाम बिनु किनि गति पाई कहि उपदेसु कबीर ॥४॥ 


रागु सोरठि १३५ 


श 


जब जरीशओे तब होइ भमसम तनु रहे किरम दल खाई । 
काची गागरि नीरु परतु हे इशा तन की इहे बढाई ॥ 
काहे भईशआा फिरतो फूलिआ फूलिओआ । 

जब द्स मास डरध मुख रहता सो दिनु कैसे भुत्तिआ ॥१॥ 


जिड मधु माखी तिड सठोरि रसु जोरि जोरि धनु कीआ ॥। 
मरती बार लेहु लेहु करीओे भूतु रहन किड दीआ ॥२॥ 


देहुरी लड॒ बरी नारि संग भई आगे सजन सुहेला । 
मरघट लड सभ्ु लोगु कुटंडु भइओ आगे हंसु अकेला ॥३॥। 


कट्ठतु कबीर सुनहु रे प्रानी परे काल अस कूआ । 
कूठी माइआ आपु बंधाइआ जिड नतलनी अमि सूआ ॥४॥ 





११२ संत कबीर 


कर 


बेद पुरान संभे मत सुनि के करी करम की आसा । 
काल गसत सभ लोग सिआने उठि पंडत पे चले निरासा ॥ 
मन रे सरिश्रो न एके काजा । 

भजिश्नो न रघुपति राजा ॥१॥ 


बनखंड जाइ जोगु तपु कोनो कद मूलु चुनि खाइआ । 
नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटे लिखाइओआ ॥२॥ 


भगति नारदी रिंदे न आई काछि कूछि तनु दीना । 
राग रागनी डिभ होइ बेठा उनि हरि पहि किआ लीना ॥।३॥ 


परिञ्रो कालु सभे ज़ग ऊपर साहि लिखे भ्रम गिश्रानी । 
कछू कबीर जन भए खालासे प्रेम भगति जिंह जानी ॥४॥ 


राशु सोरठि 


दुइ दुइ लोचन पेखा । 

हठ हरि बिनु अडरू न देखा ॥ 
नेन रहे रगु लाईं। 

अब बेगल कहनु न जाई ॥ 
हमरा भरमु गइआ भ्रड भागा । 
जब राम नाम चितु लागा ॥॥१॥ 
बाजोीगर डंक बजाई । 

सभ  खलक  तमासे आड़े ॥। 
बाजीगर स्वांगु सकेला । 

अपने रंग रवे अकेला ॥२॥ 
कथनी कहि भरमु न जाई । 
सभ कथि कथि रही लुकाई ।। 
जाकड गुरमुखि आपि बुमराडई । 
ताके हिरदे रहिआ समाई ॥३॥। 
गुर किंचत्त किरपा कीनी । 
सभ्रु तनु मनु देह हरि लीनी ॥। 
कहि. कबीर रंगि राता । 
मिलिश्ो जगजीवन दाता ॥४॥ 


१३३ 


संत कबीर 


है 


जाके निगम दूध के ठाटा । 
समुंदु बिलोवन कड माटा ॥ 
ताकी होहु बिलोवन हारी । 
किड॒ मेटेगो छादि तुहारी ॥ 
चेरी तू रामु न करसि भतारा ।! 
जगजीवन प्रान अधारा ॥१॥। 


तेरे गलहि तडक पग बेरी । 
तू घर घर रमईओ फेरी ॥ 
तू अजहु न चेतसि चेरी । 
तू जपम्िि बपुरी हो हेरी ॥२॥ 
प्रभ करन करावन हारी । 
किग्रा चेरी हाथ बिचारी ॥ 
सोडे सोडे जागी । 
जितु लाई तितु लागी ॥शे॥ 
चेरी ते सुमति कहां ते पाई । 
जाते अ्रम को लीक मिटाहे ।। 
सु॒ रसु कबीरे जानिआ । 
मेरो गुर प्रसादि मनु मानिश्रा ॥४॥ 


रागु सोरठि १३५ 


६ 


जिद बाकु न जीआ जाई । जड मिलत घाल अथधाई ॥। 
सद जीवनु भल्तो कहांही । मुए बिनु जीवनु नाही ॥। 
ग्रब किआ कथीओ गिआनु बीचारा । 
निज मिरखत गत बिड॒ट्ठारा ॥१॥। 


घसि कंकम चंदनु गारिआ । 
बिनु नेनहु जगतु निहारिआ | 
पुति पिता इकु जाइआ । 
बिनु ठाहर नगरू बसाइआ ॥॥२॥। 


जाचक जन दाता पाइओआ॥ | 
सी दीआ न जाई खाइआ ॥ 
छीडिआ्रा जाइ न॒ मृका ॥ 
अडरन . पद्टि जाना चूका ॥३॥। 


जो. जीवन मरना जाने । 
से पंच सेल सुख माने ॥। 
कबीरे सो. धनु पाइआ । 
हरि भसेटव आपु मिटाइआ ॥॥४।॥॥ 





१३६ संत कबीर 


किआ पड़ीओ किआ गुनीशे । 
किग्रा बंद पुराना सुनीओ॥ 
पड़े सुने किआआ होई । 

जड संहज न मिल्रिशो सोडढ़न्‍चे || 
हरि का नाम न जपसि गवारा । 
कित्रा सोचहि. बारबारा ॥१॥ 


अ्ंधिश्रीिरे. दीपक चहीओे । 
इक बसतु अ्रगोचर लहीओे ॥। 
बसतु अ्रगोचर पाहे। 

घटि दीपकु रह्ठिआ समाई ॥ २ ॥ 


कहि. कबीर अब जानिआ | 

जब जानिआ तड मनु मानिश्रा ॥ 
मन माने लोगु न पतीजे | 

न पतीजे तड किग्रा कीजे ३॥ 


रागु सोरठि १३७ 


८ 


ह॒दे कपटु सुख गिआनी । 

मूठे कहा बिलोवसि पानी ॥। 
कांइआ माॉजसि कडठन गुना । 
जड घट भीतरि है मलनां ॥१॥ 


लडकी अगठ्सटि तीरथ न्हाहे । 
कडरापनु तऊ न जाई ॥२॥। 


कट्टि कबीर बीचारी । 
भव खागरु तारि मुरारी ॥३॥! 


श्शे८ संत कबीर 


बहु परपंच करि परधनु लिश्रार्वे । 
सुत दारा पहि आनि लुटथावे॥ 
मन मेरे भूले कपट न कीजे । 
अंति निबेरा तेरे जीअ पहद्टि लीजे ॥१॥ 


छिनु छिनु तनु छीजे जरा जनावे । 
तब तेरी ओक कोई पानीओ न पावे ॥२॥।| 


कहतु कबीर कोहे नही तेरा । 
दिरदे रामु की नजपहि सवेरा ॥३॥ 


राग़ु सीरठि १३६ 


रै० 


संतहु मन पचने सुखु बनिआ । 
किछ्ठू जोगु परापति गनिश्रा ॥ 
गुरि दिखलाई मोरी । 

जितु मिरग पड़त है चोरी ॥। 
मुद्रि लीए दरवाजे | 
बाजीअ्रले अनहद बाज ॥१॥ 


कंभ कमलु जलि भरिआ | 
जलु मेटिश्रा ऊम्ाा करिआ ॥। 
कहू कबीर जन जानिआ । 
जड जानिआ तड मनु सानिआ॥ २॥। 


१४० संत कबीर 


११ 


भूखे भगति न कीजे। यह माला अ्रपनी लीजे॥ 
हड मांगड संतन रेना। मे नाही किसी का देना ॥१॥ 


माधो केसी बने तुम सूंगे । 
आपि न देहु त लेवड मंगे। 
दुइ सेर मांगड चूना । 
पाउ घीड़ संगि लूना ॥। 
अध सेरु मांगड दाले । 
मोकड दोनड वखत जिवाले ॥२॥ 


खाट. मांगड घचडपाई । 
सिरहाना अबर  तुलाई ।। 
ऊपर॒ कड॒ मसागडठ खीधघा । 
तेरी भगति करे जनु बीधा ॥३॥ 


मे नाही कीता लबो । 
इक नाड तेरा में फबो॥ 
कहि कबीर मनु मानिआ । 
मनु मानिश्रा तड हरि जानिश्रा ॥४॥। 





रागु धनासरो १४१ 


रागु धनासरी 


सनक सनंद महेस समानां। 
सेख नागि तेरो मरमसु॒ न जाना ॥ 
संत रूगति रामु रिदे बसाईं ॥१॥ 


हनूमान  सरि गरुड़ समानां | 
सुरपति नरपति नही गुन जानां ॥२॥ 


चारि बंद अरु सिंम्रिति पुरातां । 
कसलापति कवला नहों जाना ॥३॥ 


कहि कबीर सो भरमे नाही। 
पूग जगि राम रहे सरनांददी ॥४॥ 


१४२ संत कबीर 


दिन ते पहर पहर ते घरीआं आधब घटे तनु छोजे। 

कालु अहेरी फिरे बधिक जिड कहहु कवन बिधि कीजे ॥ 
सो दिनु श्रावन लागा । 

मात पिता भाई सुत बनिता कहहु कोऊ हे काका ॥१॥ 


जब द्वगु जोति काइआ महि बरते आपा पसू न वूर्ठे । 
लालच करे जीवन पद कारन लोचन कछू न सूमे ॥२॥ 


. कट्दत कबीर सुनहु रे प्रानीं छोडहु मन के भरमा। 
केवल नाम जपहु रे प्रानी परहु एक की सरनां ॥३॥ 


राग धनासरी १४३ 


जो जनु भाउ भगति कछु जाने ताकड अचरजु काहो । 

जिड जलु जल महि पेसि न निकसे तिड ढुरि मित्रिश्ञो जुलाहो । 
हरि के लोगा मे तड मति का भोरा । 

जड तनु कासी तजहि कबीरा रमईओ कट्दा निहोरा ॥१॥ 


कहत कबोर सुनहु रे लोई भरमि न भूुलहु कोई । 
किझ्रा कासी किआ ऊखरु मगदरु रामु रिदे जड होई ॥२॥ 


१४७४ संत कबीर 


इंद्र लोक सिव लोकहि जेबो । 
ओछे तप करि बाहुरि श्रेबो ॥ 
किआ मांगड किछु थिरु नाही। 
रास नाम रखु सन माही ॥।१॥ 


सोभा राज बिभे वडिआई । 
ग्रति न काहु संग सहाई ॥२॥ 


पुत्र कलन  लछमी मसाइशरा | 
इन ते कहु कवने सुखु पाइआ ॥।३॥। 


कहत कबीर श्रवर नही कामा । 
हमरे मन धन राम को नामा ॥४७॥ 


रागु धनासरी १४५ 


हक 


राम सिमरि राम सिंसमरि राम सिमरि भाई । 
राम नाम सिमरन बिनु बूडते अधिकाईं ।। 
बनिता सुत देह ग्रेह संपति सुखदाई। 
इन्ह मे कछू नाहि तेरो काल अवध आहे ॥१॥ 


ग्रजामल गज गनिका पतित करम कीने । 
तेक उतरि पारि परे रास नाम लीने ॥२॥ 


सूकर कूकर जोनि अ्मे तऊ लाज न आई | 
राम नाम छाडि शअ्रम्नित काहे बिखु खाई ॥३॥ 


तजि भरम करम विधि निखेध राम नामु लेही । 
गुर प्रसादि जन कबीर रासु करि सनेही ॥४॥ 


२५ 


१४६ संत कबीर 


रागु तिलंग 


बेद कतेब इफतरा भाई दिल का फिकरु न जाह। 
टुक दसु करारी जड़ करहु हाजिर हजूर खुदाई ॥ 
बंद खोजु दिल हर रोज ना फिरु परेसानी माहि। 
इंद्र जु दुनीआ सिहरुू मेला दसतगीरी नाहि ॥१॥ 


दरोगु पढड़ि पड़ि खुसी होइ बेखबर बादु बकाहि । 
हकु सचु खालकु खलक मिश्राने सिश्राम्त मूरति नाहि ॥२॥ 


असमान म्याने लहग दरीक्रा गुसल करदुन बूंद । 
करि फकरु दाइम लाइ चस्मे जहा तहा मडजूद ॥३॥ 


अलाह पाक पाक है सक करड जे दूसर होइ। 
कबीर करसु करीम का डउहु करे जाने सोइ ॥४॥ 


रागु सूदी १४७ 


रागु सूही 


अचतरि आइ कहा तुम कीना। 
राम को नाम्रु न कबहू लीना ॥ 
राम न जपहु कवन मति लागे। 
मरि जइब कड किआ करहु अभागे ॥१॥ 


दुख सुख करि के कुटंबु जीवाइआ । 
मरतोी बार इकसर दुखु पाइआ ॥२॥ 


कंठ गहन तब करन पुकारा । 
कहि कबीर आग ते न संस्‍्द्वारा ॥३॥ 


श्८ 


संत कबीर 


थरहर कंपे बाला जोीड। 
ना जानड किश्रा करसी पीड ॥ 
रैनि गई मत दिनु भी जाइ। 
भवर गए बग बेठे आई ॥१॥ 


काजे करवे रहे न पानी । 


हंसु चलिश्रा काइआ कुमलानी ॥२॥ 


कुआर कंनिआ जैसे करत सीगारशा । 


ः ञ 
क्ेंड रलोओआ मान बाझकु भतारा ॥३॥। 


काग उडावत भुजा पिरानी । 
कहि कब्नरीर इह कथा सिरानो ॥४॥। 


रागु सूही 


(८) 


अमलु सिरानो लेखा दना। 
आए कठिन दूत जम लेना । 
किआ ते खटिआझ कहा गवाइआ । 
चलहु शिताब दीबानि चुलाइशा ॥। 
चलु दरहालु दीवानि बलाइआ । 
हरि फुरमानु दरणह का आइआ ॥ १।। 
करड अरदाधि गाव किछ बाकी । 
लेड नित्ररि आजु की राती ॥ 
किछ्ु भी खरच तुम्हारा सारड । 


सुबह निवाज सराइ गुजारहु ॥२॥ 


साथ संगि जाकड हरि रगु लागा । 
धनु धनु सा जनु पुरखु सभागा ।॥। 
,त ऊत जन सदा सुहेल । 
जनमुपदारधु जीति अमोले ॥३॥। 
जागतु साइआ्आ जनमु गवाइआ । 
मालु धनु जोरिया भइथा पराइआ ॥। 
कहु कबीर ते: नर भूले | 
खसमु बिसारि माटी सरि रूले ॥४।॥। 


१४६ 


५० संत कबी २ 


थाके नेन स्रवन सुनि थाके थाकी संदरि काइआ । 
जरा हाक दी सभ मति थाकी एक न थाकसि माइश्रा ॥ 
बावरे ते गिश्लान बीचारु न पाइआ । 

बिरथा जनम गवाइआ ॥१।। 

तब लगु प्रानी तिसे सरेवहु जब लगु घट महि सासा । 

ले घट जाइ त भाड न जासी हरि के चरन निवासा ॥२॥ 
जिस कड सबदु बसावे अंतरि चूके तिसहि पिश्रासा । 
हुकमे बूर्के चडपढ़ि खेले मनु जिणि ढाले पासा ॥३॥ 
जो जन जानि भजहि अबिगत कड तिन का कल्ू न नासा । 
कह कबीर ते जन कबहु न हारहि ढालि जु जान हि पासा ॥४॥ 


रागु सूह। १५ १ 


४ 


एकु कोट पंच सिकदारा पंचे मागहि हाला। 
जिमी नाही मै किसी की बोई श्रेसा देनु दुखाला ॥ 
हरि के लोगा मो कड॒ नीति डसे पटवारी । 
ऊपरि भुजा करि मे गुर पहि पुकारिआ तिनि हड लीआ उबारी ॥१॥ 


नड डाडी दस मुंसफ धावहि रईअति बसन न देंही । 
डोरी पुरी मापहि नाही बहु बिसटाला लेही ॥२॥ 


बहतरि घरि इक पुरखु समाइआ डनि दीआ नामु लिखाई । 
धरमराइ का दफतरु सोधिआ्रा बाको रिजम न काईे ॥३॥ 


संता कड॒ मति कोई निंदहु संत राम है एकोी । 
कहु कबीर मै सो गुरु पाइआ जा का नाड बित्रेको ॥४॥ 


१४२ 


संत कबीर 


रागु बिलावलु 


अ्रेसो इहु संसारु पेखना रहनु न कोऊ पई हे रे । 
सूधे सूधे रेगि चलहु तुम नतर कुधका दिवई हे रे ॥ 
बारे बूड तरुने भ;आ सभह जमु ले जई हे रे। 
मानसु बपुरा मूसा कौनो मीचु बिलईआ खई है रे ॥१॥ 


धनव॑ता अ्ररु निरधन मनहं ता को कछू न कानी रे । 
राजा परजा सम करि मारे श्ेसो कालु बडानी रे ॥२॥ 


हरि के सेवक जो हरि भाए तिनन्‍्ह की कथा निरारी रे । 
आवहि न जाहि न कबहू मरते पारत्रहम संगारी रे ॥३॥ 


पुत्र कलन्र लछ्चिमी माइआ इहो तजहू जीअ जानी रे । 
कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिल है सारगिपानी रे ॥४॥ 





रागु बिलावलु श्ज्रे 


हु 


बिदिआशआ न परठ बादु नही जानड। 

हरि. गुन कथत  सुनत बडरानो | 

कब से बा न्छ 

मेरे बाबा भे बडरा सभ खलक सआनी मस॑ बडरा । 
कक ् रे व 

स॑ बिग्रिशो बिगरे मति अडरा ॥१॥ 


आपि न बडरा राम कोओ बडउरा ! 
सतिगुरु जारि गइओ अ्रम्रु॒ मोरा ॥२॥ 


से बिगरे अपनी मति खाई । 
मेरे भरभि भूलड मति को. ॥श्॥ 


सो बडरा जो आपु न पछानहे । 
आप पछाने त एके जाने ॥४॥ 


अबहि न माता सु कबहु न माता । 
सु ग रि 
कछट्दि कबीर राम रंगि राता ॥२।। 


१५४ संत कबीर 


ग्रिहु तजि बनखंड जाईओ चुनि खाईंओ कंदा । 
अजहु बिकार न छोडई पापी मनु मंदा॥ 
किड छूटड केसे तरठ भव जल निधि भारी । 
राखु राखु मेरे बीठुला जनु सरनि तुम्हारी ॥१॥ 


दिखे बिखे की बासना तजीभ्र नह जाई । 
अनिक जतन करि राखीओ फिरि फिरि लपटाई ॥२॥ 


जरा ज़ीवन जोबनु गइआआ किक कीआा न नोका । 
इहु जीअरा निरमोलको कडडी लगि मीका ॥२॥ 


कहु कबीर मेरे माधवा तू सरब बिश्रापी । 
तुम संससरि नाही दुआ लु मो हि समसरि पापी ॥४॥ 


रागु बिलावलु १५५ 


नित डठि कोरी गागरि आने लीपत जीड गइओ। 
ताना बाना कछू न सू्के हरि हरि रसि लपटिओ | 
हमारे कुल कडने रामु कहिओओ । 

जब की माला लई निपूते तब ते सुखु न भइओ ।।१॥। 


सुनहु जियानी सुनहु दिरानी श्रचरज्ञ एकु भइआओ । 
सात सखूत इनि सुडींए खाए इह सुडीआ किड न मुइओ ॥२॥। 


सरब सुखा का एकु हरि सुआमी सो गुरि नामु दइओ । 
खत प्रहलाद की पेज जिनि राखी हरनाखसु नख बिदरिओ्रो ॥३॥ 


घर के देव पितर की छोडी गुर को सबदु लइओ । 
कहत कबीर सगल पाप खंडनु संतह ले डचरिओ !।४।। 





१५६ 


संत कबत्रीर 


कोऊ हरि समानि नही राजा । 

ए भूषति सभ दिवप चारि के ऋूठे करत दिवाजा ॥। 
तेरो जनु होइ साइ कत डोले तीन भवन पर छाजा । 
हाथु पसारि सके को जन कड बोलि सके न अंदाजा ॥१॥ 


चेति अ्रचेत मुंड मन भेरे बाजे पअ्नहद बाजा । 
कहि कबीर संसा अ्रम्मु चूको ध्र्‌ प्रहिलाद निवाजा ॥२।। 


रागु बिलावलु १५७ 


राखि लेहु हम ते बिगरी । 

सोलु धरमु जपु भगति न कीनी हड अभिमान टेढ परगरी ॥। 
अमर जानि संची इह काइआ इह मिथिआ काची गगरी | 
जिनहि निवाजि साजि हम की ए तिसहि बिसारि अवर लगरी ॥|१॥ 


संधिक ओहि साथ नही कहीअ्रड सरनि परे तुमरी पगरी ॥ 
कहि कबीर इह बिनती सुनीअह मत घालहु जम की खबरी ॥।२॥। 


१८ संत कबीर 


दरमाई ठाढे दरबारि । 

तुक बिनु सुरति करे को मेरी दरसनु दीजे खोल्हि किवार ।। 
तुम धन घनी उदार तिआगी स्रवनन सुनीभ्रतु सुजसु तुम्हार । 
मागड काहि रंक सभ देखड तुमदह्दी ते मेरो निसतारु ॥१॥ 


जैदेड नाम्ता बिप सुदामा तिन कड क्रिपा भई है अपार । 
कहि कबीर तुप्त संम्रथ दाते चारि पदारथ देत न बार ॥२॥ 


रागु बिलावलु १५६ 


डंड[ मुंद्रा खिथा आधवारी। 
अ्रम के भाई भवे भेखचारी ॥। 
आसनु पवनु दूरि करि बवरे। 
छोड़ि कपट नित हरि भजु बवरे ॥!१॥ 


जिह तू जाचहि सो ब्रिभवन भोगी । 
कहि कबीर केसो जगि जोणी ॥२।। 


६० संत कबीर 


इसनि माइओआ जगदीस ग साई तुमरे चरन बिसारे। 

किंचत प्रीत न डपजे जन कड जन कहा करहि बेचारे ॥ 

धिगु तनु धिग॒ धनु थ्िए! इह माइआ धिगु ध्रिगु मति चुधि फंनी । 
इस माइआ कड द्विडु कारे राखहु बांधे आप बचंनी ॥।१॥। 


किश्रा खेती किआ लेवा देई परपंच मूठ गुमाना । 
कहि कबीर ते अति बिगूते आइआओआ कालु निदाना ॥२॥। 


२७ 


[गु बिलावलु १६ १ 


१० 


सरीर सरोचर भीतरे आछे कमल अनूप । 
परम जोति पुरखातमो जा के रेख न रूप ॥ 
रे मन हरि भजु अमु तजहु जगजीवन राम ॥१॥ 


मर ५ 
आवत कछ्ूू न दीोौसर नह दीरू जात । 
जद डउपजे बिनसे तही जेसे पुरिंबन पात ॥२॥ 


मिथिआर करि माइआ तजी सुख सहज बीचारि । 
कष्टि कबीर सेवा करहु मन मंझि मुरारि ॥३॥ 








१६२ संत कबी २ 


९१९ 


जनम मरन का अमु गइआ गोबिंद लिव लागी ।॥ 
जीवत सुंनि समानिश्रा गुर साखी जागी ॥ 
कासी ते धुनि ऊपजे घुनि कासी जाई । 
कासी फूटी पंडिता घुनि कहां समाई ॥१॥ 


त्रिकुटी संधि मे पेखिआ घटहू घट जागी । 
श्रेसी बुधि समाचरी घट माहि तिआगी ॥२॥ 


आप आप ते जानिआ तेज्ञ तेजु सम्राना । 
कहु कबीर अब जानिआ्ना गोबिंद मनु माना ॥३॥ 


रागु बिलावलु १६३ 


१२ 


चरन कमल जा के रिंदे बसहि सो जनु किड ढोले देव । 
मानों सभ सुख नडनिधि ता के सहज सहजि जसु बोले दव ॥ 
तब इष्ठ मति जड सभ महि पेखे कुटिल गांठि ज़ब खोले देव । 
बारंबार माइआ ते अटके ले नरजा मनु तोले देव ॥१॥ 


जह उद्द जाइ तही सुखु पावै माइआ तासु न मोले देव । 
कहि कबीर मेरा मनु मानिआ राम श्रीति की झोले देव ॥२॥ 





श्द्ड संत कब्रोर 


रागु गोड 


संतु मिले किछु सुनीअ कहीओ । 
मिले असंतु मसटि करि रहीश्े ॥ 
बाबा बोलना किआ्रा कहीओ । 
जैसे राम नाम रवि रहीओ ।।१॥ 


संतन॒ सिड बोले उपकारी । 
मूरल सिड बोले रूख मारी ॥ 
बोलत बोलत बढहि बिकारा। 
बिनु बोले किआ करहि बीचारा ॥३॥ 


कट; कबीर छूछा घट बोले । 
भरिश्रा हाइ सु कबहु न डोले ॥४॥ 


(ंगु गोंड १६५ 


र्‌ 


नरू मरे नरू कामि न आवबे। 
पसू मरे दस काज सबारे॥। 
ग्पने करम की गति मे किआआ जा नड | 
मे किआ जानउ बाबा रे॥१॥ 


हाड जले जेसे लकरी का तूला। 
केस जले जेस घास का पूला ॥२॥। 


कहु कबीर तब ही नरू जागे। 
जम का डंडु मूड महि लागे॥३॥ 


५. शक्कर २-7९. 


१६६ संत कबीर 


आकासि गगनु पातालि गगनु है चहु दिसि गगनु रहाइले । 
आनद मूलु सदा पुरखोतमु घटु बिनसे गगनु न जाइले ॥ 
मोहि बेरागु भइओ | 
इहु जीड आइ कहा गइओ ॥१॥ 


पंच ततु मित्रि काइश्रा कीनी ततु कहा ते कीनु रे । 
करम बध तुम जीड कहत हो करमहि किनि जीड दोनु रे ॥२॥। 


हरि महि तनु है तन महि हरि है सरब निरंतरि सोइ रे । 
कहि कबीर राम नामु न छोडड सहजे होइ सु होइ रे ॥३॥ 


रागु गॉंड १६७ 


भुजा बांधि मिला करि डारिओो । 
हसती क्रोपि मुंड महि मारिश्रो ॥ 
हसति भागि के चीसा मारे। 
इआ मूरति के हड बलिहारे ॥ 
आहि सेर ठाकुर तुमरा जोरु। 
काजी बकिबो हसती तोरु ॥१॥ 
र महावत तुझकु डारछऊ काटि । 
इसहि तुरावहु घालहु साटि ॥ 
हसति न तोरे घरे चिझआनु । 
वाके रिदे बसे भगवानु ॥२॥ 
किआ अ्रपराचु संत है कीन्हा । 
बांधि पोटि क॒ुजर कड दीना ॥ 
कुजरु पोट ले ले नमसकारे । 
बूक्ीी नही काजञी अधिआरे ॥३॥ 
तीनि बार पतीआ भरि लीना । 
मन कठोरु अजहू न॒ पतीना ॥ 
कहि. कबीर हमरा गांबिदु । 
चडथे पद महि जन की जिदु ॥४॥। 


१६८: 


संत कबीर 


ना इहु मानसु ना इहु देड। 
ना इहु जती कहावे सेड ॥ 
ना इह्ु जोगी ना अवबधूता। 
ना इसु माह न काहू पूता ॥ 
इआ मंदर महि कोन बसाई। 
ता का श्रुतु न कोऊ पाड़ ॥१॥। 
ना इहुू गिरही ना ओोदासी | 
ना इहु राज न भीख मंगासी || 
ना इसु पिडु न रकतू राती । 
ना इहु महमनु न इहु खाती ॥२॥ 
ना इहु तपा कहावे सेखु । 
ना इहु जीवे न मरता देखु ॥ 
इसु मरते कड जे कोऊ राोबे । 
जा रोबे सोई 'पति खोबे ॥३॥ 
गुर प्रसादि मे डगरो पाइआ । 
जीवन मरनु दोऊ मिट्वाइआ ॥| 
कहु कबीर इहु राम को शअ्रसु । 
जस कागद पर म़िटे न मंसु ॥४॥ 


शरशु गौंड १६६ 


तूटे. तागे. निखुटी पानि । 
दुआर ऊपरि मिलकावहिं कान ॥ 
कूच. बिचारे फूए. फाल । 
इआ मुंडीआ सिर चढिबो काल ॥ 
इहु मुंडीआ सगलो द्वबु खोई । 
आवत जात नाक संर होई ॥१॥ 
तुरी नारि की छोडी बाता । 
राम नाम वा का मनु राता ॥ 
लरकी लरिकन खेबो नाहि । 
संंडीआ अनदिनु थापे जाहि ॥२॥ 
इक दुईइ मदरे इक दुइ बाट । 
हम कड साथरु उन्ह कड खाट ॥ 
संड पलोसि कमर बचि पोथी । 
हम कड चाबनु उन कड रोटी ॥३३॥। 
मंडीआ मंडीआ हूए एक । 
इह मुंडीआ बूडत की टेक ।॥। 
सुनि अंधघली लोड व पीर । 
इन्हि संडीअन भजि सर नि कबीर ।॥॥४॥। 


१७० 


त कबीर 


2 


खसमु मरे तड नारि न रावे । 
डसु रखवारा अडरो होवे॥। 
रखवारे का होइ विनास । 
आगे नरकु ईहा भोग बिलास ॥ द 
एक सुहागनि जगत पिआरी ॥ 
सगले जीघ्र जंत की नारी ॥१॥ 
सुहागनि रालि सोहे हारु । 
संत कड॒ बिखु बिरासे संसारू |! 
करि सीगारु वहें पशखिआरी । 
संत की ठिठकी फिरे बिचारी ॥२॥ 
संत भारगणि आह पाछे परे । 
गुर परसादी मारहु डरे॥ 
साकत की ओह पिंड पराइणि । 
हम कड द्विसटि परे त्रिखि डाइणि ॥३॥। 
हम तिस का बहु जानिआ भेड । 
जब हूए क्रिपाल मिले गुरदेड ॥ 
कह कबीर अब बाहरि परी । 
संसारे के अंचलि ल्वरी ॥४॥ 


शग॒ु गांड १७१ 


< 


श्िहि साभा जाके रे नाषह्ि। 
आवत पहीआ खुधे जाहि ।। 
वाके धअ्तरि नहीं संतोखु । 
बिनु सोहागनि लागे दोखु ॥। 
धनु सोहागनि महा पवचोत । 
तपे तपीसर डोले चीत ॥१॥। 


साोहागनि किरपन की पृूती + 
सेवक तजि जगत सिड सूती ॥ 
साथ के ठाढी दरबारि। 
सरनि तेरी मं!कड निसतारि ॥२॥ 


सोहागनि हैं. अति सुंदरी । 
प्रा नेवर छुनक छुनहरो ॥| 


१७२ संत कबीर 


जड लगु प्रान तऊ लगु संगे । 
नाहित चली बरि उठढि नंगे ॥३॥ 


सोहागनि भवन त्रें लीआ । 
दूसअठ पुराण तीरथ रस कीओआ ॥। 
ब्रहमा बिसनु महेसर अ>्घे । 
बडे भूपति राजे हे छेथे ॥४॥ 


सोहागनि डउरवारि न पारि। 
पांच नारद के संगि बिघवारि॥। 
पांच नारद के मिट्वे फूटे। 
कहु कबीर गुर किरपा छूटे ॥५॥ 


रागु गौँड 


जैसे मंद्र महि बलहर ना ठाहरे । 
नाम बना केसे पारि उतरे ॥ 
कंभ बिना जलु ना. टीकावे । 
साथू बिनु श्रेसे अबगतु जावे ॥ 
जारड तिसे जु रामु न चेते । 
तन मन र॒मत रहे महि खेते ॥१॥ 
जैसे हलह्दर ब्रिना जिमी नही बोई अरे । 
सूत बिना केसे मणी परोईआ ॥ 
घुडी बिनु किआ रांडि चढ़ाईओ । 
साथू बिनु तेसे अबगतु जाईश्र !॥२।। 
जैसे मात पिता बिनु बालु नहोः ! 
बिंब बिना केसे कपरे थाई।॥। 
घोर बिना केसे असवार ॥ 
साधू ब्नमु. नाही दरवार ॥३॥।। 
जैस छाजे व्नु नही ल्ीजे फेरी । 
खसमि दुष्दागनि तजि अडहहेरी ॥। 
कहे कबीर एके करि. करना ! 
गुरमुखि हाइ बहुरि नही मरना ॥४॥। 








१७३ 


१७४ 


संत कबीर 


१० 


कूटन सोइ जु मन कड॒ कूटे । 
मन कूटे तड जम ते छूटे ॥ 
कुटि कुटि मनु कसवटी लावे । 
सो कूटनु मुकति बहु पावे ॥ 
कूटनु किस कहहु संसार । 
सगल बोलन के माहि बीचार ।।१॥ 
नाचनु सोइह जु मन सिड नाजे । 
मूठि न पतीझ परचे साचे॥। 
इसु मन आगे पूरे ताल । 
इसु नाचन के मन रखवाल ॥२॥। 
बजारी सो जु बजारहि सोंधे । 
पांच. पल्लीतह कड परबोध ॥ 
नड नाइक की भगति पढछाने । 
सो बाजारी हम्त गुर माने ॥३॥ 
तसकरु सोइ जि ताति न करे । 
इंद्री के जतनि नामु उचरे॥ 
कहु कबीर हम श्रेसे लखन । 
धनु गुरइव अति रूप विचखन ॥।४॥ 


रागु गौंड 


९९ 


धंनु गुपाल धंनु गुरदेव । 
घधंनु अनादि भूखे कवलु टहकेव ॥। 
धनु ओइ संत जिन असी जानी । 
तिन कउ मिलिबो सारिगपानी ॥। 
आदि पुरख ते होइ अनादि । 
जपीश नाम अञ्ंन के सादि ॥१॥ 
जपीओे नाम जपीअ अनु । 
अंभे के संगि नीका वंनु॥ 
अने बाहरिं जो नर होवहि । 
तीनि भवन महि अपनी खोबहि ॥।|२॥। 
छीडहि अनु करहि. पाखंड । 
ना सोहागनि ना ओहि रंड ॥ 
जग महि. बकते दूधाधारी । 
गुपती खावहि वरि कासारी ॥३॥ 
अने बिना न होइ सुकालु । 
तजिञं अंनि न मिले गुपालु ॥ 
कहु कबीर हम असे जानिआ । 
घंनु अनादि ठाकुर मनु मानिआा ॥४॥। 


१७५ 


१७६ संत कबीर 


रागु रामकली 


काइशा कलालनि लाहनि मेलड गुर का सबद गुडु कोनु रे । 
त्रिसना कामु क्रोध मद सतसर काटि काटथि कसु दीनु रे ॥ 
कोई है रे संतु सहज सुख अंतरि जाकड जपु तपु देउ दलाली रे । 
एक बंद भरि तनु मनु देवड जो मदु दे३ कलाली रे ॥१॥ 
भवन चतुरद्स भाठी कीन्ही ब्रहम अ्रगनि तनि जारीरे। 
मुद्रा मदक सहज धुनि लागी सुखमन पोचनहारी रे ॥२॥ 
तीरथ बरत नेम सुचि संजम रवि ससि गहने देडरे। 
सुरति पिश्राल सुधा रसु अम्नितु एहु महा रसु पेड रे ॥३॥ 
निभर धार चुओे अति निर्मल इह रस मनूआ रातोरे। 
कह्टि कबीर सगले मद छूछे इह महा रसु साथो रे ॥४॥ 
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गुड़, करि गिआआनु घिआनु करि महूओआा 
भड भाटी मन धारा । 
सुखमन नारी सहज समानी पीवे पीवनहारा ॥ 
अडध मेरा मनु मतवारा । 
छ 
उनमद चढा सदन रसु चाखिआ त्रिभवन भइआ उजिआरा ॥१॥ 


दुइ पुर जोरि रसाई भाठी पीड महा रसु भारी । 
कामु क्रोधु दुइ कीए जलेता छूटि गई संसारी ॥२॥ 


प्रगट भ्रगास गिआन गुर रामित सतिगुर ते सुधि पाई । 
दासु कबीरु तासु मद माता उचकि न कबहू जाई ॥३॥ 


९१७ 


श्ष्ष् संत कबीर 


त॑ मेरो मेरू परबतु सुश्रामी ओट गही में तेरी । 
ना तुम डोलह ना हम गिते रखि लीनी हरि मेरी ॥ 
झब तब जब कब तुहोी तुही । 

हम तुझ परसाद सुखो सद॒ही ॥१॥ 


।रे भरोसे मगहर बसिश्रो मेरे तन की तपति बुझाई । 
हल दरसनु मगहर पाइओ फुनि कासी बसे आई ॥२॥ 


जेसा मगहरु तेसी कासी हम एके करि जानी । 
दस निरधन जिड इहु धनु पाइआ मरते फूटि गुमानी ॥३॥ 


करे गुमानु चुभहि तिसु सूला को काढइन कड नाही । 
अज सुचोभ कड बिलल बिलाते नरके घोर पचाही ॥४॥ 


कवनु नरकु किग्रा सुरगु बिचारा संतन दोऊ रादे । 
हस काहू को काणि न कढते अपने गुर परसादु ॥९॥ 


अब तड जाइ चढे सिंघासनि मिलने है सारिंगपानी । 
राम कबीरा एक भए है कोइ न सके पछानी ॥६॥ 
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संता मानड दूता डानड इहु कुटवारी मेरी ! 

दिवस रेनि तेरे पाउ पल्लोसड केस चवर करि फेरी ॥ 
हम कूकर तेरे दरबारि । 

भडकहि आगे बदनु पसारि ॥१॥ 


पूरब जनम हम तुग्हरे संवक अब तड मिटिओआ्रा न जाई । 
तेरे दुआरें थुनि सहज की माथे मेरे दुगाई ॥२॥ 


दागे होहि सु रन महि जूमहि' बिनु दागे भगि जाई। 
साधू होइ सु भगति. पछाने हरि लए खजाने पाई ॥२॥। 


कोठरे महि कोठरी परम कोठी बीचारि । 
गुर दौनी बसतु कब्चीर कड लेवड बसतु समारि ॥४॥ 


कबोर दीई संसार कड॒ लछीनी जिसु मसतकि भागु । 
अश्वित रसु जिनि पाइआ थिरु ता का सोहागु ॥५॥ 


श्टर० संत कबीर 


जिह मुख बेदु गाइन्नी निकसे सो किड ब्रहमनु बिसरु करे । 
जा के पाइ जगतु सभु लागे सो किड पंडितु हरि न कहे ॥ 
काहे मेरे बाम्हन हरि न कहदहि । 

रामु न बोलहि पाडे दोजकु भरदि ॥१॥ 


आपन ऊच नीच घरि भोजनु हठे करम करि उदरु भरहि । 
चडदस अमावस रचि रचि मांगहि कर दीपकु ले कूप परहि ॥२॥ 


तू बरहमनु मे कासीक जुलहा मुह्ठि तोहि बराबरी केसे के बनहि । 
हमरे रास नाम कहि उबरे बेदु भरोसे पांडे दूबि मरहि ॥३॥ 
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द्र) 


तरचरु एकु अ्रनत डार साखा पुहप पन्न रस भरीओआ । 
इह अ्रेश्चित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरे करीआ ॥ 
जानी जानो रे राजा राम की कहानी । 

अतरि जोति राम परगासा गुरमुखि बिरले जानी ॥१॥ 


भवरु एकु पृहपए रस बीधा बारह ले उरघरिश्रा । 
सोरह मधे पवनु झककोरिआ श्राकासे फरु फरिआ ॥२॥ 


सहज संनि इकु बिरवा डपजिश्ना धरती जलहरु सोखिञआरा । 
कहि कबीर हड ता का सेवकु जिनि इहु बिरवा देखिश्रा ॥३॥ 


श्ध्र्‌ संत कबीर 


हक; 


मुद्रा मोनि दहआ करि मोल्ली पत्र का करहु बीचारु रे ! 
खिथा इहु तनु सीअ्रड अपना नामु करड आधार रे ॥ 
असा जोगु कमावहु जोगी । 

जप जप #जमु गुरमुखि भागी ॥१॥ 


बुधि बिभूति चढ़ावड ध्यपुनी तिगी सुरति मिलाई। 
करि बेरागु फिरड तनि नगरी मन्त की किंगुरी बजाई ॥२॥ 


पंच ततु ले हिरदे राखहु रहे निरालम ताड़ी। 
कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु घरमु दइआ करि बाड़ी ॥३॥ 


रागु रामकली श्प्परे 


कवन काज सिरजे जग भीतरि जनमि कवन फलु पाइआ । 
भव निधि तरन तारन चितामनि इक निम्रख न इह्ठु मनु लाइआ ॥ 
गोबिंद हम अेसे अपराधी । 

जिनि प्रभि जीड पिडु था दीआ तिस की भाड भगति नही साथी ॥१॥ 
परधन परतन परती निंदा पर अश्रपबादु न छूटे । 
आवा गवनु होत है फुनि फुनि इहु परसंगु न दूटे ॥२॥ 
जिह घर कथा होत हरि संतन इक निमख न कीनो मे फेरा । 
लंपट चोर दूत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा ॥३॥ 
काम क्रोध माइआ मद मतसर ए सपे मां माही । 
दशा घरमसु अरु गुर की सेवा ए सुपनंतरि नाही ॥४॥ 
दीन दुृइगआाल क्रिपाल दमोदर भगति बछुज भे हारी । 
कहत कबीर भीर जन राखहु हरि सेवा करड तुम्हारी ॥५॥ 


4८ 


संत कबीर 


जिह सिमर नि हो इ सुकति दुआरु । 
जाहि बेकंठि नहीं संसारि ॥ 
निरभड के घरि बजावहि तूर । 
अनहद बजहि सदा भरपूर ॥ 
अेसा सिमरनु करि मन माहि । 
बिनु सिमरन मुकति कत नाहि ॥१॥ 
जिह प्रिमरन नाही ननकारु । 
मुकति करे उतरे बहु भारु॥ 
नमसकारु करि हिरदे माहि । 
फिरि फिरि तेरा आवनु नाहि ॥२॥ 
जिद सिमरनि करहि तू केल । 
दीपकु बांधि धरिश्रो बिनु तेत्ल ॥ 
सा दीपकु अमरकु संसारि । 
काम कोध बिखु काढीले मारि ॥३॥ 
जिह सिमरनि तेरी गति होह । 
सो सिमरनु रखु कंठि परोहइ ॥ 
सो सिमरनु करि नही राखु डतारि । 
गुर परसादी उत्तरहि पारि।॥।४॥ 
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जिह सिमरनि नाही तुहि कानि। 
मंदरि सीवहि पटबर तानि ॥ 
सेज सुखाली बिगसे जीड। 
सो सिमरन्नु तू अनदिनु पीड ॥४॥ 
जिह सिमरन तेरी जाइ बलाइ । 
जिह सिमरन तुम पोहे न माइ ॥ 
सिमरि सिमरि हरि हरि मनि गाई ओ । 
इहु सिमरनु सतिगुर ते पाईओ ॥६॥ 
सदा सदा सिमरि दिनु राति। 
ऊठत बेठत सासि गिरासि ॥ 
जागु सोइ सिमरन रस भोग । 
हरि सिमरनु पाईओ संजोग ॥७॥ 
जिह सिमरन नाही तुझु भार | 
सो सिमरनु राम नाम अधारू ॥ 
कहि कबीर जाका नही अंतु । 
तिस के आगे तंतु न मंतु ॥८॥ 


१८५, 


श्ष्द संत कबीर 


१० 


रवि बव्चनु पाइआ | मुकते गुरि अनलु घुकाइआ । 
जब नख सिख इहु मन चीन्हा । तब श्रंतरि मजनु कीन्हा ॥ 
पवन पति उन्‌मनि रहनु खरा । नही मिरतु न जनमु जरा ॥१॥ 
डलटीले सकति सहार | पेसीले गगन मार ॥ 
बेधोश्यले. चक्र. भुअंगा | भेटीअले राह निंगा ॥२॥ 
चुकीश्रले मोह मइथआसा। ससि कोनों सूर गिरासा।॥। 
जब कंभकु भरिपुरि लीणा | तह बाजे अनहद बीणा ॥३॥ 
बकते बकि सबदु सुनाइआ । सुनते सुनि मंनि बसाइआ ॥ 
करि करता उतरसि पार | कै कबीरा सारं ॥४॥ 


रागु रामकली 


१7९ 


उंदु सूरज दुइ जाति 
जोती अंतरि बहमु 
करू रे गिश्रानी अहम 
जोती छतरि धरिद्या 


हीरा देखि हीरे करड 
कहे कबीर निरंजन 


सरूपु । 
अनूपु ।। 
बीचारु । 
पसारु ॥।१॥। 


ग्रटसु । 
गलेखु ।।२।। 


१८८७ 


८० लय संत कबीर 


हल 


दुनीआा हुसीआर बेदार जागत मुसीअ्रत हट रे भाई । 
निगम हुसीआर पहरुआ देखत जम ले जाई॥ 
नींबु भइथ्रो श्रांवु आंबु भद्शो नोंबा केला पाका भारि | 
नालीएर फलु सेबरि पाका मूरख सुगंध गवार ॥१॥ 


हरि भइश्रो खांडु रेतु महि बिखरिश्रो हसतीं चुनिश्रो न जाई । 
कहि कबीर कुल जाति पांति तजि चीटी होइ चुनि खाह ॥२॥ 
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रागु मारू 


पढीआ कवन कुमति तुम लागे। 
बूडहुगे परवार सकल सिड राम न जपहु अभागे ॥ 
बेद पुरान पड़े का किआ गुनु खर चंदन जस मारा । 
राम नाम की गति नही जानी केसे उत्तरसि पारा ॥१॥ 


जीश्र बधहु सु धरमु करि थापहु अधरमु कहहु कत भाई । 
आपस कउ मुनिवर करि थापहु का कड कहहु कसाईं ॥२॥ 


मन के अंधे आपि न बूमहु काहि बुमकावहु भाई। 
माइआ कारन बिदिशा बेचहु जनसु अबिरथा जाई ॥३॥ 


नारद बचन बि्लासु कहत हे सुक कड पूछुहु जाई। 
कट्टि कबीर रामे रमि छूटहु नाह्ि न बूड़े साई ॥४॥ 





१६० संत कबी २ 


बनहि बसे किउ पाईक्े जड लड मनहु न तजहि बिकार । 
जिह घरु बनु समसरि कीश्ना ते पूरे ससार॥ 
सार सुखु पाईओ रामा। 
रंगि रचहु आतमे राम ॥१॥ 


जटा भसभ लेपन कौश्रा कहा गुफा मद्दि बासु । 
मनु जीते जगु तीतिआ जाते बिखिआ्रा ते होइ डदासु ॥२५॥ 


अंजनु देह सभे कोई टुकु चाहत मसाध्दि बिडानु । 


कु 


गिश्लान अ्रंजनु जिह पाइश्मा ते लोइन परवानु ॥३॥ 


कहि कबीर श्रब जानिआा गुरि गिश्लानु दोआ सममभाइ । 
अंतरगति इरि 'भेटिश्रा श्रब मेरा मनु कंतहू न जाई ॥४॥ 
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रिधि सिधि जा कड फुरी तब काहू सिड किश्रा काज़ । 
तेरे कहने को गति किआ कहड मे ब।लत ही बड लाज ।। 
रामु जिंह पाइआ राम | 
ते भवहि न बारे बार ॥॥१॥ 


झूठा जगु डहके घना दिन दुइ बरतन की आख । 
राम उद॒कु जिह जन पीआ तिहि बहुरि न भई पिशास ॥।२॥। 


गुर प्रसादि जिह बूक्िआ आसा ते भइआ निरासु । 
सभु सचु नदरी आइआ जड आतम भट्आ डदासु ॥३॥ 


राम नाम रसु चाखिआ्रा हरि नामा हर तारि । 
कहु कबीर कंचनु भदशा अमु गइआ समुद्के पारि ॥४॥ 


५१६२ संत कबीर 


डदक समंंद सलल की साखिआ नदी तरंग समावहिगे । 

संनहि सुनु मिलिआ समदरसी पचन रूप होइ जावहिगे ॥ 
बहुरि हम काहे आवहिगे । 

आवन जाना हुकमु तिसे का हुकमे बूकि समावहिगे ॥१॥ 


जब चूके पंच घातु की रचना शेसे भरमु॒ चुकावहिगे । 
दरसनु छोडि भए समदरसी एको नाम्रु धिश्रावहिगे ॥२॥ 


जित हम लाए तित ही लागे तेसे करम कमावहिगे । 
हरि जी क्रिपा करे जड अपनी तो गुर के सबदि समावहिगे ॥३॥ 


जीवंत मरहु मरहु फुति जीवहु पुनरपि जनमु न होई । 
कहु कबीर जो नाम्िि समाने सुन रहिआा लिव सोई ॥४॥ 
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पर! 


जड तुम्ह मोकड दूरि करत हड तड तुम मुकति बतावहु । 

एक श्रनेक होइ रहिओ्रो सगल महि अब केसे भरमावहु ॥ 
राम मोकड तारि कहां ले जई है । 

सोधड मुकति कट्दा देड केसी करि प्रसादु मोहि पाई है ॥१॥ 


५ क्‍ 
तारन तरनु तबे लगु कहीअश जब लगु ततु न जानिश्ा । 
अब तड बिमल भए घट ही मद कद्दि कबीर मनु मानिश्रा ॥२॥ 


श्ष्य 


१६४ 


संत कबीर 


धर 


जिनि गढ़ कोट कीए कंचन के छोडि गदहआ सो रावनु । 
काहे कीजतु दे मनि भावनु ! 

जब जमु॒आईइ केस ते पकरे तद्द इरि को नाम्रु छुडावन ॥१॥ 

कालु अ्रकालु खसम का कीन्हा इह परपंचु बधावनु । 

कहि कबोर ते अंते मुकते जिन्ह हिरदे राम रसाइनु ॥२॥ 





रागु मारू १६५ 


(> 


देही गावा जीड धर महतड बसहि पंच किरसाना । 

नेनू नकटू ख्वनू रसपति इंद्री कहिआ न माना ॥ 
बाबा अब न बसड इह गाड। 

घरी घरी का लेखा मागे काइथु चेतू नाड ॥१॥ 


घरमराइ जब लेखा मागे बाकी निकसी भारी । 
पंच क्रिसानवा भागि गए ले बाघिओ्ओो जीड॑ दरबारी ॥२॥ 


कहे कबीर सुनहु रे संतहु खेत ह्वी करहु निबेरा । 
अब की बार बखसि बंदे कड॒ बहुरि न भडजलि फेरा ॥३॥ 


५६६५ संत कबीर 


८ 


अनभड किने न देखिआ बेरागीअड़े बिनु भे अनभड होह वणाह बे ॥१॥ 
सहु हृदूरि देखे ता भड पे बेरागीअड़े, हुकमे बूमे त 


निरभड होह वणा ह बे ॥२॥ 


हरि पाखंडु न कीजई बेरागीअड़े । 
पाखंडि रता समु क्ञोकु वणा हंबे ॥३॥ 


त्रिसना पासु न छोडई बेरागीअरड़े । 
ममता जालिश्ा पिंड वणा हंबे ॥४॥ 


चिंता जालि तनु जालिआ बेरागीशअड़े । 
जे मनु मिरतकु होइ वा हबे ॥५॥ 


सतिगुर बिनु बेरागु न होवई बेरागी श्रढ़े । 
जे लेचे सभु कोइ वणा हंबे ॥६॥ 


करमु होवे सतिगुरु मिले बेरागीश्रड़े । 
सहजे पावै सोइ चणा . हंबे ॥७॥ 


कहे कबीर इक बेनती बेरागीश्रड़े । 
मो कड भडजलु पारि उतारि वणा हंबे ॥८॥। 





रागु मारू १६ 


राजन कडनु तुमारे झआावे । 

झेसो भाड बिदर को देखिश्रो ओओहु गरीबु मोहि भावे।॥ 
हसती देखि भरम ते भूला स्त्री भगवानु न जानिआ | 
तुमरो दूधु बिदर को पान्हो अंम्रितु करि में मानिआ्रा ॥१॥ 


खीर समानि साग॒ मै पाइआ रान गावत रेनि बिहानी। 
कबीर को ठाकुरु अनद्‌ बिनोदी जाति न काहू की मानी ॥२॥। 


सलोक कबीर । 


गरान दुमामा बाजिशो परिश्रो निसामे घाड़। 
खंतु जु साडिओ सूरमा अब जूकन को दाड़ ॥१॥ 


सूरा सो पद्चचानीअ जु छरे दीन के हेत। 
पुरजा पुरजा कटि मरे कबहू न छाडे खंतु ॥२॥ 


श्ध्प्प संत कबीर 


९० 


दीनु बिसारिश्रा रे दिवाने दीनु बिसारिआओ रे । 
पेटु भरित्रा पसुआ जिड साइआ मनुखु जनमु है हारिशो ॥ 
साथ संगति कब्रहू नही कीनी रचिओं घंघे कुछ । 


सुआन सूकर बाइस जिवे भ्टकतु 'चालिशों ऊटि ॥ १॥ 


आपस को दीरघ करि जान अडरन कड लग मात । 
मनसा बाचा करमना में ४खे दाज़क जात ॥२॥। 


कामी क्रीधी चातुरी बाजीगर बंकाम ! 
निंदा करते जनसु सिराना कबहू न सिमरिश्रो रासु॥३॥। 


कहि कबीर चंते नहीं मुरखु सुगधु गवारु । 
रामु नाम्मु जानिआ नही क्रस उत्तरसि पारि ॥४७॥। 


रागु मारू १६६ 


९९ 


राम सिमरु पहछुताहिगा मन । 

पापी जीश्ररा छोश्षु करतु हैँ आजु कालि डढि जाहिगा ॥ 
लालच लागे जनमु गवाइआ माइआ्आा भरम भुलाहिगा। 
घन जोबन का गरबु न कीजे कागद जिड गलि जाहिणा ॥१॥ 


जड जम आइ केस गहि पटके ता दिन किछु न बसाहिगा । 
सिमुरन भजनु दइआ नही कीनी तड सुखि चोटा खाहिगा ॥२॥ 


धरमराइ जब लेखा मागे किआआ सुखु ले के जाहिगा। 
कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु खाघ रूंगति तरि जाहिणा ॥३॥। 





२०० संत कबीर 


रागु केदारा 


डसतति निंदा दोऊ बिबरजित तजहु मानु अभिमाना । 

लोहा कंचन संम॒ करि जानहि ते मूरति भगवाना ॥ 
तेरा जनु एकु आधु कोई! । 

कामु कोधु लोभु मोहु बिबरजित हरि पदु चीन्‍न्हें सोई ॥१॥ 


रज गुण तम गुण सत गुण कहीओ एह तेरी सम माइआ । 
चडथे पद कड॒ जो नरु चोन्हे तिन ही परम पदु पाइश्ा ॥२॥ 


तीरथ बरत नेम सुचि संजम सदा रहे निहकामा । 
त्रिसना अरु माइआ अमु चूका चितवत आतम रामा ॥३॥ 


जिह मंदरि दीपकु परगासिश्रा अंधकारु तह नासा 
निरभड पूरि रहे भ्रमु भागा कहि कबीर जन दासा ॥४॥ 





रागु केदारा २०१ 


किनही कनजिश्रा कांसी तांबा किन ही लडग सुपारी | 

संतहु बनजिआ नासु गोबिद का असी खेप हमारी ॥ 
हरि के नाम के बिआपारी। 

हीरा हाथि चढ़िश्रा निरमोलकु छूटि गई संसारी ॥१॥ 


साचे लाए तड सच लागे साचे के बिड॒हारी । 
साची बसतु के भार चलाए पहुचे जाद भंडारी ॥२॥ 


आपहि रतन जवाहर मानिक आपे है पासारी । 
आपे दृहदिस श्राप चब्मावे निहचचलु हे बिआपारी ॥३॥ 


मनु करि बेलु सुरति करि पैडा गिश्लान गोनि भरि डारी। 
कष्ठतु कबीरु सुनहु रे संतहु निबही खेप हमारी ॥४॥ 


२०२ 


(त कबीर 


री कलवारि गवारि मूढ मति उलटो पवनु फिरावड । 

मनु मतवार मेर सर भाठो अंग्रित धार चुआवड ॥ 
बालहु भईआ राम की दुद्दाई । 

पीचहु संत सदा मति दुरलभ सहजे पिश्लास बुझाई ॥१॥ 


भे बिचि भाड भाई कोऊ बूभहि हरि रसु पाये भाई। 
जते घट अंग्रितु सम ही महि भावे' तिसहि पीआई ॥२॥ 


नगरी एके नठ दरवाज घधावतु बरजि रहाई। 
त्रिकुटी छूट दसवा दुरु खूल्द॑ ता मनु खीवा भाई ॥३॥ 


असे पद्‌ पूरि ताप तिह नासे कहि कबीर बीचारी । 
उबट चलते इहु मदु पाइआ जेसे खोंद खुमारी ॥४॥ 


शगु केदारा २०३ 


काम क्रोध ब्रिसना के लीने गति नही एके जानी । 
फूटो आखे कछू न सूर्क बूडि मूए बिनु पानी ॥ 
चलत कत टेढे टढे टेढे 


छू 


असति चरम छबिसटा के मुंई दुरगंध ही के बंढे ॥4॥ 


राम न जपहु कवन अ्रम भूल तुम ते कालु न दूरे। 
अनिक जतन करि इंद तन राखहु रहे अवसथा पूरे ॥२॥ 


आापन कीआ कछू न होवे किआआ को करे परानी । 
जा तिसु भावे सतिगुरु भेटे एका नाम बखानी ॥३॥ 


बलूआ के घरूआ महि बसते फुलवत देह अइआने । 
'कहु कबीर जिह रासु न चेतिओओ बूडे बहुतु सिश्राने ॥४॥। 


२०४ संत कबीर 


टेढी पाग टेढे चले लागे बीरे खान । 
भाड भगति सिड काजु न कछूओ मेरो कामु दीवान ॥ 
रामु बिसारिश्रो हे अभिमानि । 
कनिक कामनी महा सुंदरी पेखि पेखि सचु मानि ॥१॥ 


लालच मूठ बिकार महामद इह बिधि श्रड्ध बिहानि । 
कहि कबीर अत की बेर श्राइ लागो कालु निदातनि ॥२॥ 


रागु केदारा २०५ 


दर 


चारि दिन अपनी नउबति चले बजाह | 

इतनकु खटीआ गठीआ मटीआ संगि न कछू ले जाइ ॥ 
देहरी बेठी मिहरी रोवे दुआरे लड संरा माइ | 

मरहट लगि सभ्रु ल्लोगु कुटबु मिलि हंसु इकेला जाइ ॥१॥। 


वे सुत वे बित वे पुर पाटन बहुरि न देखे आइ । 
कट्ठतु कबीरु राम को न सिसरहु ज्ननमु अकारथ जाइ ॥२॥ 





संत कबीर 


रागु भेरठ 


इहु धनु मेरे हरे के नाड। 
गांठि न बाधड बंचि न खाड ॥ 
नाड मेरे खेती नाड मेरे बारी | 
भगति करउ जनु सरनि तुम्हारी ॥१॥ 


नाड मेरे माइआ नाड मेरे पूंजी । 
तुमहिं छोडि जानड नही दूजी ॥२॥। 


नाड मेरे बंधिप नाड मेरे भाई । 
नाउ मेरे संगि अति होह सखाई ॥॥३॥॥ 


माइशआाा मद्दि जिसु रखे डदासु । 
क॒ट्टि कबीर हड ता को दासु ॥४॥ 


. रागु मैरठ २०७ 


नांगे आवनु नांगे जाना । 
कोइ न रहि हो राजा राना ॥| 
रामु राजा नड निधि मेरे । 
संपे हेतु कलतु धनु तेरे ॥१।। 


आवत संग न जात संगाती । 
कहा भइआओ दरि बांधे हाथी ॥॥२॥। 


लंका गहु सोने का भइआा । 
मूरखु रावनु किआ ले गहआ ॥३॥।॥। 


कट्टि कबीर किछु गुनु खीचारि । 
चले जुआरी दुइ हथ म्रारि ॥8४॥। 








२०८८ 


स॑त कबीर 


मेला ब्रहमा मेला इंदु । 
चे 3. ० 
रवि मेला मला हे चंदु ॥ 
मंला मलता इहु संसारु । 
इक हरि निरमलु जा का अ्रंतु न पारु ॥ १।। 


मेले बअहमंडाइ के ईस । 
मेले निसिबासुर दिन तीस ॥२॥ 


मेला मोती मेला हीरु । 
मेला पवनु पावकु अरु नीरु ॥३॥ 


मेले सिव संकरा महेस । 
च्रैे 
मले सिध साधिक अरु भेख ॥।४॥। 


मेले जोगी जंगम जया सहेति । 
मेली काइओभा हंस समेति ॥$।॥। 


कहि कबीर ते जन परवान ॥। 
निरमल ते जो रामहि जान ॥६॥ 


२६ 


रागशु भेरठ २०६ 


मनु करि मकाकिबला करे देह्ी । 
बोलनहारु परम गुरु एट्टी ॥। 
कहु रे मुलां बांग निवाज। 
एक मसीति दसे दरचाज़ ॥१॥ 


मिसिमित्नि तामसु भरसु कदूरी । 
भारि ले पंचे हाइ खबूरी ॥२॥ 


हिंदू तुक का साहिदु एक | 
कह करे म॒लां कष्ट करे सेख ॥३॥ 


कट्टि कबीर हड भइआा दिवाना । 
सुसि सुसि मनूआ सह्जि समाना ॥४॥ 


२१७० संत कबीर 


बे 


रंगा के संग सलिता बिग़री । 
सो सलिता गशरंगा होइ निबरी ॥ 
बिगरिश्रो कब्रीरा राम दुह्टाई । 
साचु भइओझ अन कतहि न जाई ॥१॥ 


चंदन के संगि तरचरु बिगरिओ । 
सी तरवरु चंदनु होह निबरिओ्रो ॥२॥ 


पारस के संरा तांबा बिगरिओ । 
सो तांबा कंचनु होह निबरिओआ ॥३॥ क्‍ 


संतन संरि कबीरा बिगरिओ । 
सो कबीरु रामे ह्ोह निबरिओो ॥॥४॥ 





रागु भेरठ २११ 


दर 


माथ तिलकु हथि माला बाना । 
ल्लोगन रामु खिलडना जाना ।। 
जउ हड बडरा तड राम तोरा । 
लोगु मरमु कह जाने मोरा ॥।१॥४ 


तोरड न पाती पूजड न दवा । 
राम भराति निह्ठफल सेवा ॥२॥। 


सतिगुरु पूजड सदा सदा मनावड । 
च्् 
असी सेव दरणष्ट  सुखु पाचड ।५३॥१ 


लोगु. कहे कबीर बडराना । 
कबीर का मरसु राम पद्चिचानां ॥४3॥+ 





० 
न । 


संत कबीर 


डलटि जाति कुल दोऊ बिसारी । 
सुन सहज महि छुनत हमारी ॥ 
इमरा रगरा रहा न कोऊ | 
पंडित मुलां छाडे दोऊ ॥॥१॥। 


बुनि खुनि आप आपु पहिरावड। 
जद नही आपु तहा होइ गावंड ॥॥२॥ 


पंडित म॒लां जो लिखि दीआ । 
छाडि चले हम कल्ू न लीआ ॥३॥। 


रिदे इखलासु निरख ले मीरा । 
आपु खोजि खोजि मिले कबीरा ॥४॥ 


रागु भेरठ २१३ 


निरधन आदरु कोई न देह । 
लाख जतन करे ओहु चिति न ॒घरेइ ॥ 
जड निरघधनु सरघन के जाइ । 
आगे बेठा पीठि फिराइ ॥१॥४ 


जड सरधनु निरधन के जाइ । 
दीआ आदरु लीआ बुलाइ ॥।२॥। 


निरथधन सरधनु दोनड भाई। 
प्रभ की कला न मेटी जाई ॥॥३॥। 


कट्टि कबीर निरधन है सोई । 
जा के हिरदे नामु न होई ।॥।४॥ 


२१४ संत कबीर 


गुर सेवा ते भगति कमाई । 
तब इह मानस देही पाई।॥ 
इस दही कड सिमरहि देव । 
सो देही भजु हरि की सेव ॥ 
भजहु गोबिंद भूलि मत जाहे । 
मानस जनम का एही लाहु ॥१॥ 


जब लगु जरा रोगु नही आइआ । 
जब लगु कालि ग्रसो नही काइआ ॥। 
जब लगु बिकल भहे नही बानी । 
भजि छोहि रे मन सारिगपानी ॥२॥ 


रागु मैरठ र्श्््‌ 


अब न भजसि भजसि कब भाहे । 
ग्रावे अंतु न भजिआ जाई।॥। 
जो किछ्ठु करद्दि सोई अब सारू । 
फिरि पछुताहु न पावहु पारु ॥३॥ 


सो सेवकु जो लाइआ सेत्र । 
तिन द्वी पाए निरंजन देव ॥| 
गुर मित्रि ताके खुल्हे कपाट । 
बहुरि न आये जोनी बाट ॥४॥! 


इं्डी तेरा अडसरु इह तेरी बार । 
घट भीतरि तू देखु बिचारि ॥ 
कृहत कबीर जीति के हारि । 
बहु बिघि कछ्िओ पुकारि पुकारि ॥५॥। 





२१६ संत कबी २ 


१० 


सिंव की पुरी बसे बुधि सारू । 
तह तुम्ह मिलि के करहु बिचारु ॥ 
ईत ऊत की सोम्की परे । 
कडन करम मेरा करि करि मरे ॥ 
निजपद ऊपरि लागो धघिआनु । 
राजा राम नामु मोरा बहस गरिश्रानु ॥ १॥|. 


मूल दुआरे ब्धिआआ बंधु । 
रवि ऊपर गहि राखिआ चंदु ॥ 
पछम दुआरे सूरजु तपे । 
मेर डंड सिर ऊपरि बसे ॥२॥ 


पसचम दुआरे की घपिल ओड़ । 
तिह सिल ऊपरि खिड़की अडर ॥ 
खिड़की ऊपरि दसवा दुआरु । 
कष्टि कबीर ता का अंतु न पारु ॥३॥ 


रागु मैरठ 


हज 


सो मुलां जो मन सिड लरे। 
गुर उपदेसि काल सिड जुरे॥। 
काल पुरख का मरदें मानु | 
तिसु मुला कड सदा सलामु ॥| 
हे इञज्लूरि कत दूरि बतावहु। 
दुदर बाधघहु सुदर पावहु (१॥! 
काजी सो जु काइआ बीचारे । 
काइआ की अरानि बहम परजारे ।। 
सुपने बिंदु न देई मरना । 
तिसु काजी कड जरा न मरना ॥।२।। 
सो सुरतानु जु दुइ सर ताने । 
बाइरि जाता भीतरि आने ॥। 
गगन संडल महि लसकरु करे । 
सो सुरतानु छंन्रन सिरि धरे ॥३॥। 
जोरी गोरखु गोरखु करे । 
हि9दहू राम नाम डचरे॥। 
मुसलमान का एक खुदाई । 
कबीर का सुआमी रहिआ समाइ ॥४॥। 





२९७ 


रस्श्८ 


संत कबीर 


हज 


जो पाधर कड कहते देव। 
ता की बिरथा होथे सेव ॥ 
जो पाथर की पाई पाइ। 
तिस की घाल श्रजांई जाइ।॥। 
ठाकुदहद हमरा सद बोलता । 
सरब जीआ कड प्रभु दानु देता ॥१।। 
अतरि देड न जाने अ्रंघु । 
भ्रम का मोहिआ पावे फंघु ॥ 
न पाथरु बोले ना किछु देह । 
फाकट करम निहफल हैं सेव ॥॥२॥ 
जे मिरतक कड चंदनु चड़ावे। 
डसते कहहु कचन फल पावे ॥ 
जे मिरतक कड बिसंटा माहि रुलाईं | 
तां म्िरतक का किआ घटि जाई ॥३॥ 
कहत कबीर हड कहड पुकारि। 
समम्ति दखु साकत गावार ॥ 
दूजे भाई बहुतु घर घाले | 
राम भगत हे सदा सुखाले ॥४॥। 





रागु भेरउ २१६ 


१३ 


जल महि मीन माइआ के बेचे । 
दीपक पतंग माइआ के छेदे ॥ 
काम माइआ कुंचर कड बिश्रापे । 
भुइझंगम भिग माइआ महि खापे ॥ 
माइआ अेसी मोहनी भाई । 
जेते जीश्र तेते डहकाई ॥१॥ 


पंखी प्रिग माइआ महि राते । 
साकर माखी अधिक सतापे ॥ 
तुरे डसट माइआ महि भेला । 
सिध चडरासीह माइआ महि खेला ॥ २॥ 


संत कबीर 


छिश्र जती माइआ के बंदा । 
नवे नाथ सूरज अरु चंदा ॥ 
तपे रखीसर माइआ महि सूता । 
समाइआ महि कालु अरु पंच दूता ॥३॥ 


सुआन सिश्राल माइआ महि राता । 
बतर चीते अरु सिंघाता ॥ 
समाजार गाढदर  अरू लूबरा । 
बिरख मूल माइआ महि परा ॥४॥ 


माइआ श्रतरि भीने देव । 
सागर हंद्रा अरु धरतेव ॥ 
कहि कबीर जिसु उद॒रु तिसु माइआा । 
तब छूटे जब साधू पाइआ ॥«॥ 


रागु मेरठ २२१ 


१० 


जब लगु मेरी मेरी करे। 
तब लगु काज एकु नहीं सरे ॥ 
जब ॒ मेरी मेरी मिटि जाइ। 
तब पग्रभ काजु सवारदिि आइ ॥ 
ओअेसा रिआनु बिचारू मना । 
हरि की न सिमरहु दुख भंजना ॥ १॥ 


जब लग सिंघु रहे बन माहि | 
तब लगु बनु फूले ही नाहि ॥ 
जब ही सिआरु सिघु कड खाइ। 
फूलि रही सगली बनराइ ॥२॥। 


जीतो बूडझे. हारो तिरे। 
गुर परसादी पारि उतरे ॥ 
दासु कबीरू. कहे खसममाइई । 
केवल .राम रहहु लिव लाइ ॥३॥ 








२२२ 


संत कबीर 


१४ 


सतरि सेह सल्ार है जा के । 
सवा लाखु पेकाबर ता के।। 
सेख जु कहीअहि कोटि अ्रठासी । 
छुपन कोटि जा के खेल खासी ।। 
मो गरीब की को गुजरावे। 
मजलसि दूरि महलु को पावे ॥४।॥॥ 
तेतीस करोड़ी हे खेलखाना । 
चडरासी लख फिरे दिवानां ॥ 
थाबा आदम कड किछ नदरि दिखाई । 
डन भी भिसति घनेरी पाह॥२॥ 
दिल खलद्दलु जा के जरदुरूबानी । 
छोडि कतेब करे सेतानी ॥ 
दुनीआा दोसु रोसु है लोई । 
अ्रपना कीआ पावे .सोई ॥ 
तुम दाते हम संदा भिखारी । 
दंड जबाबु होइ बजगारी ॥ 
दासु कबीरु तेरी पनह समानां। 
भिसतु नजीकि राखु रहसाना ॥४॥ 


रागु भैरठ २२३ 


सभु कोई चलन कहत हे ऊहां । 
ना जानड बेकंंठ है कहां ॥ 
ग्राप आप का मरमु नज़ानां । 
बातन ही बेकंठ बखानां ॥१॥। 


जब्॒ज्लगु मन बेकंठ की आस । 
तब लगु नाही चरन निवास ॥२।! 


खाई कोहु न परलपशारा । 
ना जानड बेकंठ दुआरा ॥३॥ 


कष्टि कबीर अब कद्दीओ काहि । 
खाघ  संगति बेकंठे आहि ॥४॥ 


२२४ 


संत कबीर 


१७ 


किठ लीजे गहु बंका भाई । 

दोवर कोट गशरु तेवर खाई ॥। 
पांच पचीस मोह मंद मतसर श्री परबल माइआ । 
जन गरीब को जोरू न पहुचे कहां करड रघुराइआ ॥१॥। 
कामु किवारी दुखु सुखु दरवानी पापु पंनु दरवाज़ा । 
क्रोधु प्रधानु महा बड दुदर तह मनु मावासी राजा ॥२॥ 
स्वाद सनाह टापु ममता को कुबुधि कमान चढ़ाड़ें 
तिसना तीर रहे घट भीतरि इड गहु लीओ न जाई ॥३॥ 
प्रम॒ पल्लीता सुरति हवाई गोला गिश्रानु चलाइआ । 
ब्रहमि श्रगनि सहजे परजाल्ली एकहि चोट सिमाइआ ॥४॥ 
सतु॒ संतोखु ले लरने लागा तोरे दुइ दरवाजा । 
साध संगति अरु गुर की क्रिपा ते पकरिश्रो गढ को राजा ॥५॥ 
भगवत भीरि सकति सिमरन की कटी काल भे फासी । 
दासु कबीरु चढ़िश्रो गढ़ ऊपरि राज़ लौओ श्रबनासी ॥६॥ 


रांगु भेरठ २२५ 


१८ 


रांग गुसाइनि गहिर गंभीर ॥ 
जंजीर बाँचधि कर खरे कबीर ॥ 
मनु न डिगे' तनु काहे कउ॒ डराह । 
चरन कमल चितु रदिओ समाइ ॥१॥ 


गंगा की लद्रि मेरी डुटी जंजीर । 
स्िराछाला पर बेठे कबीर ॥२॥ 


कटद्दधि कबीर कोऊ संग ने साथ । 
जल थलज  राखंन हे रंघुनाथं ॥३॥ 


२२६ 


कं बूवीर 


१८ 


अगम ह्‌ गम गढ़ि रचिओ्रो बास। 
जा महि जोति करे पंरगास ॥ 
बिजुली चमके दहोह अनंदु । 
जिह पड़े प्रभ थघाल गोब्रिंद ॥ 
इहु जीड राम नाम लिव लागे । 
जरा मरनु छूटे अमु भागे ॥१॥ 
अबरन बरन सिंड़ मन हो प्रीति । 
हडमे गावनि गावहि गीत ॥ 
ग्नहद रूबद  होत भ्ुनकार । 
जिह पड प्रभ सत्री गोपाल ॥२॥ 
खंडल मंडल मंडल मंडा। 
त्रिश्न ग्रसथान तीनि तिश्र खंडा ॥ 
अगम अ्रगोचरु रहिआा अभ अंत । 
पारु न पावे को घरनीघर मत ॥३॥ 
कदुलो पुष्प धूप परगास । 
रज पकज महि लछीओ निवास ॥ 
दुआदस दल. धअभ .अंतरि संत । 


- जद पडड़े स्त्री, कमलाकंत ॥४॥ 


रागु भैरठ २२७ 


अरध उरध मुखि लागो कासु। 
सुंन मंडल महि करि परगासु ॥ 
ऊहां सूरज नाही चंद । 
अदि निरंजनु करे अनंद ॥«॥ 
सो बहमंडि पिंडि सो जानु। 
मानसरोवरि करि इसनानु ॥ 
सोहसो जा कड॒ है जाप। 
जा कल लिपत न होइ पं न अरु पाप ॥६॥ 
अबरन बरन धाम नहीं दाम । 
अवर न पाईथश गुर की साम ॥ 
टारी न टरे आबे न जाइ। 
सुन रूहज महि रहिओओ समाइ ॥७॥ 
मन मधे जाने जे कोइ। 
जो बोले सो आपे होइ। 
जोति मंत्रि मनि असथिरु करे । 
कहि कबीर सो प्रानी तरे ॥८॥ 


श्श्दर 


संत कबीर 


ब्‌० 


कोटि सूर जा के परगास | 
कोटि महादेव अ्रु कबिलास ॥ 
दुरगा कोटि जाके मरदनु करे। 
अहमा कोटि बद डचरे ॥ 
जड जाचड तड कंबल राम । 
आन देव सिंड नाही काम ॥१॥ 
कोटि चंद्रमे करहि. चराक। 
सुर॒तेतीसड जेवहि पाक ॥ 
नव ग्रह काटि टठाढे दरबार । 
घरम कोटि जाके प्रतिहार ॥२॥ 


पवन कोटि चडबारे फिरहि। 


बासक कोटि सेज बिसथरहि ॥ 
समंद कोटि जा के पानीहार । 
रोमावलि कोटि अठारह भार ॥३॥ 
कोटि कमेर भरहि. भडार । 
कोटिक लखमी करे सीगार ॥। 
कोटिक पाप पुन बहु हिरइ । 
इंत्र॒ कोटि जाके सेवा करहि॥४।। 


(गु भैरउ 


छुपन कोटि जा के प्रतिहार । 
नगरी नगरी खिञ्रत अश्रपार ॥ 
लटछूटी वरते. बिकराल् । 
कोटि कला खेले गोपाल ॥२९॥ 
कोटि जग जाके दरबार । 
रांधव कोटि करहि जेकार ॥ 
बिदिआ कोट सभे गुन कहे । 


तऊ पारबह्दम का दंतु न लहे ॥९॥७ 


बावन कोट जाके रोमावली । 
रावन सेना जह ते छुली ॥ 
सहस कोटि बहु कहत पुरान । 
दुरजोधन का मथिआ मानु ॥७७ 
कंद्रप कोटि जाके लबे न घरहि । 
अतर अंतरि मनसा हरहद्दि।॥ 
कट्टि कबोर सुनि सारिसपान । 
देदि अमभे पदु मांगड दान ॥८॥ 





२२६ 


२३० स॑त कबीर 


रागु ब्सतु 
९ 


मडली धरती मडलिओआ शअ्रकासु । 

घटि घटि मडज़िआ आ्रातम प्रगासु ॥ 

राजा रामु मउठकल़िशा अनत भाह । 

जह देखड तह रहिआ्लआा सम्राह ॥१॥ 
है 

दुतीआ  मडले चारि बद | 

सिश्निति मठली सिड. कतेब ॥२४ 


संकर मडलिश्ों जोग धघिश्रान । 
कबीर को सुश्रामा सभ समान ॥३॥ 


रांगु बसंतु २३१ 


पंडित जन्त माते पढ़ि पुरान । 
जोगी माते जोग घिश्रान ॥ 
संनिआसी माते अहमेव । 
तपसी माते तप के भेव ॥ 
सभ मदमाते कोऊ न जाग । 
संग ही चोर घरु सुसन लाग ॥१॥ 


जागे सुकरेड अ्ररु अकूरु । 
हणवंतु जागे घरि लंकुछ ॥ 
संकह जागे चरन सेव । 
कंलि जागे नामा जेडेव ॥॥२॥। 


जागत सोवत बहु प्रकार । 
गुंसुखि जागे सोई सारु॥ 
इसु देही के अधिक काम । 
कद्दि कबीर भजि रास नाम ॥३॥ 


२३२ सेत कबीर 


जोह खसमु॒ है जाइआ । 
पूति बापु.. खलाइआ ॥| 
बिनु ख्वणा खीरु पिल्लाइशा ॥। 
देखहु लोगा कलि को भाड । 
सुति मुकलाई अपनी माड ॥१॥ 


पगा बिनु हुरोश्रा मारता । 
बदने बिनु खिर खिर हासता ॥ 
निद्रा बिनु नरु पे सोचे । 
ब्िनु बासन खोरु बिलोबे ॥२॥। 


बिनु. श्ररथन गऊ लवेरी । 
पेडे बिनु बाठ घनेरी ॥ 
बिनु संतिगुर बाट न पाई । 
कहु कबीर सममाई ॥३॥४ 


राग बसंतु २३३ 


प्रहलताद पठाएं पड़नसाल । 
संगि सखा बहु लीए बाल ॥ 
मोकड कहा पढ़ावसि आल जाल । 
मेरी पटीआ लिखि देहु स्रीगोपाल ॥ 
नही छीडढड रे बाबा राम नाम । 
मेरो अ्रडर पढ़न सिड नही कामु ॥१॥ 


संडे मरके कट्टिओ जाइ । 
प्रहलाद बलाए बंगि धाइ॥ 
तू राम कहन की छोडु बानि। 
तुकु तुरतु छुढाऊ मेरो कहद्ठिश्रो मानि ॥ २॥ 


२३४ संत कबीर 


मोकड कहा संतावहु बार बार | 

प्रभि जल थल गशिरि कोए पट्दार ॥ 

इक रामु न छोडड गुरहि गारि। 
मोकड घालि जारि भावे मारि डारि ॥। ३।। 


काढि खड़गु कोपिग्नरो. रिसाइ । 
तुक राखनहारों मोहि बताइ ॥ 
प्रभ थंभ ते निकसे के बिसथार । 
 हरनाखसु छेदिशो नख बिदार ॥॥४॥ 


ओह परम पुरख दंवाधिदेव । 
भगति हेत नरसिघ  भेव ।। 
कटद्दि कबीर को लखे न पार । 
प्रहलाद डघारे अनिक बार ॥५॥ 


रागु बसंतु २२५ 


पथ 


इसु तन मन मधे मदन चोर। 
जिनिगिश्रान रतनु हिरि लीन मोर ॥ 
मे अनाथु प्रभ कहड काहि। 
को को न बिगूतो में को श्राहि ॥ 
माधड दारुन दुखु सहिञ्रो न जाइ | 
' मेरो चपल बुधि सिड कहां बसाइ ॥१॥। 


सनक सनंदन सिव सुकादि। 
नाभि कमल जाने ब्रमादि ॥। 
कृबि जन जोगी जटाधारि | 
सभ आपन अडसर चले सारि ॥२॥ 


तू अथाहु मोहि थाह नाहि॥ 
प्रभ दोनानाथ दुखु कट्ठड काहि ॥ 
मोरो जनम मरन दुखु आथि धीर । 
खूलसागर गुन रड कबीर ॥३॥ 


२३६ संत कब्रोर 


६ 


नाइकु. एकु बनजारे पाच # 
बरध पचीसक संगु काच ॥। 
नड बहीआं दस गोनि आहि । 
कसन  बहतरि लागी ताहि ॥| 
मोहि शेसे बनज सिड नही न काजु । 
जिद घटे मुलु नित बढे बिआजु ॥।१॥ 


सात सूत मिल्नि बनजु कीन । 
करसम भावनी संग लीन ।। 
तीनि जगाती करत रारि। 
चलो बनजारा हाथ म्ारि ॥२॥। 


पंजी हिरानी बनजु हूट । 
दृहदिस टांडो गइओ कफूटि ॥ 
कहि कबीर मन सरसी काज़ । 
सद्ज समानोी त भरम भाज (रे (। 


रागु बसंतु २३७ 


बसंतु (हिंडोलु) 


माता जूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे। 
आवदष्दि छूठे जाहि भी जूठे जूठे मरहि अभागे ॥ 
कहु पंडित सूचा कवनु ठाड। 
जहा बेसि हड भोजनु खाड़ ॥१॥ 


जिहबा जूडठी बोलत घछूठा करन नेत्र सभ झूठे । 
इंद्री की जूठि उतरसि नाही ब्रहम अगनि के लूठे ॥२॥ 


अगनि भी खूठी पानी झूठा लूठी बेसि पकाइआ । 
जूठी करछी परोसन लागा जूठे ही बेठि खाइआ ।॥।॥३॥ 


गोबरु लूटा चडका खूठा झूठी दीनी कारा । 
कटष्टि कथीर तेहई नर सूचे साची परी बिचारा ॥४॥। 





र्शेप 


संत कबीर 


सुर की जेसी तेरी चाल । 
तेरी पूंछडट ऊपर रूमक बाल ।। 
इस घर मह हे सु तू दुंढि खादि । 
अ्डर किसही के तू मति ही जाहि ॥ १॥। 


चाकी चाटहि चूनु खाहि। ” 
चाकी का चीथरा कहां ले जाहि ॥२।। 


छीके पर तेरी बहुतु डीडि। 
मतु लकरी सरोटा तेरी परे पीडि ॥३॥ 


कहि कबीर भोग भले कीन । 
मति कोऊ मारे ईंट ढेस ॥४७॥ 


रागु सारग २३६ 


रागु सारंग . 


कहा नर गरबसि थोरी बात । 
सर मर छै 
मन दस नाज़ टका चारि गांठी श्रडो टेढो जातु ॥ 
बहुतु प्रतापु गांड सड॒ पाए दुई लख टका बरात । 
दिवस चारि की करहु साहिबो जेसे बनहर पात ॥१॥ 


ना कोऊ ले आइश्नो इहु धनु ना कोऊ ले जातु । 
रावन हूं ते अधिक छन्नपति खिन महि राए बिलात ॥२॥ 


हरि के संत सदा थिरु जहुनो हरि हरि नाम जपात । 
जिन कड क्रिपा करत है गोबिदु ते सतसंगि मिलात ॥३॥ 


मात पिता बनिता सुत संपति अंति न चलत संगात । 
कहदत कबीर रास भजु बडरे जनसमु झकारथ जात ॥४॥।। 


२४०७० 


संत कबीर 


राजास्रम मिति नही जानी तेरी । 

तेरे संतन की इड चेरी ॥ 
इसतो जाइ सु रोवत आवे रोवतु जाई सु इसे । 
बसतो होइ होइ सो ऊजरू ऊजरू होइ सु बसे ॥१॥। 


जल ते थल्न करि थल ते कूआ कृप ते मेरु कराये । 
घरती ते आकास चढावे चढे अकास गिराबे ॥२॥। 


भेखारी ते राज. करावे राजा ते सेखारी । 
खत मूरत ते पंडितु करिबो पंडित ते मुगधारी ॥३॥ 


द नारी ते जो पुरखु कराबे पुरखन ते जो नारी । 


कह्ु कबीर साधू का प्रीतसुंतिसु मूरति बलिहारी ॥४॥ 





रागु सारंग २४१ 


हरि बिनु कडनु सहाहैं मन का । 

मात पिता भाई सुत बनिता हितु लागो सभ फन का ॥ 
आगे कड किछु तुलहा बांघहु किआ भरवासा धन का । 
कंह्दा बिसासा इस आभांडे का इतन कु लागे ठतका ॥१॥ 
सगल धरम पुंन फल पावहु धूरि बांडहु सभ जन का । 
कहे कबीरु सुनहु रे संतहु इहु मनु डढन पंखेरू बन का ॥२॥ 


२१ 


२४२ 


संत कबीर 


रागु विभास प्रभाती 


मरन जीवन की संका नासी । 
आपन रंशि सहज परगासी ॥ 
प्रगटी जोति मिटिश्रा अ्ंधिआरा । 
राम रतनु पाइआ करत बीचारा ॥१॥ 


जह अनंदु दुखु दूरि पहआना । 
मनु मानक क्षिव ततु लुकाना ॥२॥ 


जो किंछु होआ सु तेरा भाणा । 
जो इव बूसे सु सहजि समाणा ॥३॥ 


कट्टतु कबीरु किलबिख गए खीणा । 
मनु भहझा जगजीवन लीणा ॥४॥ 





रागु विभास प्रभाती २४८३ 


कि 
घ 


अल्लहु एक मसीति बसतु है अवरु मुलखु किसु केरा । 
हिंदू म्रति नाम निवासी दुह् महि ततु न हेरा ॥ 
अलह राम जीवड तेरे नाई । 
तू करि मिहरामति साई ॥१॥ 


देखन देस हरी का बासा पदछिमि अलह मुकामा । 
दिल महि खोजि दिले दिलि खोजहु एही ठउर मुकामा ॥२॥ 


बरहमन गियश्यास करहि चडबीसा काजी मह रमजाना । 
गिआरह मास पास के राखे एके माहि. निधाना ॥३॥ 


कष्ठा डडीसे मजनु कीआ क्िआ मस्रीति सिरु नांएं । 
दिल महि कपट ॒निवाज गुजारे किआ हज काबैे जांएं ॥४॥ 


एते आडरत मरदा साजे ए सभ रूप तुमारे । 
कबीरु पुंगरा राम अलह का सभ गुरु पीर हमारे ॥५॥ 


कट्दतु कबीरु सुनहु नर नरवे परहु एक को सरना । 
केवल नामु जपहु रे प्रानी तब ही निचे तरना ॥९॥ 


२४४ संत कबीर 


अवलि अल नुरु उपाहआ कुद्रति के सभ बंद । 
एक नूर ते सभरु जगु डपजिश्मा कडन भले को मदे ॥ 
लोगा भरमि न भूलहु भाई। 
खालिकु खलक खलक महद्दि खालकु पूरि रहिओ स्रब ठांई ॥१॥ 


माटी एक अनेक भांति करि साजी साजनहारे । 
ना कछु पोच माटी के भांडे ना कछू पोच कु भारे ॥२॥ 


सभ मह्दि सचा एको सोई तिस का कीआ सभु कछु होई । 
हुकमु॒ पछाने सु एको जाने बंदा कट्दीओ सोई ॥३॥ 


अलहु अलख़ु न जाई लखिशआ गुरि गुड़, दीना मोठा । 
कृष्टि कबीर मेरी संका नासी सरब निरजनु डीठा ॥४॥ 


रागु बिभास प्रभाती >डप्ू 


बेद कतेब कहहु मत झूठे झूठा जो न बिचारे। 
जड सभ महि एकु खुदाई कहत हड तड किड मुरगी मारे ॥ 
मुलां कहहु निआड खुदाईे। 
तेरे मन का भरमु न जाई ॥१॥ 


पकरि जीड आनिआ दह बिनासी माटी कड बिसमित्र कीआ । 
जाति सरूप श्रनाहत लागी कहु हलालु किड कीआ ॥२॥ 


किआ उज्ू पाकु कोश्रा मुह घोइआ किआ मसीति सिरु लाइआ । 
जड दिल महि कपदु निवाज गुजारहु किश्रा हज काबै जाइआ ॥३॥ 


तू नापाकु पाक नही सूमिश्रा तिसका मरसु न जानिश्रा । 
कहि कबीर भिसति ते चूका दोजक सिड मनु मानिश्रा ॥४॥ 


२४६ संत कबीर 


सुंन संधिआ्रा तेरी देव देंवा कर श्रधपति आदि समाई | 
सिध समाधि अंतु नहीं पाइआ लागि रहे सरनाई ॥ 
लेहु आरती हो पुरत्न निरंजन सतिगुर पूजहु भाई। 
ठाढा ब्रहमा निगम बीचारे अलखु न लखिआ जाई ॥१॥ 


ततु तेलु नामु किआ बाती दीपक दे उज्यारा। 
जोति लाइ जगदीस जगाइआ बूझे बूमनहारा ॥२॥ 


पचे संबद अनाहद बाजे संगे सारिंगपानी | 
कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार  निरबानी ॥३॥ 


सलोकु 


रागु भेरठ 


४ 
कबीर मेरी सपिरमनी रसना ऊपरि रामु । 
ग्रादि जुगादी सकल भगत ताको सुखु विख्रामु ॥ 

२ 
कबीर मेरी जाति कड सभु को हलनेहारु। 
बलिहारी इस जाति कड जिंह जपिश्नो सिरजनहारु ॥ 

दे 
कबीर डगमस्ग किआ्आा करहि कहा डुज्ञावहि जीड | 
सरब सूख को नाइको राम नाम रसु पीड ॥ 

छे 
कबीर कंचन के कंडल बने ऊपरि लाल जड़ाड । 
दीसहि दाधे कान जिंड जिन मनि नाही नाड ॥ 

३4 
कबीर श्रेसा एकु आधु जो जीवित श्रितकु होइ । 
निरभे होइ के गुन रवे जत पेखड तत सोइ ॥ 

६्‌ 
कबीर जा दिन हड मुआ पाछे भइआ अ्रनंदु । 
मोद्दि सिलिओ प्रभ्रु आपना संगी भजहि गोबिंदु ॥ 

ऐ 
कबीर सभ ते हम बुरे हम तजि भलो सभु कोइ । 
जिनि श्रेतसा करि बूसिआ मीतु हमारा सोह ॥ 


१४६ 


२५४० 


संत कबीर 


प्र 

कबीर आई मुमूद्ि पहि अनिक करे करि भरेस | 

हम राखे गुर आपने डनि कीनो श्रादेसु ॥ 

कबीर सोई मारीओे जिह मूओे सुखु होइ। 

भलो भलो सभ्रु को कहे बुरो न माने कोइ ॥ 
१० 

कबीर राती होवहि कारीश्रा कारे ऊसे जंत। 

ले फाहे उठि धावते सि जानि मारे भगवंत ॥ 
११ 

कबीर चंदन का बिरवा भत्ता बेढ़िश्रों ढाक पलास । 

झट भी चंदनु होह रहे बसे जु चंदन पासि॥ 
९ 

कबीर बांसु बडाई बृडिआआ इड मत डूबहु कोइ। 

चंदन के निकटे बसे बांसु सुरंधु न होइ ॥। 
4३३ 

कबीर दीनु गवाइआ दुनी सिंड दुनी न चाली साथि । 

पाह कुहाड़ा मारिश्ा गाफलि अपुने हाथ ॥ 
१४ 

कबीर हज जह हड फिरिग्रो कड॒तक ठाओ डढठाइई। 

इक राम सनेही बाहरा, ऊजरु मेरे. भांइ ॥ 


सलो कु 


१० 

कबीर संतन की मझंगीआ भली भटि कुसती गाड । 

आगि लगउ तिह घडलहर जिह नाही हरि को नाड ॥ 
१६ 

कबीर संत मुए किआ रोईश जो अपुने ग्रिद्दि जाइ । 

रोवहु साकत बापुरे जु हाटे हाट बिकाइ ॥ 
१७ 

कबीर साकतु श्रेसा है जेसी लसन की खानि | 

कोने बेठे खाईओ परणगट होह. निदान ॥ 
१८४ 

कबीर माइआ . डोलनी पवन. रकीलनहारु । 

सतहु माखनु खाइआ छाछि पीश्े संसारु ॥ 
१६ 

कबीर माइआ डोलनी पवनु वहे हिवधार। 

जिनि बिलोइआ तिनि थाइआाआ अवर बिलावनहार ॥ 
२० 

कबीर माइआ चोरटी मुसि मुखि लावे हाटि। 

एकु कबीरा ना मुसे जिनि कीनी बारह बाट॥ 
२१ 


कबीर सूखु न एंढ जुग करदि जु बहुते मीत।. 


जो चितु राखहि एक सिड ते सुखु पावहि नीत ॥ 


२५९ 


२५२ 


संत कबीर 


२२ 
कबीर जिसु मरने ते जगु इरे मेरे मन आनंदु । 
मरने ही ते पाइश्  प्रनु. परमानंदु ॥ 

२३ 
राम पदारथु पाइके कबीरा गांडि न खोल्ह । 
नही पटणु नहीं पारखू नद्दी गाहकु नहीं मोलु ॥ 

२४ 
कबीर तासिड प्रीति करि जाको ठाकुरु राम । 
पंडित राजे भूपतोी आवहि कडने काम ॥ 

२५ 
कबीर प्रोति इक सिंड कोए आन दुबिधा जाइ। 
भावे लांगत्र केस करु भावे घररि मसुडाइ ॥ 

२६ 
कबीर जगु काजल की कोठरी अ्रंथध परे तिस माहि । 
हड॒ बलिट्टारी तिन्ह कड पैसि जु नीकसि जाहि ॥ 

२७ 
कंबीर इहु तनु जाइगा सकहु ते लेहु बहोरि। 
नांगे पावहु ते गए जिन्ह के लाख करोरि ॥ 

सर्प 
कबीर इहु तनु जाइगा कवने मारगि लाइ। 
के संगति करि साथ की के हरि के गुन गाढ 0 


सलोकु 


२६ 
कबीर मरता मरता जगु मुआ मरि भी न जानिआ कोइ । 
ओअसे मरने जो मरे बहुरि न मरना होइ ॥ 

। ह ३० 
कबीर मानस जनसु दुलंभु है होइ न बारेबार । 
जिड बन फल पाके भुइ गिरदहिं बहुरि न लागष्टि डार ।। 

३१ 
कबीरा तुही कबीर तू तोरो नाड कबीरु । 
राम रतनु तब पाइओ जड पहिले तजदहि सरीरु ॥ 

३२ 
कबीर मंखु न मरंखीओ तुमरो कहठिओ न होइ । 
करम करीम ज्ु करि रहे मेटि न साके कोइ ॥ 

शेड 
कबीर कसडटी राम की झूठा टिके न कोइ । 
राम कसंडटी सो सहे जो मरि जीवा होइ ॥ 

३४ 
कबीर ऊजल पहिरहि कापरे पान सुपारी खाहि । 
पक स॒ हरि के नाम बिनु बाधे जमपुर जांहि।॥ 

३५ 
कबीर बेड़ा जरजरा फूटे छेंक हजार । 
हरूए इृसरूए तिरि गए डूबे जिन सिर भार ॥॥ 


२५३२ 


२५४ 


संत कबीर 


३६ 

कबीर द्वाड जरे जिंड लाकरी केस जरे जड घासु । 

इहु जग जरता देखि के भइओ कबीरु डदासु ॥ 
३७ 

कबीर गरबु न कीजीश्रे चाम लपेटे हाड । 

हेवर ऊपर छुन्र तर ते फुनि घरनी गाड ॥। 
३८ 

कबीर गरबु न कीजीओअ ऊचा देखि अवासु । 

आज कालि भुद लेटणा ऊपरि जामे घासु ॥ 
३३ 

कबीर गरबु न कीजोओे रकु न हसीओ कोइ । 

अजहु सु नाड समुद्र महि किआआ जानड किआ होइ ॥। 
७० 

कबीर गरबु न कीजीक देही देखि सुरंग । 

आजु कालि तजि जाहुगे जिड कांचुरी भुयंग || 
४१ 

कबीर लूटना है त लूटि ले राम नाम है लूटे । 

फिरि पाछे पछुताहुगे प्रान जाहिगे छूटि॥ 
४२ 

कबीर असा कोई न जनमिश्रो अपने घर लावै आगि । 

पांचड लरिका जारि के रहे राम लिव लागि ॥ 


सलोकु 


४३ 

को है लरिका बेचई लरिकी बेचे कोइह। 

सांका करे कबीर सिंड हरि संगि बनजु करेइ ।॥ 
४४ 

कबीर इह चेतावनी मत सहसा रहि जाइ। 

पाछे भोग जु भोगवे तिन कड गुडु ले खाइ ॥। 
3९ 

कबीर मे जानिश्रो पड़िबो भलो पड़िबे सिंड भल जोगु । 

भगति न छाडड राम की भावे निंदड लोगु॥ 
3५६ 

कबीर लोगु कि निंदे बपुड़ा जिह मनि नाही गिआनु । 

राम कबीरा रवि रहे अवर तजे सभ काम ॥ 
४७ 

कबीर परदेंसी के घाघरे चहुदेसि लागी आगि। 

खिंथा जलि कुदइला भई तागे आंच न लाग।! 
ध्८ 

कबीर खिंथा जलि कोइला भई खापरु फूटम फूट । 

जोगी बपुड़ा खेलिओो आसनि रही बिभूति ॥ 
७& 

कबीर थोरे जलि माछुल्ली कीवर मेलिश्रो जालु । 

इद्द टोघने न छूटसद्दि फिरि करि समुंदु सम्दालि ॥ 


र्प््भ्र 


२५६ 


संत कबीर 


३०९ 

कबीर समंदु न छोडीओ जड शअति खारों होइ। 

पोखरि पोखरि ढ्ूढते भल्लो न कहिदे कोइ ॥ 
शव. 

कबीर निगुसाएं बहि गए थांघी नाही कोइ । 

दीन गरीबी आपुनी करते होइ सु होइ॥ 
रे 

कबीर बैसनड की कुकरि भली साकत की बुरी माह । 

ओह नि सुने हरि नाम जसु उद्द पाप बिसाहन जाइ ॥ 
धरे 

कबीर इरना दूबला इहु हरीआरा तालु। 

लाख श्रहेरी एकु जीड केता बंचड कालु ॥ 
९४ 

कबौर गंगा तीर जु घरु करहि पीवद्शि निरमल्ञ नीरु । 

बिनु हरि भगति न मुकति होइ इड कह्ि रमे कबीर ॥ 
१ 

कबीर मनु निरमलु भइआ जेसा गांगा नीरू। 

पाछु लागो हरि फिरे कह्दत कबीर कबीर ॥। 
ब्द्‌ 

कबीर हरदी पीशझरो चूनां ऊजल भाई । 

राम सनेट्टी तड मिलने दोनड बरन गवाह ॥ 


सलोकु 


४९७ 

कबीर हरदी पीरतनु हरे चून चिहनु न रद्दाइ । 

बलिहारी इह प्रीत कड जिह जाति बरनु कुलु जाई ॥ 
प्र 

. कबीर समुकति दुआरा संकुरा राई दखसए भाइ। 

मन तड मेरगलु होइ रहओ निकसो किड के जाइ ॥ 
ष्ट& 

कबीर असा सतिगुरु जे मिल्ले तुठा करे पसाड। 

सुकति दुआरा मोकला सहजे आवड जाड।॥। 
६०७० 

कबीर ना मो हि छानि न छापरी ना सोहि घरु नही गाड । 

मत हरिं पूछे कडनु है मेरे जाति न नाड ॥ 
६१ 

कबीर मुधहि मरने का चाड है मरड त हरि के दुआर । 

मत हरि पूछे करुनु हे परा हमारे बार॥ 
६२ 

कबीर ना हम कीझआ न करहिगे ना करि सके सरीरु । 

किझा जानड किछु हरि कीआ भदओ कबीरु कबीरु ॥। 
ददे 

कबीर सुपने हू बरदाइ के जिद मुख निकसे राम । 

ताके पग की पानही मेरे तन को चामु ॥ 


२२ 


२४५७ 


श्प्प 


संत कबीर 


« ६४ 

कबीर माटी के हम पूतरे मानसु राखिड नाड़। 

चार दिवस के पाहुने बढड बड रूधढि ठढाड ॥ 
घर 

कबीर महिदी करें घालिआ आपु पीसाइ पीसाइ। 

ते सह बात न पूछीओ कबहु न लाई पाइ॥ 
द्द्‌ 

कबीर जिह दर आवत जातिअ्रहु हटके नाही कोइ । 

सो दुरु केंसे छोडीशे जो दरु अेसा होइ॥ 
६७ द 

कबीर डूबा था पे उबारिश्रों गुन की लहरि मझबकि। 

जब देखिञ्ओी बड़ा जरजरा तब उतारि परिश्रो इड फाकि ॥। 
द््८ 

कबीर पापी भगति न भावहें हरि पूजा न सुहाह । 

माखी चंदनु परहरे जह बिरंध तह जाई ॥ 
६ 

कबीर बेदु मृआ रोगी मूश्रा सुआ सभु संसारु । 

एकु कबीरा न मुआ जिध नाही रोवनहारु ॥ 
७9० 

कबीर नामु न घिश्राइश्नो मोटी लागी खोरि। 

काइआ हांडी काठ की ना श्रोहु चरहें बहोरि ॥ 


सलोकु 


॥।क्‍ 
७१ 


कबीर श्रेस्सी होइ परी मन का भावतु कोलु। 

मरने ते कि डरपना जब हाथि सिधडरा लीन ॥ 
७२ 

कबीर रस को गांडोी चूपोओं गुन कड मरीओे रोइ। 

अवगुनीआरे मानसे भजो न कहिशे कोइ। 
७३ 

कबीर गायरि जल भरी आजु कालि जैडे फूटि। 

गुरु जु न चेतहि आपनो श्रघ माक लीजहिगे लूठि ॥ 
७४७४ 

कबीर फूकरू राम को मुतीआ मेरो नाउ। 

गले हमारे जेवरी ज्ञह खिंचे तह जाड ॥ 


७< 
कबीर जयनो काठ की किआ दिखलावहि' लोइ। 
हिरददे रामु न चेतही इह जपनी किग्रा होइ॥ 
७६ 
कबीर बिरहु भुग्ंगमु मन बसे मंतु न माने कोइ | 
नाम बिश्रोगी न ज॑श्रे जीअ त बडरा होइ॥ 
9७9 
कबीर पारस चंदने तिन है एक सुगंध । 
तिद्द मित्रि तेऊ ऊतम भए लोह काठ निरंगंध ॥ 


२५६ 


२६० 


संत कबीर 


प्र 

कबीर जम का टंगा बुरा है श्रोहु नही सहिआ्रा जाइ-। 

एक जु साधू मोहि मिलिओ्ो तिन्ह लीआ अंचलि लाइ ॥ 
७६ 

कबीर बेदु कहे हड ही भला दारू मेरे चसि। 

इह तड बसतु गुपाल की जब भावे लेइ खसि॥ 
0 

कबीर नडबति आपनी दिन दस लेहु बन्नाइ। 

नदी नाव संजोग जिंड बहुरि न मिल्िहे आइ ॥ 
८१ 

कबीर सात सम दहि मसु करड कलम करड बनराइ । 

बसुधा कागदु जड करड हरिजसु *लिखनु न जाइ || 
पर 

कबीर जाति जुलाहा किआ्रा करे हिरदे बसे गुपाल । 

कबीर रमईआ कंठ मिलु चूकहि सरब ज जाल ॥ 
परे 

कथीर झेसा को नहीं समंदर देह जराइ । 

पांचड लरिके मारि के रहे नाम लिड त्वाइ ॥ 
८8 

कबीर असा को नहीं इृह तन देवे फूकि। 

झंधा लोगु न जानई रहिश्रोी कबीरा कूकि॥ 


सलोकु 


प्प्र्‌ 

कबीर सती पुकारे चिह् चड़ी सुनुहो बीर मसान। 

लोगु सबाइशआा चलि गइओ हम तुम कामु निदान ।। 
पद 

कबीर मनु पंखी भइओ डड़ि डडि दहदिस जाई । 

जो जेसी संगति मिले सो तैसो फलु खाइ॥ 
प्प७ ह 

कबीर जाकड॒ खोजते पाइञग्नोी सोई ठडरु। 

सोई फिरि केतू भद्दविश्रा जाकड कहता अडरु ।॥॥ 
प्प्ण 

कबीर मारी मरड कुसंग को केले निकर्टि जु बेरि। 

डह् मूले जह चौरोओं साकत खसंगु न हेरि॥ 
पथ 

कबीर भार पराई सिर चरे चलिओो चाहे बाट। 

अपने भारहि ना डरे गआ,आगे अडघट धाट ॥ 
रू ७ 

कबीर बन की दाघी लाकरी ठाढी करे पुकार । 

मति बसि परड लुहार के जारे दूजी बार॥ 
$ १ 

कबीर एक मरंते दुह मृए दोइ मरंतह् चारि। 

चारि मरंतह छुद्द मुए चारि पुरख दुई नारि ॥ 


२५ १ 


२६२ 


संत कबीर 


8२ 
कबीर देखि देखि जयु ढुंढिया कहूँ न पाइआ ठोरू | 
जिनि हरि का नामु न चेतिग्रो कहा भुलाने अडर ॥ 
6३ 
कबीर संगति करीओ साथ की अंति करे निरबाहु । 
साकृत संगु न कीजीशअ जा ते होइ बिनाहु ॥ 
६४ 
कबीर जग सद्दि चेतिश्रो जानि के जग महि रहिओ्ो सम्ताइ । 
जिन हरि का नामु न चेतिश्रो बाइहि जनम आइ ॥ 
8-९ 
कबीर आसा करीणे राम की अ्वबरे आस निरास । 
नरकि परहि ते मानह जो हरि नाम उदाख॥ 
६६ 
कबीर सिख साखा बहुते कीए केसो कीथो न मीतु । 
चाले थे हरि मिलन कड बीचे अटकिशो चौीतु ॥ 
६७ 
कबीर कारनु बपुरा किआ करे जडउ रामु न करे सहाइ 
जिह जिह डाली पगु धरड सोई मुरि मुरि जाइ ॥ 
ध्प 
कबीर अ्रवरह कड उपदेसते मुख मे परिहे रेतु। 
रासि बितनी राखते खाया घर का खेतु ॥ 


सलोकु 


88 
कबीर साथू की संगति रहड जड़ की भूसी खाड । 
होनहारु सो होइहे साकत संगि न जाड ॥ 

१७०० 
कबीर संगति झाध की दिन दिन दूना हेतु । 
साकत कारी कांबरी घोए होइ न संतु॥ 

१०१ 
कबीर मनु सुंडिश्रा नही केस सुडाए कांइ । 
जो किछु कोश्रा सु मन कोआ॥ मुंडा मूंडु अजांइ ॥ 

१०२ 
कबीर रामु न छोडीओ तनु घनु जाइ त जाड । 
चरन कमल चितु बेघिआ रामहि नामि समाड ॥ 

१०३ 
कबीर जो हम जतु बजावते टूटि रंई सभ तार । 
जंतु विचारा किग्रा करे घले बजावन हार ॥ 

१०४ 
कबीर माइ मुंंडड तिह गुरू की जा ते भरमु न जाइ । 
आप डुब्े चहु बेद महि चेले दीए बहाइ ॥ 

१०९० 
कबीर जेते पाप कीए राखे तले दुराइ । 
परगट भसए निदान सभ जब पूछे घरमराइ ॥ 


२६३ 


२६४ 


संत कबीर 


१०६ 

कबीर हरि का सिमरनु छाडि के पालिओ बहुतु कुटंबु । 

घंधा करता रहि गइआ भाई रहिआ न बचु ॥ 
१५०७ 

कबीर हरि का सिमरनु छाडि के राति जगावन जाइ । 

सरपनि होइ के अडतरे जाए अपुने खाइ।॥ 
१०८२ 

कबीर हरि का सिमरनु छाडि के अहोई राखे नारि । 

गद॒ही होह के अडतरे भारु सहे मन चारि॥ 
१०६ 

कबीर चतुराई अति घनी हरि जपि हिरदे माहि ! 

सूरी ऊपरि खेलना गिरे त ठाहर नाहि ॥ 
११० 

कबीर सोई मुखु धंनि है जा मुख कहीओे रामु । 

दह्ठी किस की बापुरी पविन्न होइगो ग्राम्रु ॥ 
१११ 

कबीर सोई कुल भली जा कुल हरि को दासु । 

जिह कुल दासु न ऊपजे सो कुल ढाक पलासु ॥ 
११२ 

कबीर हे गई बाहन सघन घन लाख घजा फहराइ । 

इआ सुख ते भिख्या सली जड हरि सिमरत दिन जाह ॥ 


सलोकु 


११९३३ 
कबीर सभु जगु हड फिरिश्रो मांदलु कंध चढाह । 
कोई काहु को नहीं सम देखी ठोकि बजाइ ॥ 
| ११४ 
मारगि मोती बीथरे अंधा निकसिश्रो आइ। 
जोति बिना जगदीसकी जगतु उलंधे जाइ ॥ 
११४ 
बूदा बंसु कबोर का उपजिश्ो पूतु कमालु । 
हरि का सिमरनु छाडि के घरि ले आया मालु ॥ 
११६ 
कबीर साधू कड॒ मिलने जाईओ साथि न लीजे कोइ । 
पाछे पाड न दीजीशअ आगे होह सु॒होइ॥ 
११७ 


कबीर जगु बाघिओ्रो जिह जेवरी तिह मति बंधहु कबीर । 
जेहडि श्राटया लोन जिउ सोनि सम्तानि सरीरु ॥ 


११८ 
कबीर हसु डिश तन गाडिओ्रो सोमाही सेनाह । 
अजहू जीड न छोढई  रंकाई नेनाह ॥ 

११६ 
कबीर नेन निहारड तुक कड स्रवन सुनड तुञ्न नाड | 
बेण डचरड तुश्र नाम जी चरन कमल रिद ठाड ॥ 


२६५९ 


संत कबीर 


१२० 
कबीर सुरंग नरक ते में रहििओ सतिगुर के परसादि । 
चरन कमल को मउज महि रहड ञझ्ति अश्ररुआदि ॥ 

१२१ 
कबीर चरन कमल की मडज् को कहि केसे उनसान । 
कहित्रे कड॒ सोभा नही देखा ही परवानु ॥ 

१९२ 
कबीर देखि के किह कहड़ कहे न को पतीआइ । 
हरि जेसा तेसा डही रहड़ हरखि गुन गाइई॥। 

१२३ 
कबीर चुगे चितारे भी चुगे चुगि चुगि चितारे। 
जेसे बचरहि कुंज मन माइआ ममता रे॥ 

१२४ 
कबीर शअथ्ंबर घनहरु छाइआ बरखि भरे सरताल । 
चात्रिक जिड॒ तरसत रहे तिन को कडनु हचालु ।॥। 

१२३ 
कबीर चकई जड निसि बीहुरे आइ मिले परभाति । 
जो नर बिछ॒ुरे राम सिड ना दिन मिले न राति॥ 

१२६ 
कबीर रेनाइर बिद्दोरिश्या रहु रे संख ममूरि। 
दवल देवल घाहड़ी देसहि डराबत सूर ॥ 


सलोकु 


१२७ 
कबीर सूता क्रिआआ करहि जागु रोइ भे दुख । 
जा का बासा गोर महि सो किड साबे सुख ॥ 
१२८ 
कबीर सूता किशझ्ा करहि उठि कि न जपेहि सुरारि । 
इक दिन सोवनु होइ गा लांबे गोड पसारि ॥ 
१२४६ 
कबीर सूता किया करहि बैठा रहु अ्रु जागु। 
जाके संग से बीछ॒रा ताही के संग लागु॥ 
४! 


शप्छ 


० 

कबीर संत की गेल न छोडीओ मारगि लागा जाड । 

पेखत ही पंनीत होइ भेटत जपीशे नाड॥ 
१३१ 

कबीर राकत संगु न कीजीओ्रे दूरहि जाईओ भागि। 

बासनु कारो परसीश्र तड कह लागे दागु॥ 
१२२ 

कबीर राम्रु न चेतिश्रोी .जशा पहुँचिश्रो आइ। 

लागी मंदिर दुआर ते अब किआआ काढित्रा जाइ ॥ 
१३३ 

कबीर कारनु सो भटश्रो जो कीनो करतार। 

तिस बिनु दूसर को नहीं एके सिरजनहारु ॥ 


२६७ 


श्ध्थ 


संत कबीर 


१३४ 

कबीर फल लागे फलनि पाकन लागे आंब॥। 

जाइ पहुचहि खसम कड जड़ बीचि न खाही कांब ॥ 
१३५० 

कबीर ठाकुरु पूजहि मोलि ले मन हठ तीरथ जाहि । 

देखा देखी स्वांगु घरि भूले भरटका खाहि ॥ 
१२६ 

कबीर पाह्न परमेसुर कीआ पूजे सभु संसार। 

इस भरवासे जो रहे बूडे काली धार॥ 
१२७ 

कबीर कागद की झोबरी मसु के करम कंपाट । 

पाहन बोरी पिरथमी पंडित पाढ़ी बाद ॥ 
१३८ | 

कबीर कालि करता अबहि करु श्रब करता सु इताल । 

पाछे कछू न ट्ोइगा जड सिर पर श्रावे कालु ॥ 
१३६ 

कबीर अ्रेसा जंतु इकु देखिआ्रा जेसी धोई लाख । 

दीसे चंचलु बहु गुना मतिहीना नापाक॥ 
१४० 

कबीर मेरी बुधि कड जमुन करे तिसकार । 

जिनि इह जमूआ सिरजिश्ा सु जपिझा परविदगार ॥ 


सलोकु 


१४१ 

कब्बीरू कसतूरो भइओझा भवर भए सभ दास । 

जिउ दिड भगति कबीर की तिड तिड राम निवास ।! 
१४२ 

कबीर गहगवचि परिओ्रो कुटब के कांठे रहि गइओ राम । 

आई परे धरमराइ के बीचढ्ठि धुमा घाम॥ 
१४३ 

कबीर साकत ते सूकर भला राखे आद्या गाड़। 

डहु साकतु बपुरा मरि गइआ कोइ न लेहे नाड ॥ 
१४४ 

कबीर कड॒डी कडडी जोरि के जोरे लाख करोरि। 

चलती बार न कछू मिलिश्रों लई छलंगोटोी तोरि ॥ 
१४९ 

कबीर बेसनो हुआ त किआ्ला भइआ माला मेलीं चार 

बाहरि कचनु बारहा भीतरि भरी भंगार ॥। 
१४७६ 

कबीर रोढड़ा होइ रहु बाट का.तजि मन का अभिमान | 

शेसा कोई दासु होह ताहि. मिले भगवानु॥ 
| १७३७ 

कबीर रोड़ा हुआ त किआआ भइआना पंथी कड दुखु देह । 

झेसा तेरा दासु है जिंड घसनी महि खेह॥ 


२६६ 


२७० 


संत कबीर 


श्ष्पप 

कबीर खेह हुईं तड किग्रा भदआ जो डडि लागे अंग । 

हरिजनु ओसा चाहीओ जिड पानी सरबंग ॥ 
१४ ६ 

कबीर पानी हुआ त किग्रा भइआ सीरा ताता होइ। 

हरिजनु श्रेसा चाहीश्रे जेसा हरि ही होइ॥ 
१५० 

ऊच भवन कनक्रामनी सिखरि. धजा फहराइ। 

ता ते भज्जी मधूकी संत संग गुन गाइ ॥ 
१२१ 

कबीर पाटन ते ऊज़रु भज्ञा राम भगति जिद ठाइ | 

राम सनेही बाहरा जम पुरु मेरे भांइ॥ 
१९२२ 

कबीर रंग जमुन के अंतरे सहज सुन के घाद। 

तहा कबीरे महू कीआ खोजत मुनि जन बाट ॥ 
१९३ 

कबीर जेसी डपजी पेड ते ज्ड तैसी निबहे ओड़ि । 

हीरा क्रिस का बापुरा पुजहि न रतन करोड़ि ॥ 
१५०४ 

कबीरा एकु श्रचंभड देखित्रो हीरा हाट बिकाहई | 

बनजनहारे बाहा कठडडी बदले जाइ॥ 


सलोकु २७१ 


१९० 

कबीरा जहा गिआनु तह घरमु है जहा झूठु तह पापु । 

जहा लोभु तह कालु है जद्दा खिम्रा तह आपि॥। 
१०५६ 

कबीर माइआ्आ तजी त किश्आा भइआ जडउ मसानु तजिश्रा नही जाइ । 
मान मुनी मुनिवर गले मानु सभे कड खाइ ॥ 

१८७ 

कबीर साचा सतिगुरु मे मिलिआ्रा सबदु जु बाहिझ्ना एकु । 

लागत ही भुद् मिलि गइआ परिआ्रा कल्लेजे छेक ॥ 
१४८ 

कबीर साचा सतिगुरु किआ करे जड सिखा महि चूक । 

झंधे एक न लागई जिड बांसु बजाईओ फूक ॥ 
१५०५६ 

कबीर है गे बाहन सघन घन छुत्रपती की नारि । 

तासु पटंतर ना पुजे हरिजन की पनिहारि॥ 
१६० 

कबीर त्रिप नारी किड निंदीश् किड हरि चेरी कौ मानु | 

ओहु मांग सवारे बिखे कड श्रोहु सिमरै हरि नामु ॥ 
१६१. ' 

कबीर थूनी पाई थिति भई सतिगुर बंधी घीर । 

कबीर हीरा .बनजिश्मा मान सरोवर तीर ॥ 


२७२ 


संत कबीर 


१६२ 

कबीर हरि हीरा जन जड॒हरी ले के मांडे हाट.। 

जबही पाईअहि पारखू तब हीरन की साट॥| 
१६३ 

कबीर काम परे हरि सिमरीश्र श्रेसा सिमरहु नित । 

अमरापुर बासा करहु हरि गइआ बहोरे बित ॥। 
१६४ 

कबीर सेवा कड॒ दुइ भले एकु संतु इकु रामु । 

रामु जु दाता मुकति को संतु जपावे नामु ॥ 
१६० 

कबीर जिह मारगि पंडित गए पाछे परी बहीर । 

इक अवधट घाटी राम को तिह चंढ़ि रहिश्नो कबीर ॥ 
१६६ 

कबीर दुनीआ के दोखे मुझ चालत कुल की कानि । 

तब कुलु किस का लाजसी जब ले धरहि मसानि॥ 
१६७ 

कबीर दूबहिंगो रे बापुरे बहु लोगत की कानि । 

पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जानु॥ 
१६८ 

कबीर भली मघुकरी नाना बिधि को नाजु ॥ 

दावा काहू को नद्दी बरढडा देसु बढ राजु ॥| 


सलांकु 


१६६ ६ 

कबीर दावे दाकनु होतु हे निरदावे रहे निसंक। 

जो जनु निरदावे रहे स्रो गाने इंद्र सख्रो रंक ॥ 
4७५७५ 

कबीर पालि समुहा सरवरु भरा पी न सके कोई नीरू । 

भाग बडे ते पाइश तू भरि भरें पीड कबीर ॥ 
१७१ 

कबीर परभाते तारे खिसहि तिड इहु खिस सरीरु । 

ए हुए अखर ना खिसहि ली गहि रहिओ कबीरु ॥ 
१७२ 

कबीर कोठी काठ की दहदिर्ि लागी आगि। 

पंडित पंडित जलि मूए मरख उबरे भागि ॥ 
१७२ 

कबीर संसा दूरि करे कारगद देह बिहाइ। 

बावन अखर साधि के हरि चरनी चितु लाइ ॥ 
वु७छ ९ 

कब्मीर संतु न छाडे संत जड कोटिक सिल्लहि असंत । 

मल्रिय्रागरः सुर्गगम *ढिय्रा त सीवलता न तजंत ॥ 
१७ 

कबीर मनु सीतलु भइआ पाइश अहम गिआलु । 


जिन जुआला जगु जारिया सु जन के डद॒क समानि ॥ 


२३ 


२७२ 


२७४ 


संत कबीर 


१७६ 

कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोई । 

के जाने आपन घनी के दासु दीवानी होइ ॥ 
१७७ 

कबीर भली भड्टे जो भड परिआ दिसा गई सम भूत्रि। 

ओरा गरि पानी भइआ्आा जाइ मिलिश्रो ढलि कूलि ॥ 
१७८ 

कबीरा धूरि. सकेलि के पुरीआ बांधी देह। 

दिक्‍सस चारि को पेखना अ्रंति खेह की खेह |। 
१७ ६ 

कबीर सूरज चांद के उदे भई सभ देह। 

गुर गोबिंद के बिनु मिले पलटि भई सभ खेह ॥ 
१८० 

जह अनभड तह भे नहीं जह॒ भड॒ तह हरि नाहि । 

कहिओ कबीर बिचारि के संत सुनहु मन माहि ॥ 
१८१ 

कबीर जिनहु किछ्दू जानिश्रा नही तिन सुख नींद बिहाइ । 

हमहु लू बूका बूमना पूरी परी बलाइ॥ 
१८२ 

कबीर मारे बहुतु पुकारिआ पीर पुकारे अडर | 

लागी चोट मिरंम क्रो रहिश्रो कबीरा ठड़र ॥ 


सलोकु 


१८३ 
कबीर चोट सुहेली सेल की लागत लेइ डसखास । 
चोट सहारे सबद की तासु गुरू मे दास ॥ 
१८४ 
कबीर मुलां मुनारे किआ चढहि सांह न बहरा होइई। 
जा कारनि त बांग देंहि दिल हो भीतरि जोइ ॥ 
१८४ 
सेव संबूरी बाहरा किश्ला हज काबे जाइ। 
कबीर जा को दिल साबति नही ताकंड कहाँ खुदाई ॥ 
१८६ 


कबीर श्रल॒ह की करि बदंगी जिह सिमरत दुखु जाइ। 


दिल महि सांई परगटे बर्क बलंती नाइ॥ 
१८७ 
कबीर जोरी कीए जुलमु है कहता नाड हलालु। 
ब भर 
दुफतर लेखा मांगिश्र तब होइगो कठन हवालु ॥ 
१८८ 
कबीर खूब खाना खीचरी जामहि अ्रंम्रितु लोनु । 
हेरा रोटी कारने गला कटावे कडनु ॥ 
१८६ 
के मेटे 
कबीर गुरु लागा तब जानीशभ्र मिंटे मोहु तन ताप। 
हरख सोग दाझे नहीं तब हरि आपहि आप ॥ 


२७४ 


२४७६ 


संत कब्रीर 


१६० 

कबीर राम कहन महि भेदु हे तामहि एकु ग्रिचारु। 

सोर राम सभे कहदि सोई कडतकहार ॥ 
१६ १ 

कबीर रासे राम कहु कहिय माहि बिब्रेक । 

एकु अनेकहि मिलि गहओ एक समाना एक ॥ 
१६२ 

कबीर जा घर साध न सेवीभ्रहि हरि की सवा भाहि। 

ते घर मरघट सारखे भूत बसहि तिन माहि ॥ 
१६३ 

कबीर गूगा हुआ बाबरा बहरा हुआ कान । 

पावहु ते पिंगल भदथ्रा मारिआ सतिगुर बान॥ 
१६४ 

कबीर सतिगुर सूरमे बाहिशब्रा बानु जु एकु। 

लागत ही भझुद्द गिरे परिआ्रा परा करेजे छेकु ॥ 
१6२ 

कबीर निरमल बू द्‌ श्रकास को परि गई भूमि बिकार । 

बिनु रुगति इंड मान होइ गई भठ5 छार॥ 
१६ ६ 

कबीर निरमल बू द अकास को लीनी भूमि मिलाइ । 

अनिक सिश्लाने पश्चि गए ना निरवारों जाइ॥ 


सलोकु 


१६७ 

कबीर हज काबे हड जाइ था आगे पिलिशा खुदाई । 

सांई मुक सिड लरि परिश्रा तुके किन्हि फुरमाई गाइ ॥ 
१६८ 

कबीर हज काबे होप हैइ गइआ केंती बार कबीर । 

साई मुक महि किआ खता सुखहु न बोजे पीर ॥ 
१६ ६ 

कबीर जीश्र जु मारहि जारु करि कहते हहि जु हलालु । 

दफतरु दुई जब काढि हे होइगा कडनु हवालु ॥। 
२०० 

कबीर जोरु कीआ सो जुलमु हे लेइ जबाबु खुदाद । 

दफतर लेखा नीकसे मार मुहे मुहि खांइ।॥ 
२०१ 

कबीर लेखा देना सुहेल्ा जड दिल सूची होड़ । 

डसु साचे दीबान महि. पला न पढकरे कोइ ॥। 
२०२ 

कबीर धरती अरु आकास महि दुईे तू बरी अब्ध । 

खट दरसन संसे परे अरु चडरासीह प्विध ॥ 
२०३ 

कबीर मेरा मुझ महि किछ्धु नही जो किछु है सो तेरा । 

तेरा तुक कड॒ सडपते किआआ लागे मेरा॥ 


र्७्ष् 


संत कबीर 


रे०४ 


. कबीर तू तू करता तू हुआ सुझ महि रहा न हूं । 


लब आपा पर का मिटि गइआ जत देखड तत तू ।॥। 
२०२ 

कबीर बिकारह चितवते मूठे करते आस । 

मनोरथु कोद न पूरिश्रों चाले ऊढि निरास।॥ 
२०६ 

कबीर हरि का सिमरनु जो करे सो सुखीआ॥ संसारि । 

इत उत्त कतहि न डोलई जिस राखे सिरजनहार ॥ 
२०७ 

कबीर घाणी पीड़ते सतिगुर लीए छुडाइ । 

परा प्रबली भावनी परगट होइ आइ॥ 
र्०त्य्र 

कबीर टाले टोले दिनु गइआ बिश्राजु बढंतड जाइ । 

ना हरि भजिश्नो न खतु फटिश्रो कालु पहुचो आई ।। 
२०६ 

कबीर कुकरू भड़कना करंग पिछे उठि थाई । 

करमी सतिगुरु पाइश्रा जिनि हड लोआ छुडाइ ॥ 
२१०७ 

कबीर धरती साथ की तसकर बेसहि गाहि । 

धरती भारि न ब्िश्रापई डन कड लाहू लाहि।॥ 


सलोकु 


२११ 

कबीर चावत्ष कारने तुख कड मुहली लाइ। 

संगि कुसंगी बेसते तब पूछे घरमराइ ॥ 
२१९ 

नामा भाइश्रा मोहिआ कहे तिलोचनु मीत । 

काहे छीपहु छाइले राम न लावहु चीतु ॥ 
२१३ 

नामा कहे तिलोचना मुख ते रामु संमालि | 

हाथ पाड करि कामु सभु चीतु निरंजन नालि ॥ 
२१४ 

कबीरा हमरा को नहीं हम किसहू के नाहि। 

जिनि इहु रजनु रचाइआ तिस ही माहि समाहि ॥ 
२१५ 

कबीर कीचड़ि आटा गिरि परिश्रा किछू न आइश्ो हाथ । 

पीसत पीसत चाबिश्रा सोई निबहिआ साथ ॥ 
२१६ 

कबीर मनु जाने सम बात जानत ही अ्रड़गन करे। 

काहे की कुसललात हाथ दीप कूए परे ॥ 
२१९७ 

कबीर लागी प्रीति सुजान सिड बरजे लोग श्रजानु । 

ता सिउ हूटी किड बने जा के जीअ परान ॥ 


र७६्‌ 


र्‌८्च० 


संत कबीर 


२१८ 

कबीर कोठे मंडप हेतु करि काहे मरहु॒सचवारि । 

कारजु साढे तीनि हाथ घनी त पडने चारि॥ 
२१६ 

कबीर जो से चितवड ना करे किग्रा मेरे चितवे होइ । 

अपना चितविश्रा <|£ करें जो मेरे चिति न होइ ॥ 
२२० 

चिंता मि आ्रापि कराइसी अचितु भी आपे देइ। 

नानक सो सालाहीओ जि सभना सार करेइ ॥ 
२२१ 

कबीर रामु न चेतिओ फिरिश्रा लालच माहि | 

पाप करता मरि गइश्मा अडधय पुनी खिन माहि॥। 
२२२ 

कबीर काइआ काची कारवी केवल काची धातु । 

साबतु रखहि त राम भजु नाहि त बिनठों बात !। 
२२३ 

कबीर केसा केसो फूकीओ न साईओ असार । 

राति दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार ॥ 
२२४ 

कबीर काइआ कजली बनु भइआ मनु कंचरु मयमंतु । 

अकसु ग्यानु रतनु है खेवट बिरला सतु॥ 


सलोकु 


२२-< 

कबीर राम रतनु मुखु कोथरी पारख आगे खोलि । 

कोई आइ मिलेगो गाइकी लेगो महगे मोलि ॥ 
२२६ 

कबीर राम नामु जानिय्ा नहीं पालिओं कटकु कुटथु । 

घंचे ही महि मरि गइओ बाहरि भड्ढे न बंब ॥ 
२२७ 

कबीर आखी केरे माटुके पलु पलु गई बिहाइ । 

मनु जजालु न छोड: जम दीआ दुमामां आइ॥ 
२२८ 

कबीर तरवर रूपी रासु है फल रूपी बेरागु । 

छाइआ रूपी साधु है जिनि तजिआ बादु बिबादु ॥ 
२२६ 

कबीर ग्रेसा बीज. बोह बारह मास फल्लंत । 

सीतल छाइआ गहिर फल पंखी केल करत ॥ 
२२० 

कबीर दाता तरवरु दइझ् फलु डपकारी जीवंत । 

पंखी चले दिसावरी बिखा सुफल फलंत ॥ 
२३१ 

कबीर साथू संगु परापाती लिखिओआ होइ लिलाट । 

मुकति पदारधु पाईओ ठाक न पभ्रवधट घाट ॥ 


शर्ट 


२८२ 


संत कबीर 


२३२ 
कबीर एक घड़ी आधी घरी आधी हु' ते आध । 
भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाभ ॥ 

२३३ 
कबीर भांग नाछुली सुरापानि जो जो प्रानी खांहि । 
तोरथ बरत नेम कीए ते ससे रसातल्न जांहि ॥ 

२३४ 
नीचे लोइन करि रहड ले साजन घट माहि । 
सभ रस खेलड पीश्र सड किसी लखावड नाहि ॥ 

२३० 
आठ जाम चडसठि घरी तुश्य निरखत रहे जीड । 
नीचे लोइन किड करड सभ घट देखड पीड ॥ 

२३६ 
सुनु सखी पीअ महि जीड बसे जीअ महि बसे कि पीड । 
जीड पीड बूकहु नही घट महि जीड कि पीड ॥ 

२३७ 
कबीर बामनु गुरू है जगत का भगतन का गुरु नाहि । 
अरमि उरमि के पच्चि मृआ चारड बेदहु माहि ॥ 

र्३्े८ 
हरि हे खांडु रेत महि बिखरी हाथी चुनी न जञाइ । 
कट्ठि कबीर गुरि भली बुकाई, कीटी द्ोह के खाइ ॥ 


सलोकु 


२३६ 
कबोर जड तुहि साध पिरंस को सीसु काटि करे गोइ । 
खेलत खेलत हाल करि जो किद्धु होइ त होइ ॥ 
रे३० / 
कबीर जड तुहि साथ पिरंन की पाके सेती खेलु । 
काची सरसड पेलि के ना खलि भई न तेलु ॥ 
२४१ 
ढुंढत डोलहि अंघ गति अरु चीन्ह्त नाही संत । 
कह्दि नामा किडः पाईओ बिनु भगतहु भगवंतु ॥ 
२४२ 
हरि सो हीरा छाड़ि के करहि आन की श्रास | 
ते नर दोजक जाहिगे सति भाखे रविदास ॥ 
२४३ 
कबीर जड ग्रिहु करहि त धरमु करु नाहि त करु बेरागु । 
बैरागी बंधनु करे ता को बढो अभागु॥ 


२८१ 


परिशष्ट (क) 
पदों के अथ 
सिरी रागु 


* 

एक पुत्र होने पर ही घर भें मंगल गीत गाए जाते हैं। साता सम- 
भती है कि पुत्र बड़ा हो रहा है किंतु इतना सडीं जानती कि दिन-दिन 
उसकी थ्रायु घटती जाती है। उसे भेरा?-'मेरा? करते और अधिक दुलार 
करते हुए देखकर यमराज हँसता है। इसी माँति संसार पर तेरा भ्रम 
हो गया है। तुमे सत्य का बोध कैसे हो जब तू माया से माहित हो रहा 
है १ कबीर कद्दता हें कि तू विष्र-रस छोड़ दे--(नहीं तो) इसको संगति 
मे तेरा मरण निश्चय हे। ऐ प्राणी, तू अनंत जांवन ईश्वर का जाप 
कर ओर इसी वाणी से तू भव-सागर के पार जा। जो भाव उसे (ईश्वर 
को) अच्छा लगता है उस भाव से ही उसकी परिसेत्रना उचित है । 
(किंतु बीच ही में तू प्रम में भूल जाता है | जब तेरे हृदय में नेतगिक 
चेतनता (सहज) उत्यन्न होगी तभी तेरे हृदय में ज्ञान जागत होगा और 
गुरु की कृप' से अपने आप से तेरी लो लगेगी--इस प्रकार की ध्षंगति 
से तेरा मरण नहीं होगा और तू विश्वात्मा के आदेश को पहिचान कर 
उससे मिल सकेगा । 

र्‌ 

हे पंडित, एक आ्राश्चय सुन | अब्र कुछ भी कहने को शेष नहीं 
है | जिसने सुर, नर ओर गंधव समूहों को मोहित कर लिया है और तीनों 
लोकों को एक *४ंखला से बाँध दिया है उस विश्व-स्वामी राम (ररंकार 
के अनाइत की यंत्रिका बज रही दे जिसकी दृष्टिभात्र से आत्मा उस 

२४ 


२ संत कबीर 


नाद में लीन हो जाती है | यह ञ्राकाश ही एक भट्टी है जो शब्द की 
सिंगी श्रोर नंगी से जागृत की जाती है | यह एथ्वी ही एक स्व ण्‌ 
कलश हे। उसमें (ब्रह्मानंद रस की) एक निर्मल धारा चू रही है जो 
शनेः शनेः रस में रस की मात्रा बढ़ाती जाती है। (इस रस के पान 
करने के लिए) एक अनुपम बात यह है कि पवन ही इस रस के लिए 
प्याले के रूप में सुमजित किया गया है । (में तुमसे यह पूछता हूँ कि) 
तीनों लोकों में इस रस का पीने बाला एक योगिराज कोन हैं ! कबीर 
कहता है कि पुरपोत्तम का ज्ञान इस प्रकार प्रकट हुआ है ओर कबीर 
उसी रंग भे रंजित हो गया है | समस्त संसार तो भ्रम में मूला हुआ 
है| केवल मेरा मन इस राम रूपी रसायन” म॑ मतवाला हो गया है। 


रगु गउड़ी 
३ 
अब नम रूपी जल न मुझ जलते हुए को पा लिया है ओर उस 
जल ने मर उ्लत हुए शरार को बुभा दिया हैं। तुम) अपने मन को 
मारन के [लए वन जात हा किंतु उस जल के बिना भगवान की प्राप्त 
नहों हो रुकती | जिस श्रम से सुर नर 5ल चुके हैं-- (उस अप्नि से) 
राम स्पी उज्ल ने भक्तोी का जलने से बचा लिया। इस भव-सागर में 
एक सुख-सागर भी हैं »र पान करने से उसका जल कभी कम नहीं 
हता | कभोर बहता हैं कि तू सारंगपाणी (विश्वात्मा) का भजन कर 
क्योकि राम रूपी जल से हो तेरी तृप्णा (प्यास) बुक सकी है । 
२्‌ 
हे माधव, तेरे आनद रूपी जल को पीते पीते आ्राज तक मेरी 
प्यास नहीं बुभोी । (क्योंकि) इस जल में (वासना की) आग अ्धिका- 
घिक उटी हुई है | (यहां बड़वाप्म से तात्पय है ।) तू याद सागर है तो 
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वह ओेषधि जिसके खाने से मनुष्य वृद्ध या बीमार नहीं द्वोता ॥ 


परिशिष्ट (क) रे 


में मछली हूँ यद्यपि में जल में रहते हुए भी जल से रहित हूँ। तू पिंजड़ा 
है तो में तेरा शुक हूँ । (इस पिंजड़े में रहते हुए) -म रूपी त्रिलाव मेरा 
क्या कर सकता है ! तू वृत्त है, में पत्नी हूँ । किंतु फिर भी में मंदभाग्य 
हूँ कि तेरा दशन मुझे नहीं मिजा । तू सतगुरु है, में तेरा नित्य शिष्य 
हूँ | कधीर कहता है कि कम से कम अंत समय में तो तू मुझ से 
मिल जा | 
रे 

जब हमने एक (ईश्वर) के! एक ही समझ कर जाना है (प्र्थात्‌ 
बहुत से देवी देवताओं की पूजा नहीं की) तब लोगों को क्‍यों दुःख 
होता है ! हमने मर्यादा-हीम होकर अ्रपनी लजा खो दी । (अ्रत:) हमारी 
खोज में कसी को नहीं पड़ना चाहिए | हम नीच हैं ओर मन से भी 
हम निकृष्ट हैं | हमारा किसी से भी कुछ लेना-देना (साम-पाति) नहीं 
है | जिसे मर्यादा ओर अ्रमर्यादा का ध्यान नहीं है, उसे क्‍या लजा | 
(किंतु अपनी और मेरी वास्तविकता) तब समभागे जब तुम्हारा पाश्व 
भाग (सं०--पाजस्यथ) उघरेगा | कबीर कहता है कि हरि ही सच्चे 
स्वामी हैं | सब को छोड कर केवल राम का भजन करो। 

४ 

नम्म घूमने से यदि योग मिलता तो वन के सभो म्ग मुक्त हो जाते 
चाम (शरी') को नम्म रखने या बाँधने से क्या लाभ, जब तक क्रि वूने 
अपने आत्माराम को नहीं पहिचाना ? सिर का मुंडन कराने से यदि 
सिद्धि पाई जा सकती तो मुक्ति की ओर भेड़ क्यों न चली गई १ यदि 
बिंदु-साधन से ए. भाई ! तर सकते तो किसी अंडकोष (श्र ० -- खुसिय:) 
ने परम गति क्‍यों न पाई ! कबीर कहता है कि हे भाई मनुष्य ! सुनो, 
राम नाम के बिना किसी ने भी गतिप्राप्त नहीं की । 

या 

तुम संध्या प्रातः स्नान करते हो जैसे पानी में मेढक हो गए हो । 

जिनका राम के प्रति प्रेम नहीं है वे सब यमराज (धमेराज) के यहाँ 


संत-कवीर 


जायेंगे। जो शरीर से प्रेम रखते हुए अनेक रूपों से उसे संवारते हैं 
उनके हृदय में स्वप्न भें भी दया नहीं है | अनेक पंडित और बुद्धिमान 
(अपने सुख्च आनंद के लिए धर्म ग्रंथों की रचनाशों के चार चरण" 
कहते ह॑ किन (४ 'च्चे) साधु इस कलि-सागर मे ही सुख पाते हैं कबीर 


खि 


कत्ता है कि और ग्धिक का किया ताय ? सव स्व छोड़ कर एक 
अरहयानंद (मटा-रस) पीना ही उ्ित है। 
६्‌ 

दिसके हदय में दूगरा ही 'द्वैद या संसार का) भाव है, उसके 
लिए क्या जप, क्‍या तप, और क्‍या पूजा ॥ है भक्त, व्‌ झपना सन 
माधव वी शरग भे ले जा वर्योक चागुय मे चतभंत्र (ब्रह्म की प्राप्त 
नहीं है| ४क्ता ! लोक शरीर लकायार का परित्याशग कर। काम, क्रोध 
ग्रौर अहंकार को छोड़ | तू कम करते हुए अ्रद्टंकार स॑ बंध गया है 
ओर पत्थर में मिल कर उसी की सेवा कर रहा है| कबीर कहता है। 
कि यदि तू (सच्ची! भक्ति कर पाया तो भले भाव स ही रघुराई ब्रह्म) 
तुके मिल्ल सकेगे | 

कक, 

गर्भावस्‍था में न तो कुल का चिह्न हैँ और न जाति का क्‍योंकि 
एक ब्रह्म-बिंदू से है सब की उत्पत्ति होती ६॥२ पंडित, कह, तू ब्राह्मण 
कब से हुआ १ ब्राह्मण! कह कद कर तू अपना जन्म मत खो | जो तू 
ब्राद्मण है और ब्राह्मणी से उत्पन्न हुश्रा है तो तू इस संसार में किसी 
दूसरे रास्ते से क्‍यों नहीं आया १ तुम किस प्रकार ब्राह्मण हो और हम 
किस प्रकार शूद्र हैं ! हम किस प्रकार (घुणित। रक्त हैं ओर तुम किस 
प्रकार (पवित्र) दूध हो | कबीर कहता है कि (वस्तुतः) जो ब्रह्म का 
विचार कर सकता है वही हमारे दृष्टिकोण से ब्राह्मण है । 


3 चारि चरन --०८चार अक्षर” की भाँति मुदहावरा । 
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पर 
तू (माया के) अंधकार में कभी सुख से नहीं सो सकता। उसमें राजा 
श्रोर रंक दोनों मिलकर रोवेंगे | यदि अपनी जिह्मा से राम न कहांगे 
तो उत्पत्ति और विनाश में रोते ही रहोगे | प्राण छूटने पर वृक्ष की 
छाया की भाँति माया किसकी होकर रही है! जिस प्रकार शरीर 
(जंती या यंत्री म॑ प्राण आने का रहस्य कोई नहीं समझ सका उसी 
प्रकार शरीर से प्राण जाने (मृत्यु) का रहस्य भी कोन जान सका है ! 
कबीर कद्दता है कि रे हंस (आत्मा) तू क्षणभंगुर शरीर रूपी सरोवर से 
रामामृत का पान कर | 
€्‌ 
ज्याति की जाति आर जाति की ज्योति होती है (अर्थात्‌ ईश्वरीय 
आलोक का एक रूप होता है ओर उस रूप के अस्तित्व से ही ईश्वरीय 
ज्योति का आभास मिलता है |)" उसी में मोती के सहश दीखने वाल्ते 
ब्रह्माएडों के कच्चे फल लगते हैं--अथात्‌ निराकार ईश्वर की जाति 
(सगुण रूप) से ही सूष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार के अतिरिक्त 
१ सूफीमत के अनुसार अहद (परमात्मा) के दो रूप हें प्रथम दें ज्ञात, दूसरा 
सिफत। ज़ात तो “जाननेवाले' के अथ मे और सिफत “जाना हु? के श्रथ में 
व्यवह्ृत द्ोता है । अतएव जाननेवाला प्रथम तो अल्लाह है ओर जाना हुआ है 
दूसरा मुहम्मद । ज़ात और सिफ॒त की शक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती हैं । 
इन शक्तियों के नाम हैं नज़ुल और उरूज । नज़ुल का तात्पय है लय होने से 
ओर उरूज का तात्य दे उत्पन्न अथवा विकसित होने से । नज़ूल तो ज़ात से 
उत्पन्न द्ोकर सिफत में अंत पाती है ओर उरूज सिफ्त से उत्पन्न होकर ज़ात 
में श्रंत पाती है । ज़ात निषेषात्मक द्वै ओर सिफत गुणात्मक | ज्ञात सिफत को 
उत्पन्न कर फिर अपने में लीन कर लेता है । मनुष्य की परिभिति बुद्धि ज़ात 
की सिफत से भिन्न और सिफत को ज़ात से स्वतंत्र मानती है । 
कबीर का रहस्यवाद, परिशिष्ट, पृष्ठ ६२ 


६ संतकबीर 


ओर कोन सा स्थान (घरु) है जो निर्भय कहा जा सकता है ! केवल 
उसी विचार से भय भाग जाता है ओर विचारक अभय होकर रहता 
है | संतार के तीर्थों के तठत पर मन का विश्वास नहीं द्ोता क्योंकि 
उनके थआरचार-विचारों में मन उलभ कर रह जाता है। (यदि तुम 
सच्चे विचारक द्वो तो तुम्हारे लिए पाप और पुण्य दोनों ही समान 
हैं| ठम्हार अपने घर में तो पारस पत्थर है, तुम दूमरों .माया ' के 
गुण छोड़ दो | कबीर कहता है कि जब में निगुण ब्रह्म] का नाम लेता 
हूँ तो क्रोध करने की आवश्यकता नहीं हे। इससे परिचय पाकर तुम 
इसी मं लीन होकर रहो | 
१० 

जो व्यक्ति (ब्रह्म को) परिमिति (सीमा) और परिमाण (आकार) में 
जानता है, वह केवल बातों म॑ ही बैक ठ की प्रशंसा करता है । वह 
वास्तव म॑ नहीं जानता कि बैकु ठ कहाँ हे | सत्र लोग “जानते हैं, वहीं 
ब्रह्म के पास है? कहते रहते हैं| (वह व्यक्ति) सच्चे कथन और उपदेश 
पर कभी विश्वास नहीं करेगा क्‍योंकि बह तो तभी कथन को सत्य 
मानेगा जब उसके “अहं? का विनाश होगा | जब्र तक मन में बैकु ठ 
की आशा है तब तक प्रभु के चरणों में निवास नहीं हो सकता कबीर 
कहता है कि यह में किससे कहूँ कि ब्रैकुठ तो साधु-संगति में ही हे। 

4 

उत्पन्न होता है, विकसित होता है ओर विकसित होकर उसी ब्रह्म 
में लीन हो जाता है, इस प्रकार आँखों देखते यह संसार समाप्त होता 
है | तुम लजा से मर नहीं जाते जब इस घर को तुम अपना कहते हो! 
अंतिम समय में तो तेरा कुछ भी नहीं रहता! श्रनेक यत्ञों से तूने अपने 
शरीर का पोषण किया ओर मरते समय उसे अग्मि के साथ जला दिया 
जो शरीर तू सुगंधित द्रव पदाथ से मल-मल कर सुगंधित करता है 
वही शरीर लकड़ी के साथ जलता है ! कबीर कहता है कि ऐ. विचार 
करने वाले, दुनिया के देखते-देखते सारा रूप नष्ट हो जायगा | 


परिशिष्ट ७ 


१२ 
दूसरे के मरने का क्या शोक किया जाय ! शोक तो तभी करना 
चाहिए. जब स्वयं हम जीवित रहें | किंतु में नहीं मरू गा यह संतार भले 
ही मरे क्‍योंकि मुझे अब जिलाने वाला मिल गया है। इस शरी सेर 
(वासना की) सुगंधि महक रही है--उसी (च्षणिक) सुख से तू परमानंद 
(ब्रह्मानंद) भूल गया है। एक कूप है ओर उसकी पाँच पानी भरने 
वालियाँ हैं| रस्ती के टूट जाने पर भी वे मूख पानी भरती जाती हैं | 
(अर्थात्‌ यह शरीर कूप की तरह है ओर शरीर की पंचेनिद्रियाँ उससे 
रस लेती हैं | इन इंद्वियों के साधनों के नष्ट हों जाने पर भी ये रस लेने 
के लिए. प्रयत्नशील रहती हैं ।) कबीर कहता है क्रि यदि एक बुद्धि 
से विचार किया जाय तो न वह कओआ है ओर न पनिहारियाँ हैं। 
(यह शरीर हो मिथ्या है ।) 
१३ 
अचर, चर, कीट और पतंग के अनेक जन्मों में हमने बहुत रस-रंग 
किए | हे राम, जबसे हमने गभ में निव्रास किया, तब से हमने इन 
योनियों के अनेक घर बसाए हैं| (इस जन्म में) कभी हम योगी हैं, 
कभी यती, कभी तपस्वी ओ्रोर कभी ब्रह्मचारी । कभी छुत्रपति राजा ओर 
कभी भिखारी हैं | किंतु इतना निश्चय है कि शाक्त मर जाते हैं ओर 
संत जीवित रहते हैं क्योंकि वे जिह्ना से रामामृत पीते हैं| कबीर कहता 
है कि हे प्रभु, आप कृपा कीजिए | जो कुछ भी मुझ में श्रभाव हो उसे 
कृपया पूरा कर दीजिए | द 
१४ 
कबीर ने ऐसा आ्राश्चय देखा है कि यह संसार दही (ब्रह्म) के धोखे 
में पानी (माया) का मंथन कर रहा है। गधा (कपटी गुरु या कपथी 
मन) हरी अ्रंगूरी वेल (ब्रह्म-ज्ञान) चर रहा है ओर वह (अपने अहंकार 
में) हंसता ओर रेंकता (हीस-हीग करता) रहता है ओर मरता है। 
भेंस (माया) मुख रहित बछुड़ा (अज्ञान) उत्पन्न करती है जो प्रथ्वी-तल 
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पर प्रसन्न होकर (जीवों का) भक्षण करता है| कबीर कहता है कि इस 
खेल का सारा रहस्य मुझ पर प्रकट हो गया। भेड़ वासना) बकरी के 
बच्चे ले ले (घामिक पुस्तकों) का स्तन-पान करती है | कबीर कहता है 
कि राम में रमण करते हुए (शुद्ध) मति मुक्त में प्रकट हो गई मैंने यह 
सरल युक्ति (सोमभी गुरि) प्राप्त की है। 
१५ 

जिस प्रकार जले छोड़कर मछली बाहर अनेक कष्ट पाती है उसी 
प्रकार पूब जन्म में तप से रहित होकर इस जन्म में मेरी बहुत बुरी 
दशा हुई | हे राम, अब कहो कि मेरी क्‍या गति होगी ? क्‍या बनारस 
छोड़कर मेरी मति भ्रष्ट हो गई ? मैंने अपना सारा जन्म तो बनारस में 
व्यतीत किया और मरते समय में मगहर में उठ कर चला आया । 
काशी में मेंने बहुत वर्षो तक तप किया । लेकिन मरते समय मैं मग- 
हर का निवासी हो गया। ऐ. कबीर, काशी श्रोर माहर को तो तूने 
समान समझता है किंतु अपनी शओोछी भक्ति से तू केसे (भव-सागर) के 
पार उतरेगा ? तू इस महामंत्र (गुर) को गज कर कह दे , जिसे बनारस 
के स्वामी शिव ओर सभी लोग जानते हैं कि) कबीर मरने पर भी श्रो 
राम मं रमण करता है । 

१६ 

जिस शरीर में सुगंधित द्ब-पदाथ और चंदन मल-मल कर लगाया 
जाता है वही लकड़ी के साथ जलता है| इस शरीर और घन की क्या 
बड़ाई है कि प्रथ्वी पर गिर पइ़ने (मर जाने) के बाद फिर उठाया नहीं 
जा सकता । जो लोग रात को सोते हैं और दिन में काम करते हैं और 
एक क्षण भी ईश्वर का नाम नहीं लेते, उनके हाथ में डोर है (शाशन 
करनेवाले हैं) ओर वे मुख में तांबूलाद खाए हुए हैं। किंतु मरते समय 
वही लोग (अपनी अरथी पर) चोर की भाँति बाँधे गए हैं। जो लोग 
युक्ति से धीरे-धीरे हरि का गुण गान करते हैं वे राम ही राम में रमण 
करते हुए सुख पाते हैं | हरि ने दी कृपा करके मुझ में नाम की दृढता 
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दी ओर उन्हीं ने अपनी सुगंधि मुझ भें बसा दी है। कबीर कहता है 
कि रे अंबे, तू चेत। केवल राम ही सत्य हे ओर यह समस्त प्रप॑च 
भूठा है | 
१७ 

जब मैंने गोबिद को जान लिया है तो जो मेरे लिए यम थे वही 
उलट कर मेरे लिए राम हो गए | इस स्थिति में दुः्ख के विनास होने 
पर मैंने विश्राम किया | मेरे शत्रु ही उलग कर मेरे लिए मित्र हो गए 
हैं ओर शाक्त ही उलट का हितचितक सज्जन बन गए हैं| अब सब 
लोगों ने मुझे दितकारक मान लिया है। जब मेने गोर्विद को जान 
लिया तो शाँति हुईं | जा शरीर मे करोड़ो बाधाएं थीं वे सब उलट कर 
सुख-पूण सहज समाधि में परिवर्तित हो गई । जो अपने ग्राप को स्वयं 
पहिचान लेता है उग्र न तो रोग और न त्रिविध ताप व्याप सकते हैं | 
मेरा मन भी उलट कर शाश्वत और नित्य हो गया | मेने इसे तब 
समभ्ता जब में जीवन-मृतक हो गया । कबीर कहता है, इस प्रकार 
सहल सुख में समा जाओ ओर न तो स्वयं डरो, न दूसर का डराओ्रो । 

श्द् 

शरार के मरने पर जीव किस स्थान को जाता है ओर वह किस 
प्रकार अतीत ग्नाहत शब्द में रत हो जाता है ! जो राम को जानते 
हैं वही इस तत्व को पहिचानते हैं जिस प्रकार गंगा शकर खाकर मन 
मं प्रसन्न होता है। मेरा ईश्वर (बनवारी) ऐसा ज्ञान कहता है--रे मन, 
तू सुषुम्णा नाड़ी म॑ं वायु को दृढ़ कर ऐसा गुरु कर कि फिर कोई गुरु 
न करना पढ़े | वू ऐसे पद में रमण कर कि फिर अन्य पद में रमण न 
करना पढ़े | तू ऐसा ध्यान घर कि फिर दूसरा ध्यान न घरना पढ़े । 
तू इस प्रकार मर कि फिर कभी न मरना पढ़े | गंगा (पिंगला नाड़ी। 
को उलट कर तू यमुना (इडा नाड़ी) में मिला दे ओर बिना संगम-जल 
के तू मन ही मन में (अपनी अनुभूति में) स्नान कर | यह व्यवहार 
(संसार का प्रपंच) तो नक (लोचारक) के समान है | इस प्रकार तत्व 
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का विचार कर लेने के अनंतर ओर क्या विचारने की आवश्यकता ! 
जल, तेज, वायु, प्रथ्वी ओर आकाश जैसे एक दुसरे के समीप रहते हैं, 
इसी प्रकार तू हरि के समीप रह | कबीर कहता है कि निरंजन ब्रह्म 
का ध्यान कर | तू ऐसे घर को जा, जहाँ से लोट कर फिर आना न हो | 
१६ 
राम का मूल्य सोने से नहीं ग्राका जा सकता इसलिए मेंने श्रपना 
मन देकर राम को मोल ले लिया है | अ्रबराम ने भी मुफे अपना जान 
लिया है ओर मेरा मन भी सहज स्वभाव से संतुष्ट हो गया है। ब्रह्मा 
ने जिसका वणन करते करते ञ्रंत नहीं पाया वही राम भक्ति से घर- 
बैठे आ गया ! कबीर कहता है कि तू चंचल मति छोड़ दे क्योंकि 
निश्चय रूप से केवल राम-भक्त ही भाग्यवान हैं । 
२० 
जिस मरने से सारा संसार संत्रस्त है वही मरना गुर के शब्द से 
उज्ज्वल हो उठा है। अरब मेरा मन समझ गया है कि किस प्रकार 
मरना चाहिए | जिन्होंने राम को नहीं जाना है वे तो यों ही मर मर 
जाते हैं। सब लोग “मरना मरना' कहते हैं लेकिन जो सहज रूप से 
मरते हैं वे अमर हो जाते हैं । कबीर कहता है कि मेरे मन में आनंद 
उत्पन्न हो गया । सारा भ्रम नष्ट हो गया ओर अब केवल परमानंद 
ही व्याप्त हो रहा है | 
३१ 
राम-भक्ति पैने तीर की तरह है। ये तीर जिसे लगते हैं वही 
उसकी पीड़ा जान सकता है। अन्यथा (जिसे ये तीर नहीं लगे हैं) वह 
अपने सारे शरीर को खोज ले। न उसे पीड़ा का कोई स्थान मिलेगा 
न पीड़ा का मूल ही । सभी नारियाँ एक-रूप देख पड़ती हैं। उन्हें देख 
कर यह नहीं जाना जा सकता कि कोन (प्रियतम की) प्रेयसी है । 
कबीर कहता है कि जो सौभाग्यशालिनी है उसे ही ओरों को छोड़ 
कर, सुहाग मिलता है। (वही प्रियतम को श्रच्छी लगती है ।) 
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२२ 
हे भाई, जिसे हरि-सा स्त्रामी मिल गया है, उसे अ्रनंत मुक्ति 
पुकारने जाती है । हे राम, कहो जब मुझे तुम्हारा भरोसा है में तब 
किससे जाकर प्राथना करू ! जिसके ऊपर तीन लोक का भार रक्‍्खा 
हुआ है, वह (मेरा) प्रतिपाल क्‍यों न करेगा ! कबीर बुद्धि से विचार 
कर एक बात कहता है कि यदि माता ही अनने पुत्र को विष दे दे तो 
इसमें (पुत्र का; क्‍या वश ! (अर्थात्‌ यदि मेरा स्वामी ही मेरी श्रोर से 
अन्य मनस्क्र हो जाय तो मेरा क्‍या चारा !। 
२३ 
बिना सत्य के नारि केसे सती हो सकती है | हे पंडित, अपने हृदय 
में विचार करके देखों । बिना प्रीति के स्नेह केसे स्थिर रह सकता है ! 
जब तक स्वाथ है तब तक स्नेह नहीं है।जो अपने स्वामी (साह) 
से स्वाथ वश (जीग्र अपने) स्नेह करता है उस रमण करने वाले 
(रमये) साधक को स्वामी स्वप्न म॑ं भी नहीं मिलता | जो अपने स्वामी 
को तन, मन धन ओर ग्रह सौंप दे, कबीर उसीको 'सुहागिनिः 
कहता है । 
२४ 
विषय-वासना ही इस सारे संसार मं व्याप्त है ओर यही वासना 
सारे परिवार (मनुष्य जाति) को ले इडूबी है। रे नर, तूने श्रपनी बड़ी 
(चोड़ी) नाव (शरीर) को क्‍यों डुबा दिया है। तूने अ्रपनी (प्रीति) 
हरि से हटा कर विषय-वासना के साथ जो जोड़ रकखी है | इस विषय- 
वासना की आग लगने से देवता ओर मनुष्य सब जल गए । श्राश्चय 
है, जल के निकट होते हुए भी यह (नर) पशु उस जल का भाग भी 
नहीं पीता | कबीर कहता है कि धीरे धीरे ज्ञान का उदय होने से वह 
जल भी दृष्टि-गत हुआ । और वही जल निर्मेल कह्दा जा सकता है। 
(यहाँ जल का तात्पय ब्रह्म-ज्ञान से है |) 
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श्प्‌ 
जिस कुल म॑ पुत्र ने ज्ञान का विचार नहीं किया उसकी माता 
विधवा क्‍यों न हो गई १ जिस मनुष्य ने राम-भक्ति की साधना नहीं 
की वह अपराध। जन्म लेते ही क्‍यों न मर गया ? वह गरभ-रूप में ही 
क्यों न गिर गया १ बचा ही क्‍यों ! वह भड्टभंज की तरह इस संसार में 
जीता है। कबीर कहता है यों देखने में वह सुन्दर और रूपवान क्‍यों 
न लगे किंतु (हार के नाम बिना वह टेड़ा-मेढ़ा ओर कुरूप ही है। 
२६ 
जो भक्त स्वामी (ईश्वर) का नाम लेता है में सौ बार उसकी 
बलिहारी जाता हूँ । वही निर्मल हैं जो निमल ईश्वर के गुण गाता है । 
वही भाई मेरे हृदय को श्रच्छा लगता है। जिसके शरीर में राम भरपूर 
निवास करते हैं, हम उनके चरण- कमलों को घूल हैं । में जाति का 
जुलाहा किंतु धीर मति हूँ। इसलिए कबीर सहज भाव से (हरि के) 
गुण म॑ लीन है । 
२७ 
मेरी आकाश रूपी रसमयी भट्टी से (ब्रह्मानंद रूपी) रस चू रहा है 
जिसके संचित करने से मेरा शरीर परिपुष्ट हो गया है। उसे सहज 
मतवाला कहना चाहिये, जिसने राम रस पीते हुए ज्ञान का विचार 
किया है । ओर जब सहज रूपी कलालिनि (मदिरा पिलाने वाली) 
मुझसे मिल गई, तो मेरा प्रत्येक दिन आनंद से मतवाला होकर 
व्यतीत होता है | निरंजन को पहिचान कर जब मैं उसे हृदय में ले 
आया तो कबीर कहता है | मुझे (सच्चा अनुभव प्राप्त हुआ । 
रद 
(याद तुम यह प्रश्न करते हो कि) मन का स्वभाव तो मन ही में 
व्याप्त रहने बाला है ओर मन को मार कर किसने सिद्धि को स्थापना 
की है ? ऐसा कौन मुनि है जो मन को मार सका है ! ओर यदि वह 
अपने मन का विनाश कर डाले तो यह बतलाओ कि वह किसे तार 
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पकता है ? (तो में यह उत्तर दूं गा कि) सभी लोग मन से प्रेरित होकर 
ही तो बोलते हैं। और विना मन के मारे हुए भक्ति हो नदीं सकती । 
कबीर कहता है कि जो (मन मारने का) रहस्य जानता है वह मघुसूदन 
(ब्रह्म) ओर (उससे निर्मित) त्रिमुवन को शोर अपना मन दे सकता है। 
54 
यद जो झ्राकाश ओऔोर तारे दीग्व रहे हैं ये किस चित्रकार के द्वारा 
चित्रित किये गये हं ? अरे पंडित, यह तो कह कि आकाश किम चीज़ 
पर स्थिर है ? यह तो भाग्यशाली जिज्ञासु ही जान सकता है। सूय 
श्र चन्द्र प्रकाश करते हैं | इ। प्रकार सी वरुएञझ्नों में ब्रह्म की परि- 
व्याप्ति है । कदर कहता है कि (ब्रह्म की यह व्यापफता) वही जान 
सकता है जिसके सुस्त म॑ रात है यार हुदय ग॑ भी राम है । 
३७० 
हे भाई, स्प्रति तो वेद की पुत्री ही है। लेकिन यही (हमें झोर 
तुम्हें) बाँघने के लिए साँकल झोर रस्सी लेकर आई हे। इस प्रकार 
गपना नगर (शरीर और सन) तूने स्वयं ही बाँध रखा है। और काल 
ने तके भोह के फंदे में फंसा कर तेरी शोर शर-संधान किया है। यह 
स्मृति की ज़ंजीर काटने से नहीं कटती और टूट तो सकती ही नहीं । 
उसने सर्पिणी बन कर सारे संतार को खा डाला है। इसने हमारे 
देखते सारे जग को लूट लिया है | कबीर कह्दता है में तो राम कह कर 
इस स्मृति की ज़ंजीर से छूट गया। 
३१ 
अपने मन को बाँध कर (मुहार देकर) उसे लगाम पहिनाओ ओर 
उस पर समष्टि (सब) की ज़ीन कस कर आकाश में दोड़ाओं । (अर्थात्‌ 
मन को संयम से ब्रह्म-ज्ञान की ओर दोड़ाग्ओ) उस पर शुद्ध विचार की 
सवारी करो और “सहज” की रकाब पर पेर रख लो। रे मन, चल 
तुमे बैकुरएठ ले जाकर तेरा उद्धार कर दूं । श्रोर खींच (हिच) कर तुझे 
प्रेम का मंगलमय चाबुक मार दू । कबीर कहता है कि वे सवार बहुत 
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ही अ्रच्छे हैं जो वेद ओर कुरान से अलग ही रहते हैं। 
३२ 
जिस मुख से पाँचों इन्द्रियों के विषय सेवन किए, देखते-देखते 
उस मुख में जलता हुई लकड़ी लगा दी । हे राजा राम, तुम मेरा एक 
दुःख तो काट दो । (शोर वह यह कि) में (त्रितापों की अग्नि में 
जलता हूँ और (बार बार) गर्भ में निवास करता हूँ । यह शरीर अनेक 
प्रकार से नष्ट हो गया है। कोई इसे जलाता है ओर कोई मिट्टी में 
गाइ़ता है । कबीर कहता है कि हे हरि, मुझे तुम अपने चरणों के 
दशन दो । बाद में चाहे तुम यम ही को मेरे पास क्‍यों न पहुँचा दो । 
३२ 
(अरद्य तो) स्वयं ही अग्नि हे थ्रोर स्वयं ही पवन | यदि वही 
जलावे तो फिर कोन रत्चा कर राकता है ? राम का जाप करते हुए 
मेरा शरोर जल ही क्‍यों न जाय | किंतु राम नाम मेरे हृदय में समा 
गया है| (में पूछता हूँ . क्या कोई जलता है ओर क्‍या किसी की हानि 
होती है ! यह तो सारंगपाणि (ब्रह्म) नट की भाँति श्रपनी गेंद खेलता 
है। कबीर कहता है कि दो अक्षर (रा और म) ही कह लो। यदि 
स्वामी कहँ। होगा तो वह रच्चा कर ही लेगा । 
३२४ 
न मैंने योग म॑ चित्त लगाया, न ध्यान में | बिना वैराग्य के माया 
नहीं छूट सको | जब तक राम नाम का सहारा मुझे नहीं है तब तक 
मेरा जीवन केसे रह सकता है ! कबीर कहता है कि मैंने सारा आकाश 
खोज लिया किंतु मेंने राम के समान (कृपालु) किसी को नहीं देखा । 
२४ 
निस सिर पर » 'गार के साथ पाग बाँधी जाती है उसी पिर को खाने 
के लिए कोबवा अपनी चोंच सम्हालता है। इस शरीर ओर इस धन 
का क्‍या गयव करोगे १ फिर राम नाम में दृढ़ क्‍यों नहीं हो जाते १ कबीर 
कद्दता हे कि दे मेरे मन, सुन, मरने के बाद तेरा यही ह्वाल होगा। 
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३६ 

जिस सुख के माँगने पर आगे दुःख आता है, वह सुख माँगते 
हुए हमें श्रच्छा नहीं लगता | श्रभी तक मेरी आत्मा को विषय-वासना 
से सुख की आशा है। फिर राजा राम में निवास केसे हो सकेगा ! 
जिस सुख से ब्रह्म ओर शिव भी डरते हैं उसी सुख को हमने सच्चा 
सुख समझ लिया है | सनकादिक, नारद, मुनि और शेप ने भी इस 
शरीर में मन की वास्तविकता नहीं पहिचानी । हे भाई, इस मन को 
कोई खोजे कि यह शरीर छूटने पर कहाँ समा जाता है । श्री गुरु के 
प्रसाद से ह। जयदेव ओर नामदेव--इन्हींने भक्ति का प्रेम समभझा 
है | इस मन का न तो कहीं आना होता है न जाना । इसके संबंध में 
जिसका भ्रम दूर हो जाता है, उसी ने सत्य पहिचाना है। इस मन का 
न कोई रूप है, न इसको कोई रंछा है। यह (ब्रह्म की थ्राज्ञा से ही) 
उत्पन्न होता है ओर उसी थञ्राज्ा कों समझ कर उसी में लीन हो 
जाता है | इत मन का रहस्य कोई बिरला है जानता है। इसी मन में 
सुखदेव जी लीन हुए । समस्त शरारों में केवल एक ही जीवात्मा है 
आर इसी जीवात्मा में कबीर रमणु कर रहा है । 
की ।ए 

एक हीं नाम जो रात्रि दिवस जाग रहा है, उसी से प्रेम कर 
कितने ही (साधक) सिद्ध हो गए! साधक, सिद्ध ओर सभी मुनि 
अपनी-सी कर हार गए किंतु एक नाम का कब्पतर द्वी उन्हें तारने में 
समथ हो सका । जो हरि करता है वही होता है, दूसरा नहीं। कबीर 
कहता है कि उसने तो राम का नाम पहिचान लिया है । 

इ्८ 

हे जीव, तू निलज्ज है, तुके ( थोड़ी भी लज्जा नहीं है। वू हरि 
को छोड़ कर क्‍यों किसी के पास जाता है १ जिसका स्वामी ऊँचा 
(सव शक्तिमान) है, वह दूसरे के घर जाते हुए शोभा नहीं देता | जो 
तू अपने स्वामी (की श्रनुभूति से) भरपूर रहेगा तो वह तेरे ही साथ 


+१५। 
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रहेगा, तुझसे दूर नहीं । जिसके चरणों की शरण में स्वयं कमला 
'लक्ष्मी) है उसके भक्त के घर बोलो, क्या नहीं है ! सब कोई (समस्त 
ब्रह्मांड जिसकी बात कहते रहते हैं वही तों समथ है और दान करने 
वाला स्वामी है। कबीर कहता है, संतार म॑ पूण वही है जिसऊे 
दय मे (हरि के ग्रतिरित्त) आर कोई दूसरा (स्व्रामी) नहीं है । 
२€ 

किसका पुत्र, किसका पिता, किरका को न है | कोन मरता है, कोन 
द।ख देता है, यह हरि ही एक एद्रजालिक है, ओर उसी ने संसार में यह 
माया फैला रफ़्ली है | हाय मैत्रा, में उस हरि के वियोग मे केसे जी 
रावती हैं | (इसे आत्मा का कथन मानना चाहिए । ) किसका कौन 
पुरुष हैं श्रोर किसकी कोन ख्री है / इस तत्व की शरीर रहते बिचार 
लो | क्वार बहता है कि मेरा मन तो इसी ठग से माना है-- यही 
ठग मुझे पसंद आया है) जब में इस ठथ को पहिचान लेता हूँ तो 
उसकी सारी ठग विद्या (माया मेरी आँ'वां से दूर हट जाती है । 

४० 

ग्रब म॒झे राजा राम को सहायता मिल गई है | जिस कारण मेने जन्म 
झोर मरणण (के पाश) काटकर परम गति प्राप्त की है। मेंने अपने को 
साधुओं की संगति में लीन कर लिया है । ओर पंच दूतों (इंद्रियो) से अपने 
को छुट्टा लिया है। में अपनी जिह्ा से अमृतमय नाम का जाप जपता 
हूँ और मेने अपने को (प्रभु का) बिना मोल का दास बना लिया है। 
सतगुरु ने मुझ पर विशेष उपकार किया है। उन्होंने मुझे संसार-सागर 
से निकाल लिया है | उनके चरणु-कमलों से मेरी प्रीति लग गई है और 
मेरे चित्त में गोविन्द का दिनों दिन निवास होता है | माया का जलता 
हुआ अंगार बुक गया और नाम का सहारा होने से मन में संतोष 
हुआ । मेरे स्वामी प्रभु जल-यल में व्याप्त हो रहे हैं ओर जहाँ मैं देखता 
हूँ वहीं मुझे मेरे अंतर्यामी दीख रहे हैं। मेंने अपनी भक्ति स्वयं ही दृढ़ 
की है क्योंकि पूव जन्म के संस्कार मुझे मिल गए हैं। कबीर का स्वामी 
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ऐसा गरीब निवाज़ है कि जिस पर वह कृपा करता है वही परिपृण हो 


जाता है। 
४१ 


जल में छूत है, थल में छूत है ओर किरणों में भी (अहण के अवसर 
पर) छूत है । जन्म में भी छूत है, ओर फिर मरने में भी छूत है | इस 
प्रकार तूने सूतक से जल कर (परज कर) ग्रपना नाश कर लिया । कह 
तो रे पंडित, कोन पवित्र है? मेरा मित्र बन कर ऐसा ज्ञान गाता 
फिरता है | आँखों म॑ भी छूत है (कहीं शूद्र की दृष्टि न पड़ जाय) 
बोली में छूत हे (कहीं शूद्ध से बात न हो जाय) और कानों में भी छूत 
है। (कहीं शूद्ध की बात कान में न पड़ जाय) | उठते बैठते तुमे 
छुत लगती है | यहाँ तक कि भोजन में भी छूत पहुँच जाती है। इस 
प्रकार कर्म-बंधन में फंसने की विधि तो सभी कोई जानते हैं, मुक्त 
होने की विधि कोई एक ही जानता है। कबीर कहता है कि जो राम 
को हृदय में विचारते हैं उन्हें छूत नहीं लगती । 
४२ 

हे राम, यदि तुम्हें अपने भक्त का ध्यान है तो एक झगड़ा सुलभका 
दो | यह मन बड़ा है या वह जिसमें मन अनुरक्त हे ? राम बड़ा है, 
या वह जो राम को जानता है ! ब्रह्मा बड़ा है या वह जिसे उसने 
उत्पन्न किया है ? वेद बड़ा है या वह जहाँ से वह उत्पन्न हुआ हे १ 
कबीर कहता है कि मैं (इस भगंशड़े से ही) उदास हो गया हूँ। (में 
पूछता हूँ) तीथ बड़ा है या हरि का दास ! 

४३ 

ए भाई, देखो ज्ञान की आँधी आई है | माया से बाँधी हुई यहद्द 
भ्रम की सारी टट्ठी उड़ गई है। द्विविधा की दो थूनियाँ (बोक रोकने 
वाले खंभियाँ) गिर पड़ीं ओर मोह का बलेंडा (म्याल) टूठ गया । तृष्णा 
की छानी एथ्वी के ऊपर गिर पड़ी और दुबुद्धि का भांडा फूट गया । 
इस आँधी के बाद जो जल बरसा उसी से यह तेरा भक्त भीग गया। 

र्प् 
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कबीर कहता है कि जब उदय होते हुए सूर्य को पहिचाना तो मन 
प्रकाशित हो उठा | (यहाँ सूर्य का तात्पय ब्रह्म-ज्ञान से है ।) 
है. है. 

न हरि का यह सुनता है, न हरि का गुण गाता है। केवल बकवाद 
ही में आकाश को (प्रथ्वी पर) गिराना चादता है। ऐसे लोगों से क्या 
कहा जाय ! जिन्हें प्रभु ने भक्ति से बज्य कर रक्‍खा है, उनसे हमेशा 
डरते ही रहना चाहिए | स्वयं तो एक चुल्लू भर पानी नहीं दे सकते 
ओर उसकी निंदा करते हैं जिसने प्रथ्वी पर गंगा बहा दी है। वे लोग 
उठते-ब्रैठते कपट-चक्र चलाते हैं। स्वयं तो नष्ठ होते ही हैं, दूसरों को 
भी नष्ट करते हैं | बुरी चर्चा को छोड़ कर ओर कुछ जानते ही नहीं 
हैं। स्वयं ब्रह्मा भी यदि 4छ कहे तो वे उसे नहीं मान सकते | स्वयं 
तो अपने कः खोते हैं, दूमरों को भी खोते हैं। वे आग लगाकर स्वयं 
उस घर भें सोते हैं | स्वयं तो काने हैं किंतु दूसरों पर हसते हैं। उन्हें 
देखकर कबीर केवल लब्जित ही होते हैं । 

४५ 

पितरां के जीवन-काल म॑ उनपर श्रद्धा तो रही नहीं ग्रवर उनके मर 
जाने पर उनका श्राद्ध करते हैं ! फिर बेचारे पितर भी क्‍या कुछ पाते 
हैं! (श्रा की चीज़ तो) कोवे और कुत्ते ही खाते हैं। कोई मुझे 
बतला भी तो दे कि कुशलता क्या है ? कुशल कुशल करते तो सारा 
संसार नष्ट हो रहा है ! (केवल कहने से हां) कैसे कुशलता हो सकती 
है! म्ट्टी के देवी या देवता बनाकर उसके आगे जीवों का बलिदान 
करते हैं | तुम्हार प्रितर तो ऐसे हैं कि अपनी कही हुई (माँगी हुई) 
चीज़ भी नहीं ले सकते | जो लोग निर्जीव की पूजा के लिए सजीव का 
बलिदान करते हैं उनके लिए अंतिम-काल बहुत भयानक है। ये 
संसारी लोग तो राम-नाम की गति न जान सकने से भय मे डूबे पड़े 
हैं। देवी देवता को पूजते हुए घूमते तो हैं किंतु परत्रह्म को नहीं 
मानते। कबार कहता है कि उनकी बुद्धि जागण्त नहीं हुई और के 
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विषय-वासना में ही लिपटे पड़ हैं। 
४६ 

ते जीते हुए मरता है श्रोर मन कर फिर जीवित हो उठता है 
उसे ही शून्य में समाया हुआ समझना चाहिए। और जो इस माया 
में निरंजन रूप होकर रहता है, वह फिर संसार-सागर (योनि रूप से) 
नहीं पाता । रामरूपी दूध को इस प्रकार मथना चाहिए क्रि गुरु के 
आ।देशानुसार मन स्थिर रहे, तभी इस रीति से अमृत पिया जा सकता 
है। गुरु का बाण-बज् कुशलता से हृदय बेध देता है जिससे उसके पद 
का अ्रथ प्रकाशित हों उठता है । वह गुरु शक्ति (शाक्तमत) के अ्रधेरे 
में रस्सी के भ्रम से रहित होकर निश्चल रूप से शिव स्थान (बनारस) 
में निवास करता है। वही बिना बाण के घनुष चढ़ा सकता है जिससे 
उसने हे भाई, यह संसार भेद रक्‍खा है| उसका शरीर दशों दिशा 
की अंतहित पवन (प्राणायाम) से आंदोलित होता रहता है ओर 
(ईश्वर से) उसकी अनुरक्ति का सूत्र जुड़ा रहता हैं। ' उसी के उपदेश 
से) निविकार मौन में लीन मन शूल्य में समा सकता हैं ओर द्विविधा 
आर बुरी बुद्धि भाग जाती है। कबीर कद्ता है कि राम नाम में 
अनुरक्ति होने के कारण मेने एक विचित्र अ्रनुभव के दशन किए | 

४७9 

हे बैरागी, पवन को उलठ कर (प्राणायाम कर) शरीर के झंतर्गत 
छः चक्रों को (कंदलिनी के द्वारा) बेध कर श्रपनी सुरति (आत्मा) में 
शूत्य (ब्रह्म-रञ्न, के प्रति अनुराग उत्पन्न कर ओर बत्रक्म) आता है न 
जाता है न मरता है न जीता है, उसे खोज | मेरे मन, तू उलट कर 
अपने आप में समा जा। गुरु की कृपा से तुझे दूसरी ही बुद्धि मिल 
गई नहीं तो तू अभी तक बेगाना ही था। जो जैता मानते हैं उसके 
अनुसार उन्हें पास रहने वाला त्रह्म दूर ओर दूर रहने वाला ब्रह्म पास 
मालूम देता है। जिन्होंने ब्रह्म-रस का पान किया है, वे जानते हैं कि 
श्रोरी का जल उलट कर बरेडा (छानी) का जल हो जाता (ट्र्थात्‌ 
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उनकी बाह्य इंद्रियाँ श्रन्तमु खी हो जाती हैं । (हे मन) तेरे निगु ण 
रूप का रहस्य किससे कहूँ १ (जो उसे समझ सके ' ऐसा कोई विवेकी 
(ज्ञानवान) ही होगा। कबीर कहता है कि जैसा पलीता देता है, उसे 
उसी प्रकार की आग दीखती हे । 
है. $०थय 

सहज? की ऐसी विचित्र कथा है जो कही नहीं जा सकती। वहाँ 
न वर्षा है, न सागर, न धूप, न छाया न उत्पत्ति ओर न प्रलय ही है । 
जीवन है न मृत्यु, न वहाँ दुःख का अनुभव होता हैन सुख का। 
वहाँ शून्य की जाग्ति और समाधि की निद्रा दोनों ही नही हे । न 
वह तोली जा सकती है, न वह छोड़ी जा सकती है, न वह हल की है, 
न भारी | उसमें ऊपर नीचे की कोई भावना नहीं है, वहाँ रात ओर दिन 
की स्थिति नहीं हे । न वहाँ जल है, न पवन | ओर वहाँ अ्राम्म भी 
नहीं हे | वहाँ तो एकमात्र सत-गुरु का साम्राज्य है | वह श्रगम है, 
इंद्रियों से परे हे, केवल गुरु की कृपा से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। 
कबीर कद्दता है कि में अपने गुरु की बलि जाता हूँ। उन्हीं की अच्छी 
संगति में मिलकर रहना चाहिये । 

४६ 

हमारा राम एक ऐसा नायक (व्यापार करने वाला) है कि उसने 
सारे संसार को बनजारा (व्यापार करने वाला) बना दिया है। उस 
संसार ने पाप ओर पुण्य के दो बैल ख़रीदे ओर पवन (साँस) की पँजी 
सजाई | उसने शरीर के भीतर तृष्णा की गॉनि भर दी, इस प्रकार 
उसने अपना ठांडा ख़रीदा | (उसे रोकने के लिए) काम ओर क्रोध 
कर-वसूल करने वाले हुए ओर मन की भावनाएं डाकू बन गई । पंच 
तत्व मिलकर उससे अपना इनाम वसूल करते हैं, इस प्रकार यह टांडा 
(भवसागर) के पार उतरा । कबीर कहता है कि ऐ. संतो सुनो, अब 
ऐसी परिस्थिति आ गई है कि घाटी (भक्ति-पथ) पर चढ़ते समय एक 
बैल (पाप) थक गया है। श्रब तुम अपनी (तृष्णा की) गोनि फेक कर 
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श्रागे चल पड़ो | 
० 

नेहर (पेवकडै) म॑ केवल चार दिन रहना है, फिर तो प्रियतम 
(साहुरडे की सेवा में जाना होगा। यह बात अंधे लोग नहीं जानते 
क्योंकि वे मूर्ख ओर अज्ञानी हैं। प्रेयसी अपना साज-सामान बाौधकर 
खड़ी है | क्योंकि बिदा कराने के लिए पाहुने आए हुए हैं। वहाँ जो 
तलाई (छोटी सरोवरी) दीख पड़ रही है, उसने पानी लेने के लिए 
किस रस्सी की आवश्यकता है ? (अर्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान के खोत का जल 
लेने के लिए किसी ग्रंथ रूपी रस्सी को आवश्यकता नहीं है ।) यदि 
उसी ज्ञण रस्सी टूट जाय तो पनिहारी (आत्मा) उठ कर चली जाती 
है | यदि स्वामी कृपा करे ओर दयालु हो जाय तो अपना सारा काय 
संवर जाय | सोभाग्यशालिनी तो उसे ही समभना चाहिये जो गुरु के 
शब्द का विचार करे | (अन्य स्तरियाँ तो) कर्म-बंधन (किरत) में बँधी 
हुईं हैं, उसी में वे घूमती फिरती हैं और उसी प्रकार की बातें कहती 
हैं, वे वेचारी क्‍या कर ! (परिणाम यह होता है कि) कि वे निराश 
होकर (इस संसार से) चल खड्टी होती हैं और उनके चित्त में किंचित्‌ 
भी धेय नहीं रहता । कत्रीर की शरण में जाकर हरि के चरणों से लगो 
झोर उसका भजन करो | ५ 

१ 

योगी कहते हैं कि योग ही अच्छा ओर श्रेयस्कर है, और कोई 
दूसरा (संप्रदाय) ठीक नहीं है। रुंडित और मंडित (जिन्होंने शरीर 
ओर सिर के बाल मुड़ा लिये हैं) ओर एक शब्द में विश्वास रखनेवाल्ले 
यही कहते हैं कि हम लोगों ने सिद्धि प्राप्त करली है। (परंतु सच बात 
यह है कि हरि के ब्रिना सभी अज्ञानी लोग भ्रम में भूले हुए हैं | अपने 
को मुक्त कराने के लिये जिस क्रिसी की शरण में जाओ वही अनेक बं धनों 
में बंधा हुआ है। उनकी (बतलाई हुईं) विधि तो जहाँ से उत्पन्न हुई 
थी, वहाँ ही समा गई ओर उसी समय विस्मृत हो गई | फिर भी पंडित 
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गुणी ओर शू/वीर तो यही कहते हैं कि हम ही (ज्ञान' का) दान करने 
वाले हैं ओर हम ही बड़े हैं। (यों तो) जिसे समझाओो वही समभझृतता 
है ओर बिना समझे संसार में रहता कोन है ! (किंतु)! सतगुरु के मिलने 
से ही अंधकार से बचा जा सकता है और (उसकी बतलाई हुई) इन्हीं 
रीतियों से ज्ञान का माणिक प्राप्त होता है। दाहने ओर बाएं बिकारों 
को छोड़ कर यहाँ वहाँ की बातों में न उल्क कर) साधे हरि के चरणां 
मे दृढ़ता पूवक रहना चाहिए । कबीर कहता है कि जब गेंगा गुड सवा 
लेता ह तो पूछुने पर वह क्या कह सकता है ! (इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञान 
का अनुभव करने वाला क्‍या बतलाए कि उसकी अनुभूति क्या है |) 
२ 

(शरीर के नष्ट होने पर) जहाँ जो कुछु था वहाँ अ्रत्र कुछ नहीं है-- 
पाँच तत्व भी वहाँ नहीं रह गए | ऐ बंदे, मैं पूछता हूँ कि इडा, 
पिंगला ओर सुषुम्णा ये (नाड़ियाँ) आवागमन में कहाँ चली जाती हैं! 
तागा (साँस) टूटने पर आकाश (अद्ब-रंध्र) नष्ट हों जाता है। किर 
यह तेरी बोलने की शक्ति कहाँ समा जाती है ? यही संदेह मुझ्के प्रति- 
दिन कष्ट देता है ओर मुझे कोई समझा कर नहीं कद्वता | (इस माया 
में) जहाँ न तो ब्रह्मांड है, न पिंड ओर निर्माण कर्ता भी नहीं है । 
(समस्त सृष्टि को) जोड़ने वाला तो सदा अतीत है | फिर यह अ्रतीत 
कहो किसमें रहता है ! विनाश होने के पूब तक न तो तेरे) जोड़ने से 
कुछ जु;गा ओर न (तेर) तोइने से कुछ टट ही सकेगा | फिर कौन 
कि८का स्वामी है, कौन किसका सेवक है और कोन किसके पास 
जाता है | कबीर कहता है मेरी तो ब्रह्म से लव लग रही है ओर में दिन 
रात वहां निवास करता हूँ । उसका रहस्य तो बेवल वहा जानता है 
क्योंकि एक वही अविनाशी है। 

रे 

श्रुति ओर स्मृत ही मुझ योगी के कर्णी (कान का आमूषण) 

ओर मुद्रा (कानों में पहनने का स्फटिक कु'डल) है और समस्त बाहर 
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का घेरा (तज्षितिज) ही मेरा पहनने का वस्र (खिंथा) है। मेरा उठना 
बैठना शूत्य गुफा (अह्न-रञ्र) ही में है और मेरा सप्रदाय कर्मकांड 
(कलप) से रहित है। मेरे राजन्‌ , में ऐसा बैरागी ओर योगी हूँ जिएकी 
शोक से रहित होने के कारण, मृत्यु नहीं होती | ब्रह्मांड और उसके 
खंड मेरी सिंगी (सींग की तुरही है ओर प्रथ्वी (महि) मेरा बढुवा है; 
सारा संसार ही भस्म से परिपूण है। भूत, बतमान और भविष्य इन 
तीन ज्ञणों मं ही मेरी ताड़ी (त्राटक) लगी हुई है। ओर इन तीनों को 
पलटने में ही (भविष्य को वतमान या मृत,मूत को वतमान या भविष्य, 


हि 


बतमान को भूत या भविष्य - इन बंबनों से छूटता हूँ और स्ंब्यापी 
हो जाता हूँ । युगों युगों से सरस्वती ने जिसे सजाया है ऐसे मन ओर 
पवन को मैंने अपना तूँगा बना लिया है| इससे मेरी शरीर की तंत्री 
स्थिर हो गई और अनाहत नाद की जो वीणा बजी उसका स्तर कभी 
नही टूटा । इसे सुनकर सुनने वालों के मन आनंद से परिपूर्ण हो गए 
आर माया अस्थिर हो उठी कबार कहता है कि (मेर सहृश) जो बैरागी 
खेल जाता है (अपने जीवन में ऐसे प्रयोग करता है) उसका आवागमन 
छुट जाता है । 
' ४ 

नो गज, दस गज और इकीस गज की एक पुरिआ्रा तानी गई 
(अर्थात्‌ नारी पर ताने और बाने को बुनने से पहिले फेलाया | यहाँ 
नो गज और दस गज बाने के लिए ओर इकीस गज ताने के लिए 
मानना चाहिए उस पुरियआ के फेलाव में साठ सूत रकखे गए. ओर उसमें 
नव खंड डालकर राछ्ु के द्वारा बहत्तर भाग किए गए | इस प्रकार 
इस करघे पर बहुत वस्त्र लगा | यह वस्त्र त्िनवाने के लिए (माँ) चली 
लेकिन जुलाहा घर छोड़कर जा रहा है। (उसका कारण यह है कि 
न तो कपड़ा करमे के वेलन पर लिपटता है और न बह मोर--(लकड़ी 
की कमचियों के सहारे! आदि से ठीक तरह सधा ही रहता है क्योंकि 
अधिक माँड लग जाने से ढाई सेर कपड़ा पाँच सेर हो गया है। (यदि 
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बुनने की सुविधा के लिए माँड कम लगाया जाय और) ढाई सेर को 
पाँच सेर न किया जाय तो वह भंगड़ालू स्री कगड़ा करने - लगती है । 
(वह झगड़ा इसलिए करती है कि यदि मेरा कपड़ा अधिक भारी होगा--- 
वास्तव में हो ढाई सेर ही लेकिन यदि वह पाँच सेर के वज़न का 
हो जाय तो पैसे अधिक मिलेंगे लेकिन बेचारे जुलाहे की मुसीबत यह है 
कि याद वह कपड़ा भारी करने के लिए माँड अधिक लगाता है तो या 
तो कपड़ा करघे म॑ नहीं लिपटता या कोशिश करने पर भी खिंचाव में 
भोल था जाता है | सूत का फैलाव तुला नहीं रहता ।) फिर कहीं दिन 
को भी बेठकर बुना जाता है ! दिन का बाज़ार (बैठ या पैठ) है जहाँ 
अच्छे ४च्छे ख़रीद करने वाले मालिक आते हैं उनसे ही बरकत होती 
है| यह कोई वक्त है कपड़े बुनने का ? इस समय यहाँ क्‍यों कपडा 
बुनवाने के लिए आई है ? (प्रातःकाल कपड़े बुनने का अच्छा समय 
होता है ।) फिर पास रकक्‍्खा हुआ पानी का यह कंडा भी फूट गया 
जिससे सारी पुरिया भीग गई । इसीलिए जुलाहे को गुस्सा आा गया 
फिर बाने को बुननवाली जो ढरकी (5)॥पा।।७ ("५ ७)२) है वह भी 
ख़राब हो गई है। या तो उससे तागा ही नहीं निकलता या यदि 
निकलता है तो उलभकर रह जाता है। (फिर जुलाहे को में कलाहट 
क्यों न हो ? कबीर कहता है कि ऐ. पगली ! (बेचारी) तू यह सारा 
पसारा छोडकर जीवन बिता | 
। प्‌ 

एक 'आत्मा की) ज्योति उस (एक परब्रह्म की) ज्योति से मिल 
गई | अब ओर कुछ हो अथवा न हो। जिस घट (शरीर) में राम नाम 
की उत्पत्ति नहीं होती वह घट फूट कर नष्ट हो जाय तो अच्छा है। 
ऐ. सं दर साँवले राम, मेरा तुभमें अ्नुरक्त हो गया है। साधु मिलने 
से ही सिद्धि होती है इसम॑ चाहे योग हो या भोग हो। इन दोनों के 
संयोग से ही राम-नाम से संयोग हो सकता है। लोग समभते हैं कि 
(जो कुछ में कह रहा हूँ) यह एक साधारण गीत है, किंतु वस्तुतः 
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यह ब्रह्म-विषयक विचार है जो काशी में मनुष्य को मरते समय दिया 
जाता है | गाने वाला ओर सुनने वाला चाहे जो कोई हो, लेकिन 
तू हरि के नाम से चित्त लगा। और ऐसा करने से--कबीर कहता 
है कि--परम गति की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता | 
पद 

जिन्होंने (अपने बचने का) यज्ञ किया, वे सत्र डूब गए । इस 
प्रकार भव-सागर को वे लोग पार नहीं कर सके | कर्म, धर्म और 
और अनेक संयम करते हुए अहंकार की बुद्धि ने उनका मन जला 
दिया | जो साँस ओर भोजन का देने वाला स्वामी है उसे तूने मन से 
क्यों भुला दिया ? तेरा जन्म हीरा और लाल (जैने अनजमभ्य रलों) की 
भाँति अमूल्य है, उसे तूने को ड़ी (साधारण ममता ओर मोह) के बदले 
दे रक्खा है ! वे तृष्णा, तृपा भूख और भ्रम कष्ट देते हैं किंतु इन 
कष्टों का विचार तू हृदय में नहीं करता | तेर मन में केवल मतवाला 
मान ही रह गया, तूने गुरु के शब्दों की कभी हृदय म॑ घारण नहीं 
किया | स्वाद से आकषित होकर इंद्रियों ने वुके रस की ओर प्रेरित 
कर दिया थ्रोर तू विकार से भर हुए यौवन का रस लेता फिरता है। 
कर्मकांड से तू (बुर) संतों के संग में केवन लोह ओर काष्ठ की माला 
(ओर साधुओं के आभूषण आदि ही हृदय में धारण करता है। 
अनेक योनि ओर जन्मों में भ्रमित होकर भागते हुए हम थक गए 
ओर दुखः सहन करते हुए भी श्रव हम शिथिल हो गए | कबीर कहता 
है कि श्रव तो गुरु के मिलने से ही महारस (ब्रह्मानंद) मिलेगा और 
प्रम-भक्ति के सहारे इस (भव-सागर! से निस्तार होगा । 

५७9 

कच्चे भराव की तरद्द यह पागल मन ऐसी हृस्तिनि है जिसने 
अपनी गति में ईश्वर की रचना कर डाली है| (ग्रथवा हे पागल मन ! 
कच्चे भराव की तरह यह शरीर की हस्तिनि ऐसी है जिसने अपनी 
बुद्धि के विकास में स्वयं ईश्वर की सृष्टि कर डाली है) ओर काम- 


२६ संत कबीर 


वासना के हाथी उसके वश में इस प्रकार आ गए हैं कि अ्रंकुशों की 
मार सिर पर सहन करते हैं (लेकिन हटते नहीं |) हे पागल मन, तू 
विपय वासनाओं से बच ओर समभ कर हरि से प्रेम कर | निभय 
होकर हरि का भजन न करने से राम रूपी जहाज पकड़ में नहीं 
आता | है पागल मन, तूने हाथ पसार कर (विषय-वासनाओरं को) उसी 
प्रकार मुट्ठी मं पकड़ लिया है जिस प्रकार बंदर (सकरे मह के बरतन में 
से; अनाज मुट्ठी मं भर कर निकालना चाहता है। लेकिन छूटने में 
कठिनाई होने से (वह पकड़ा जाता है ओर) घर घर के दरवाज़े 
नाचता फिरता है। दे पागल मन, माया का व्यवहार तो जैसे (सेमर 
की) नलनी है जो (देखने में अत्यंत आकपक है किंतु भीतर रुई भरी 
रहने के कारण रस-हीन है) सुग्गे को आक्रपित कर लेती है । और उस 
माया का विस्तार उसी प्रकार है जैसे कुसु भी रंग का जो पानी पड़ते 
ही फेलता जाता है | हे पागल मन, तूने स्नान करने के लिए अ्रनेक 
तीथ बनाए ओर पूजने के लिए बहुत से देवताओं को बनाया । 
लेकिन कबीर कहता है कि हे पागल मन, इन से तू संसार से मुक्त 
नहीं हो सकता । ठुझ्ले मुक्ति तो हरि की सेवा से ही मिल सकती है | 
पद 

(राम-नाम का घन इस प्रकार है कि) न तो उसे श्रप्मि जलाती है, 
न वायु अपने मे लीन करता है झओर न चोर उसके समीप आरा सकता 
है | इललिए राम-नाम के घन को संचित करना चाहिए, क्योंकि वह 
धन कहीं नहीं जा सकता । हमारा धन तो माधव, गोविंद ओर धरणीधर 
है। इसी का वास्तव म॑ धन कहना चाहिए | जो सुख गोविंद प्रभु की 
सेवा में मिलता है, बढ़ सुस्ब राज्य (करने में भी नहीं प्राण हो सकता । 
इस धन के लिए शिव सनक आदि खोजते खोजते बीतरागी हो गए ! 
यदि मुकुद को मन मान लिया जाय ओर नारायण को जिह्ा, तो यम 
का बंधन किसी प्रकार भी (गले में) नहीं पड़ सकता । मेरे गुरु ने श्ञान 
आओ ओर भक्ति का धन मुझे दिया इस कारण उनकी सुबुद्धि में ही मेरा 
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मन लग गया जो मन स्वयं तो (विषय-वासनाश्रों में) जल रहा है 
किंतु (ईश्वर-श्ञान रूपी ; जल-थंभन के लिए दोड़ रहा है | (अर्थात्‌ विषय- 
वासनाग्रों में जलते हुए भी ईश्वर की अनुभूति रूपी शीतल जल को 
आ।े से रोक रहा है) उसका भ्रम-बंधन का भय भाग गया। (शअर्थात्‌ 
वह संसार में ही लीन हो गया |) कबीर कहता है कि ऐ. कामदेव के 
मद से उन्मत्त (मनुष्य), तू अपने हृदय में विचार कर देख । तेरे घर 
में लाखों ओर करोड़ों घोड़े और हाथी हैं। (तुके इतना सुख नहीं है 
जितना मुझे है क्योंकि) मेरे घर में केवल एक मुरारी ही हैं। 
५६ 

जिस प्रकार बंदर है जो हाथ की मुट्ठी चनों से भर लेता है ओर 
लोभ से नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार यह मनुष्य है । वह लालच से 
तरह तरह के काम करता फिरता है ओर उन्हीं के अनुसार बार बार बंधन 
में पड़ता है | इस प्रकार भक्ति के त्रिना उसका जीवन व्यथ ही गया । 
साधु-संगति ओर मगवत्‌-भजन बिना उनके लिए कहीं भी सुख नहीं 
रह सका | जिस प्रकार उद्यान में फूल फूलते हैं और उनकी सुगंधि 
कोई नहीं लेता | (काल उन्हें नष्ट कर देता है।) उसी प्रकार जीव 
अनेक योनियों में भ्रमण करता है ओर काल बार बार उन्हें नष्ट करता 
है। यह धन, योवन, पुत्र ओर स्त्री केवल दृश्य-मात्र के रूप में मनुष्य 
को दिये गए हैं | उन्हीं में यह मनुष्य अटक कर उलभ गया है, वह 
इंद्रियों से प्ररत जो हो गया है। जीवन की अवधि ही अरिन है, ओर 
यह शरीर जिसका चारों ओर से »&गार किया गया है एक तिनके 
का महल है (जो पत्र भर में जल जायगा ।) कबीर कहता हैं कि भव- 
सागर पार करने के लिए मैंने सतगुरु की शरण ली है। 

६० 

मेले पानी और उज्ज्वल मिट्टी से इस शरीर की प्रतिमा बनाई गई 
है।न में कुछ हूँ श्लोर न कोई चीज़ ही मेरी है। यह शरीर, यह 
संपत्ति और यह समस्त आनन्द हे गोविन्द, तेरा ही है। इस मिट्टी में 
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पवन का समावेश किया ओर गोविंद ने यह माया-प्रपंच चलाया है। 
छ॒ लोगों ने असंख्य धन का संचय किया है किंवु अंत में उनकी भी 
कपाल-क्रिया मिट्टी के घढ़े फोड़ने की भाँति की गई | कबीर कहता है 
है कि थ्रंत में ओसारे में (मकान से हट कर) [खुदे हुए गढ़ (नींव में 
उसका अ्रंत होता है] ओर वह अहंकारी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 
६१ | 
ऐ. जाव, राम को इस भाँति लपो जिस भाँति ध्र्‌व श्रोर प्रह्मद ने 
हरि का जाप किया था। हे दीनदयालु, मैंने एक मात्र तेरे भरोसे 
अपने समस्त परिवार को जहाज़ पर चढ़ा लिया है। (अब इस भव- 
सागर से तू ही पार लगा |) वू जिससे चाहे उससे अपनी आजा मनवा 
किंतु इस जहाज़ को वू पार लगा दे। गुरु के प्रसाद से मेर हृदय में 
ऐसी बद्धि समा गई है कि में श्रावागमन से रहित हो गया हूँ। कबत्रीर 
कहता है कि एक सारंगपाणि (राम) का ही तू मजन कर | भव-सागर 
के इस पार और उस पार सभी जगह वही एक दानी है। 
६ 
(पछुली) योनि को छोड़ कर जब में इस जग म॑ आया तो इस 
संसार की हवा लगते ही में अपने स्व्रामी को भल गया। अ्रतः हे 
जीव, तू हरि के गुण गा। (यह आश्चय तो देख कि) तू गर्भ-योनि में 
पर (मुख किए हुए) तप करता था। फिर भी जठरागिनि से तू 
सुरक्षित रहा | त चोराती लक्ष योनियों में घूम कर आया है। (अब 
तू ऐसा भजन कर कि) इस योनि से छूट कर तुझे किसी ओर जगह 
न जाना पढ़े। कबीर कहता है कि त्‌ सारंगपाणि (राम) का भजन कर 
जो न आते हुए दीखता है और न जाते हुए ज्ञात होता है। (अर्थात्‌ 
जो सदैव स्थिर ओर चिरंतन है।) 
६ ३े 
न तो स्वग-निवास की अमिलाषा करना चाहिए, न नक-निवास से 
डरना चाहिए जो कुछ होना होगा, वह तो होगा ही, मन में आशा ही 
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क्यों की जाय! (केवल) राम का गुड़ गाना चाहिए जिससे परम-पद की 
प्राप्ति हो । जप क्‍या है १ तप क्‍या है १ संयम क्या है ? ब्रत ओर स्नान 
क्या है ? जब तक कि भगवान के भक्ति-भाव की युक्ति न जानी जाय ! 
न तो संपत्ति देख कर प्रसन्न होना चाहिए और न विपत्ति देखकर रोना 
चाहिए । जैसी संपत्ति हे, वेसी विपत्ति है | और होगा वही जो ईश्वर 
द्वारा निदिष्ट है । कबीर कहता है कि अब मुझे शात हो गया कि (वह 
ब्रह्म) संतों के हृदय के भीतर है | वस्तुतः सेवक वहीं है ओर सेवा उसी 
की अ्रच्छी है जिसके हृदय में मुरारी (ब्रह्म) निवास करते हैं । 
६४ 

र मन, तेरा कोई नहीं है, तू व्यथं ही (ओरों का) भार मत खींच 
यह संसार तो वैसा ही है जैसा पक्षी का वृत्ष-बसेरा | मेंने तो राम रस 
पी लिया है जिससे (संसार की विषय वासना के) अन्य रस भूल गए 
हैं । दूसरों के मरने पर रोने से क्या लाभ १ जब स्वयं अपनी स्थिरता 
नहीं है । जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह अवश्य नष्ट होगी। इसलिए 
(मैं क्‍यों रोऊँ !) मेरी बलाय दुखी होकर रोय ! जहाँ जैसी सृष्टि हे ब्रह्म 
- ने वैसी ही (अवस्था के अनुकूल) उसकी रचना की है। किंतु लोग 
उसका (अनुचित रूप से) रस पीने में लगे हुए हैं | कबीर कहता है 
कि हे बैरागी, तू अपने चित्त में जाग्रति लाकर राम का स्मरण कर 
अथवा कबीर कद्दता है कि हे चित्त, तू चेतन्‍्य होकर वीतराग से राम 
का स्मरण कर ।) 

६५ 

कामिनी आँखों में आँसू भर कर और लंबी साँस लेकर (अपने 
स्वामी का) मार्ग देख रही हे । न तो (अधिक श्रश्नुश्रों से) उसका हृदय 
भीगता है। (इस डर से कि अ्रधिक श्रश्न थ्रों से नेत्र-ज्योति धूमिल न 
पड़ जावे) ओर न अपने स्थान से उसका पैर हटता है, (न कहीं जाती 
है, इस डर से कि न जाने कब उसके स्वामी उसे दर्शन देने चले आव 
उसे तो एक-मात्र अपने (स्वामी) हरि के दर्शन पाने की आशा है। 
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ए काले काग, वू क्‍यों नहीं उड़ जाता १ जिससे मुझे अपने प्यारे राम 
शीघ्र ही मिल जाव ? कबीर कद्दता है कि जीवन के मोक्ष के लिए हरि 
की भक्ति करनी चाहिए | एक नारायण के नाम का आधार ही लिया 
जाय श्रौर जिह्ठा से राम में ही रमण किया जाय (या जिह्ना से राम- 
नाम ही उच्चारण किया जाय ।) 
६६ 
आम-पास तुलसी के घने वृक्ष हैं। बीच मे बनारस गाँव है। 
इसका सोंदय देख कर (परमात्मा रूपी) ग्वालिनि मोहित हो गई है। 
(कबीर कह हैं कि ऐ ग्वालिनि, तू यहीं निवास कर) मुझे छोड़ कर 
कहीं भी आना-जाना छोड़ दे। है (प्रभु) सारंगधर, मेरा मन तुम्हारे 
ही चरणों में लग गया है | तुम तो उसीको मिलते हो जो परम सी भा- 
ग्यशाली है।यों तो समस्त ब्रृदावन के मन को हरने वाले कृष्ण 
गोपाल गाय चराते हुए (ईश्वर माने जाते हैं) किंतु एं सारंगधर, तुम 
जिसके स्वामी हो, वह में हूँ और मेगा नाम कबीर है। 
६७ 
कितनों ही ने बहुत से वस्त्र पदिन रक्‍ख्े हैं और कितनों ही ने 
वन में वास कर लिया है किंतु ऐ मनुष्य, ईश्वर से धोखा करने में तुम्हं 
क्या मला १ जल में अपना शरीर डुबाने से तुम्हें कया लाभ हुश्रा 
ऐ जीव, में जानता हूँ कि तू नष्ट होगा | अरे मूख, अविगत (ब्रह्म) को 
समझ । मेंने जहाँ जहाँ देखा फिर वहाँ दूसरी बार दृष्टि भी नहीं की 
क्योंकि सभी) माया के साथ लिपटे हुए हैं ज्ञानी, ध्यानी तो बहुत उपदेश 
करने वाले हैं श्रोर यह सारा संसारा एक प्रपंच ही है। कबीर कहता 
है कि एक राम-नाम के त्रिना यद्द संसार माया से अंधा हो रहा है । 
६८ 
रे मन, तू अपना भ्रम छोड़ दे ओर निस्संकोच होकर प्रकट रूप 
से काय कर | (समझ ले कि) तू इस माया से दंडित किया गया है। 
क्या शूरवीर कभी सम्मुख संग्राम से डरता है १ या सती स्त्री क्या कभी 
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(भंडार) संपत्ति का संचय करती है १ रे पागल मन, तू अपनी अ्रस्थिरता 
छोड़ दे | जब तूने अपने हाथ में (सत्य-ब्रत) का सिंघोरा ले रकवा है 
तब अपने को जला कर समाप्त कर देन में ही तुके सिद्धि मिलेगी। 
संसार काम, क्रोध ओर माया से ग्रसित हंकर इसी प्रकार अग्रसमंजस 
या अड़चन में पड़ा हुआ है | इसलिए कबीर कहता है कि उच्चाति- 
उच्च राम को में कभी नयी छोड़ गा। 
६६ 
तेरा आज्ञा-पत्र मेरे सिर-माथे है। उस पर फिर में क्‍या विचार 
करू भा १ तू ही नदी है, तू ही कणघार है ओर ठुभी से मेरा निस्तार 
होगा। ऐ. बंदे, तेरा श्रधिकार तो केवल वंदना करने में हां है। स्त्रामी 
चाहे क्रोघ करे या प्यार कर | तेरा नाम ही मेरा आधार है। (इसका 
परिणाम यह होगा कि) थ्राग भी फूल की भाँति हो जायगी | कबीर 
कद्दता है कि में तो तुम्हारे घर का गुलाम हूँ। चाहे मारों, चाहे 
जिलाशो | 
७6 
चोरासी लाग जीवों की योनियों मे भ्रमण करते हुए नंद (कृष्ण 
का पिता) बहुत थक गया। उस बेचारे का बड़ा भाग्य था कि (उसके 
घर मं) भक्तों के लिए अवतार लिया गया। तुम जो (कृष्ण को) नंद 
का पुत्र कहते हो तत्र (में पूछता हूँ कि नंद क्रिसका पुत्र था! प्रथ्वी 
आकाश ओर दसों दिशाएं नहीं थीं तो यह नंद कहाँ था ? वस्तुतः 
“निरंजन! तो उसी का नाम है जिस पर न तो संकट पड़ते हैं ओर न 
जो योनियों में भ्रमण करता है। कबीर का स्वामी तो ऐसा देवता हे 
जिसके न माता है भर न पिता । 
७१ 
ऐ, लोगो, मेरी निंदा करो, मेरी निंदा करो | निंदा तो भक्त को 
बहुत प्यारी है । उसके लिए तो निंदा ही पिता है ओर निंदा द्दी माता। 
यदि निंदा द्वोती है तो [समक लो कि) बैक ठ जाना (निश्चित) है और 
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नाम के तत्व को मन में स्थान देना भी (निश्चित) है। यदि निंदा 
होती है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। (दूसरे शब्दों में) हमारे (मैले) 
कपड़े (मानों) निंदक ही धोता है। जो निंदा करता है वह हमारा मित्र 
है | ओर उसी निंदक में हमारा चित्त , निवास करता) है। निंदक वही 
है जो निदा स्पर्धा के साथ, होड़ लगा कर करे | तभी तो निंदक हमारा 
. जीवन नम्न बनाता है | भक्त कबीर के लिए तो (एक मात्र) निंदा ही 
सार रूप है। क्योंकि (अंत में) निंदक तो दूब जाता है ओर हम पार 
उतर जाते हैं । 
७२ 

हे राजा राम, तू ऐसा निभय तरण-तारण स्वामी है (क्रि मैं क्‍या 
कहूँ !) जब हम थे तब तुम नहीं थे, अब जब तुम हो तो हम नहीं हैं । 
अब हम ओर तुम ऐसे अभिन्न हों गए हैं कि (तुम्हें) देखते ही मन 
को (इस बात का) विश्वास हो जाता है। जब बुद्धि (का प्रधान्य) था 
तब बल किस प्रकार रह सकता था १ अत्र बुद्धि और बल दोनों ही 
परीक्षा में नहीं ठहरते | कबीर कह्दता है कि (राजा राम ने) मेरी बुद्धि 
हरण कर ली है। श्रोर जब सांसारिक बुद्धि ही बदल गई, तो मेंने 
सिद्धि प्राप्त कर ली है । 

७३ 

है मन, तूने घट नेम कर अपनी कोठली [शरीर] को अच्छी तरह 
से व्यवस्थित किया और तुझे उसके भीतर एक अनुपम वस्तु (आत्मा) 
दृष्टिगत हुई | उसे तूने अपने प्राणों के कुजी और ताले से अविलंब 
सुरक्षित किया। किंतु हे भाई मन, तू जागता रह । तूने बेख़बर होकर 
अपना जन्म व्यर्थ ही खो दिया | चोर तेरा घर लूटे जा रहा है | 
दरवाज़े पर पाँच पहरेदार (पंचद्रियां) रहते हैं किंतु उनका कोई विश्वास 
नहीं है | तू जाग ओर चेतन्य-चित्त रहते हुए भी तू (त्रह्म-शान का) 
प्रकाश अपने हाथ म॑ं ले। नवीन घर [शरीर] को देखकर कामिनी 
(माया) भी आनंद से आत्म-विस्मृत हो गई | किंतु उसे वह अनुपम 
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वस्तु (आत्मा) नहीं मिली | कबीर कहता है कि फिर भी उसने नवों 
स्थान (शरीर के नव द्वार) तो लूट लिए किंतु वह दसवें द्वार ब्रह्म रंध्र) 
तक नहीं पहुँच सकी | उसी में आत्मा का तत्व लीन द्वो गया था। 
७४ 

माई, मुझे दूसरी भाँति से न समझ लेना ओर न (किभी भाँति) 
भिन्न ही जानना | जिसके गुण शिव और सनक आदि गाते हैं, उसी 
(ब्रह्म) म॑ मेर प्राण निवास करते हैं गुरु के द्वारा आचरित ज्ञान का 
प्रकाश हृदय में है ओर मेरा ध्यान गगन-मंडल (ब्रह्म-रथ्र) में हे। 
विषय-रोग और भय के बंधन दूर हो गए. और मन में वास्तविक घर 
की शांति आ गई है | (वैसी शांति जो एक विदेश से आये हुए को 
अपने घर पहुँचने पर मिलती है ।) एक ही बुद्धि ओर प्रेम से मेंने 
अपने स्वामी को पूणरूपेण समझ लिया है अब किसी दूसरे को मन में 
लाने की आवश्यकता नहीं है । चंदन की सुगंधि से मेरा मन सुगंघित 
ही उठा है ओर त्याग से मेरा मन का सारा अमिमान घट गया है । 
जो अपने स्वामी के यश का गान ओर ध्यान करता है, उसके लिए 
ही प्रभु का स्थान है । ओर वही सोमाग्यशाली है जो अपने मन में 
कर्म-की प्रधानता का मंथन करता है। मैंने शक्ति ओर शिव को काट 
कर (अर्थात्‌ शाक्त ओर शैवों के सिद्धांतों का खंडन कर) अपनी आत्मा 
का सहज भाव? प्रकाशित किया है ओर एक ब्रह्म में में एक होकर 
लीन हो गया हूँ । कबीर कद्दता है कि मैंने गुरु का सत्संग प्राप्त कर 
महासुख पाया ओर चक्रित (घूमते हुए) मन को संतोष दिया । (पंक्तियों 
के अंत में नां? केवल राग-पूर्ति के लिए रकवा गया हे |) 


बावन अखरी 


७५४, 
बावन अक्षर ओर तीन लोक--इन्‍्दीं में समस्त सृष्टि है। ऊफिठु ये 
अलद्वर नष्ट हो जायेंगे क्योंकि वह अच्षुर (ब्रह्म) इन बावत अर छ्षरों में नहीं 
२६ 
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है। जहाँ ध्वनि है, वहीं अक्षर है ओर जहाँ ध्वनि नहीं हे। वहाँ मन 
की रिथरता नहीं है | किंतु ब्रह्म “ध्वनि? और “अ्र-ध्वनि? के मध्य में है । 
वह जैसा है, उसे उसी रूप में कोई नहीं देखता। यदि ठमने 
अल्लाह (ईश्वर) को पा लिया तो क्या कहोंगे ! (उसब्रह्मानंद में मोन 
ही रहना होगा ।) ओर यदि कुछ कहोगे भी तो किसका उपकार 
करोगे ? जिसका तान लाक म॑ विस्तार है वह तो बट के बीज ही म॑ सूक्ष्म 
रूप से रमण कर रहा है। अल्लाह को पाने के छुः भेद हैं, उस भेद 
को कुछु कुछ जान भी लिया जा सकता है| किंतु यदि उस भेद को 
उलट कर व॒म केवल अगने मन को वेध लो तो उस अ्रभंग झर अ्रछेद 
(जिसको विभाजित नहीं कर सकते और जिसका छेदन नहीं ऋर सकते) 
ब्रह्म को पाञोगे | एक (मुगल्मान) 'तरीकरत? जानता है ओर हिन्दू वेद 
झोर पुरा पढ़ता है। ये लोग अपना मन समझाने के लिए थोड़ा 
बहुत ज्ञान पढ़ते हैं। मेंने सब से प्रारंभ में “श्रो? ध्वनि से परिपूण 
आकार तो हीं जाना है। किंतु (लोग) उसे लिख कर मिटा देते हैं 
ओर उरः ग्तनत भी नहीं हे | वास्तव में जो ओर? ध्वनि के ऑओंकार 
को देख पाते ८ जसे देखन के अनंतर फिर किसी तरह से भी उनका 
विनाश नहां हा सकता | 
क- से (सहसदल) कमल में कुंडलिनी-किरण का प्रवेश हुआ । ओर 
सहसार के चंद्र का उदय होने पर भी पंखुड़ियाँ संपुटित नहीं 
हुई । ओर वहाँ जो उस सहख-दल कमल का रस (अमृत) प्राप्त 
हुआ उसका आनंद अकथनीय है| उसे कद कर क्या समझाया 
जाय | 
ख--से खोड़ि (अर्थात्‌ पदचक्र) की अनुभूति हुईे। और उन पट्चक्रों 
को छोड़ कर दर्सो दिशाश्रों में दोड़ने की श्रावश्यकता नहीं रही | 
जब जांव ख़सम (स्वामी) कों पहिचान कर छ्षमा धारण कर 
लेता हे तभी तो वह मुक्त ओर स्वतंत्र द्ोकर अक्षय पद की प्राप्ति 
करता है । 
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ग--से गुरु के बचन की पहिचान होनी चाहिए ग्रोर उस बचन के 
अतरिक्त कोई दूसरी बात सुननी भी नथ्ं चाहिए । पन्षी की 
भाँति (किसी वर का सार लेकर) कहीं हू जाय। फेवल आगढ़ (जो 
पकद्ाा न जा सके एसे ब्रह्म को) पकड़ कर शगन मे (ब्रह्म-रंध्र या 
शून्य में। निवास करें | 

घ--से वह (ब्रह्म) घट घट भ॑ निवास करवा है | »र घट (वस्तु या शरीर) 
के फूट्ने से मी वड़ कभी घटता कम होता) नी है | यदि उस 

ठ के किनारे तुम लग दाप््रो तो उस घट को होड़ कर औषट 

(विकट स्थान में दो:ने की कया आवश्यकता ! 

ठ--से निग्रह (आत्म-संग्मो भ॑ स्तवष्ट कर अपने संदेह का निवारण 
करो । किसी प्रकार का निपेत देखकर न भागना यहीं सब से 
बड़ा चादय है । 

च--रे हो यह (संतार का) बड़ा भारी चित्र बनाया गया है इस चित्र 
को छोट्कर चत्रकारो की और चंतन्त बनों। यह (संसार की) 
उल्लकन तो चिक्रविचित्र (रंग-विरंगी) है। इस चित्र को छोड़कर 
इसके नित्रकार म॑ ही चित्त लगाश्ो । 

छु--यह तो छुत्रपति (ईश्वर) के पास है । इसी “छु? में छुक कर ओर 
सारी आशाओं को छोड़ कर क्यों नहीं रहते ? र मन, मैंने तुझे 
क्षण ज्ञण सममक्ताया । तूने उसे (ईश्वर) को छोड़ कर अपने 
आप को क्‍यों (संसार के) बंधन म॑ डाल दिया है | 

ज--से यदि जीते-जी हम शरोर (की इंद्रियों : को जला द॑ तो योवन के 
जलाने से उसे (ब्रह्म से मिलने का) युक्ति मिल जायगी | इस प्रकार 
सुलग कर जब आदमी जल जाता है तब कहीं जाकर वह उज्ज्वल 
ज्योति प्राप्त करता है। 

भ--से (इस संसार से) उलभ-सुलभझ नहीं जाना चाहिए। हमेशा 
इससे मिकक कर द्वी रहना चाहिए. क्योंकि इसका कोई प्रमाण 
या विश्वास नहीं है । खीक खीक कर दूसरों को समभाने की 
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क्या आवश्यकता ! झगड़ा करने से कगड़ा ही हाथ आवेगा । 

ज--जो तेरे शरीर के अत्यंत निकट है उसे छोड़कर दूर क्‍यों 
जाता है १ जिस कारण (तूने) संसार को खोजा, वह तो निकट ही 
मिल गया ! 

ट--इस घट म॑ (इंद्वियों के) के बड़े भथानक घाट हैं | तू (ब्रह्म-रंध्र का) 
दरवाजा खोल कर (सहखार के) महल म॑ क्‍यों नहीं चला जाता 
उस स्थान को अटल देखकर तू कहीं वहां में टल न जा। जब 
तू उसी से लिपट कर रहेगा तो तू अपने घट (शरीर का परिचय 
प्राप्त कर लेगा । 

ठ--से समीप रहने वाला ठग (इंद्रियों का विधय) दूर हो जाता है ओर 
ठग के दूर होने पर कठिनता से मन में घैय ञ्राता है | जिस ठग 
ने सारे संसार को ठग कर खा लिया उस ठग को ठगने वाला 
मन स्थल पर आ गया । 

ड--डर उत्पन्न होता है और डर विनष्ट होता है | उसी एक इर में 
(दूसरा) डर समा कर रहता है। यदि तू एक बार डरेगा तो 
फिर (सदेव) तुझे डर लगेगा; किंतु यदि तू एक बार निडर हुश्रा 
तो डर तेरे हृदय से (सदेव के लिए) भाग जायगा। 

ढ--यदि तू ढँढ़ता है तो ढिग (अपने समीप ही) ढँढ़, दूसरी जगह 
क्यों ढँढ़ता है ? (दूसरों जगह) ढूँढ़ते ढँँढ़ते तेरे प्राण ही ढद्द गए 
(नष्ट हो गए) | जिस समय सुमेरु (मेरू दंड) पर चढ़ कर तू 
ढेँढ़ने आया तो जिसने इस गढ़ को गढ़ा है, वही उस गढ़ में 
पाया गया | 

ण--रण में सम्मुख होकर जूकने की भाँति मनुष्य को स्नेह करना 
चाहिए उस (त्रह्म) से जो न मरता है न जीता है। ओर उसी 
का जन्म धन्य समभना चाहिए जो केवल एक (मन को मारता 
है ओर अनेक (इंद्वियों , को यों ही छोड़ देता है। (क्योंकि वह 
समभता है कि मन को मारने से इंद्वियां स्वयं मर जायंगी ।) 
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त--(त्रह्म तो) अ्र-तर है जो किसी प्रकार तरा नहीं जा सकता । उसका 
शरीर समस्त त्रिभुवन में समाया हुआ है | यदि समस्त त्रिभुवन 

* मन में समा जावे तो तत्व से तत्व मिल कर सुख प्राप्त हो सके | 

थ-- अह्म ) ग्रथाह है, उसकी थाह नहीं पाई जा सकतो। वह तो 
आअथाह है किंतु यह (संसार) स्थिर नहीं रहता । जो थोड़े ही स्थल 
में (शूत्य में) अपने स्थान को बनाना प्रारंभ करता है वह ब्रिना 
ही सहारे मंदिर (शरीर) को स्थिर कर लेता है । 

द-- इस विनाश होने वाले संसार को देख कर उसमें, न देखे जाने 
वाले (बरह्य के समान ही विचार रखना चाहिए | जब दशमद्वार 
(ब्रह्म-रञ्र) में (कु डलिनी की कु जो दगे तभी दयालु ब्रह्म) का 
दशन कर सकागे | 

घ--अ्र४ (नीचे) और ऊध्व (ऊपर का निगुय करते हुए देखोगे कि 
अर्ध भाग ऊध्य भाग में निवास करना चाहता है। किंतु यदि अर्ध 
भाग के बदले ऊध्व भाग (मिलने के लिए) गतिशील हो तो अध 
भाग और ऊध्यं भाग दोनों हो मित्र जाये (ओर मिल कर एक 
हों जावे) तथा सुख्र की प्राप्ति हो । 

न--(उन ब्रह्म की ओर) रात दिन निरखते (निरीज्नण करते) ही व्यतीत 
होता है। ओर निरजलते निरखते नेत्र लाल हो जाते हैं। जब 
देखने के इस अम्यास से (उस ब्रह्म को) प्राप्ति दुई तब (मैंने) 
दृश्य ओर दशक दोनों को एकाकार कर लिया | 

प--अ्रपार (ओर ब्रह्म) है उसका पार नहीं पाया गया तो (उसकी) परम 
ज्योति से परिचय प्राप्त क्रिया गया । जब पांचों इंद्रियों का निग्नह 
किया गया तो पाप और पुण्य दोनों से निस्तार या छुटकारा मिल 
गया। 

फ- बिना फूल के फल (पट चक्र) होते हैं, उसके फकों (खंडों) को जो 
कोई देख ले तो उस पर विचार करते ही (संसार की) घाटी मे 
नहीं पड़ना पढ़ता और उस फल के खंड-खंड सारे शरीरं को खंड 
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खंड कर देते हैं। (शारीरिक वाभनाए नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं ।) 

ब--जब ब्रह्म-विंदु “स महाविंदु (ब्रह्म) से मिलाया तो दोनों विंदुश्रों 
के मिलने से कभी वियोंग की अ्रवस्था था ही नहीं सकी । जो 
सच्चा बंदा (सेवक) है उसे ईश्वर की दंदना ही ग्रहण करनी 
चाटिए ओर स्वयं बंदक (बंधन करनेवाला या बाँधने वाला) 
होकर बंधन की वास्तविकता का अनुभव करना चाहिए । 

भ--अ्ब मेंने जीवन का (भेद रहस्य उस (ईश्वराय रहस्प से मिला 
दिया है इस लिए भय का नाश होकर मेरे छुदय में भरोसा 
(विश्वास) आ गया है | जो वाह्य था वहं। अंतरंग हो गया ओर 
रहस्य के प्रक्रट होने से मेंने उत भूषति (संतार के स्वामी) को 
पहचान लिया । 

म--(संसार के) मूल को ग्रहण करने से ही मन को संतोष होता है 
आ।र जो वास्तव में मर्मी (रह्स्यु को जानने वाला) होता है वही 
मन को जान सकता है | मलते हुए मन के मिलने म॑ कोई देर 
न लगावे । अंत में (मन के मिलने पर) लीन ह्वोन में वह (सच्चे) 
सुख को प्राप्त करेगा | (बास्तव से) मन से ही मनुष्य का काम है, 
उसी मन के साधने से सिद्धि होगी । अपने मन में कबीर मन से 
ही कहते हैं कि मन-सी उसे ओर कोई वस्तु नहीं मिती । यही मन 
शक्ति है ओर यही मन शिव है। यहां मन पंच तत्व का जीवात्मा 
है । इसी मन को लेकर जो “उन्मन! (दठयाग की एकाग्रता में) 
रहता है, वह तीनों लोकों का रहस्य प्रकट कर सकता है । 

य-को यदि तू जानता है तो दुब॒द्धि को नष्ट कर अपने शरीर रूपी 
गाँव हो में निवास कर | और (संसार से) युद्ध में प्रद्मबत होकर 
कभी पीठ मन दिखला, तभी तेरा नाम 'शूरः होगा । 

र-- जिसने (संसार के) रस को नीरस रूप में समझा उसी ने (नीरस) 
वीतरागी होकर वास्तविक (ब्रह्मानंद के) रस को पहिचाना | इस 
(संसार के) रस को छोड़ने से वह (त्रह्मानंद का) रस प्राप्त दो 
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जाता है । उस रस के पीने से इस (संसार) का रस कभी पर्सद 
नहीं आर सकता । 

ल--से मन में इस प्रकार की लव (चाह) लाना चाहिए जिससे अन्य 
किसी वस्तु से आकपषित न होकर या अन्य किसी स्थान मेन 
जाकर श्रत्यंत सुख प्राप्त हो । यदि इस प्रकार की वहां (ब्रह्म में) 
प्रेम की लो लगाई जायगी तो तुम अल्लाह को प्राप्त कर लोगे 
ओर श्रल्लाह को प्राप्त कर उसके चरणों मे लीन हो जाओगे । 

व--से बार बार विष्णु (ब्रह्म) की सेवा करो । विष्णु को लवा करते हुए 
(तुम कभी न थकांगे या) तुम्हें कभां पराजब न मिलेगा । में उनकी 
बार बार बलिजाता हूँ जो बिष्णु सम्बन्धी यश गान करते हैं | विष्णु 
( ब्रह्म) की प्राप्ति होने पर सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा । 

“व? से उसी (ब्रह्म) को जानना चाहिए। उसी के जानने से यह 
शरीर (सफल) होगा । जब यह (शरीर) श्रोर वह (ब्रह्म) मिलेगा 
तो इन दोनों को मिलते हुए कोई भी न जान सकेगा । 

स- (श) से तुम्दें ठीक तरद्द से खोज करनी चाहिए और तुम शरीर 
ओर ब्रह्म-परिचय के बीच की अवस्था म॑ निरोध करो ! यदि शरीर 
ओर ब्रह्म-परिचय इन दोनों का भाव उत्पन्न हो गया तो (तुम्हारे 
शरीर में त्रिभुवन-पति संपूण रूप से व्याप्त हो जायगा । 

ख--(ष, जो कोई उस ब्रह्म की खोज में (पूणत:) लग जाता है वह 
उसी खोज में (लीन हो जाता है) ओर फ़िर उतका जन्म नहीं 
होता । जो समभते-बूकते हुए उसकी खोज पर विचार करता है 
उसे संसार-सागर पार करते हुए द्वेर नहीं लगेगी | 

स---जो उस ब्रह्म की सेज अपनी सज के साथ सुसजित करता है | वही 
वास्तव में (इस संसार के) संदेह का निवारण करता है | वह (संसार 
के , क्षणिक सुखों को छोड़ कर (ब्रह्म का) परम सुख प्राप्त करता है 
ओर तब इस आत्मा रूपो स्री का वह (ब्रह्म) स्वामी कहलाता है। 

है -- (वह ब्रह्म इस संसार में) अनेक रूपों में (प्रकट) होता है किंतु उसे 
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(प्रकट) होते हुए को नहीं जानता | जत्र उसे (प्रकट) होते हुए 
(देख सको! तभी मन को संतोप होता है । इस प्रकार वह (त्रह्म 
संसार में) तो है किंतु यदि उसे इस । प्रकट होते हुए.) रूप में कोई 
देख सके तब संसार में केवल वही होगा (उसी की सत्ता रहेगी ।) 
आर यह मनुष्य) कुछ न होगा। 

ल---(ल) इस संसार में (लव? लव? (चाह) करते हुए सब लोग किरते 
हैं | इसीलिए उन्हें बहुत दुःख सहन करना पड़ता है। किंतु जो 
लक्ष्मीपति (विष्णु या ब्रह्म) से अपनी लव लगाते हैं उनका सारा 
दृःख मिट जाता है ओर वे सब प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं । 

ख-- (क्ष) (इस संसार मे) कितने लोग (यों ही) नष्ट ओर समाप्त होते 
चले गए किंतु वे नष्ट ओर समाप्त होते हुए भी नहीं चेते | (उनकी 
आँखें नहीं खुलीं )) अब यदि तेरे मन में आवे तो इस संसार को 
पहचान थ्रोर जिस स्थान से (ब्रह्म से) तेरा वियोगा हुआ है, वहीं 
स्थिर रह । तूने इस प्रकार बावन श्रक्षर जोड़ कर बनाये किंतु तू 
इनमे से एक अक्षर भी नहीं पहिचान सका | कबीर तो केवल 
सत्य का शब्द कहता है। यदि (कोई) पंडित हो तो (उस शब्द 
को) समझ कर भय रहित (संसार में) रहे | पंडित ओर ज्ञानवान 
लोगों का यह व्यवहार होता है कि वे तत्व का विचार कर | फिर 
जिसके हृदय में जैसी बुद्धि होगी, कबीर कहता है, वह उसी प्रकार 
जानेगा | 

थिती (तिथि) 
७६ 
पंद्रह तिथियां श्र सात दिन होते हैं किंतु कबीर कहता है कि 
इनका वार-पार नहीं | (ये अपरंपार हैं )) जो साधक और सिद्ध इस 
रहस्य को देख पाते हैं वे स्वयं कर्ता ओर देवता हो जाते हैं | 

थिती | श्रमावस में अपनी शआ्राशा का निवारण करना चाहिए और 

अंतर्यामी राम की सेवा करनी चाहिए । जीते जी मोक्ष-द्वार पर 
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जाओ और अपनी आत्मा के सार और शब्द-तेत्व का अनुभव 
करो | में गोविंद के चरण-कमलों के रंग में रंग गया । महद्दात्माश्रों 
के प्रसाद से मेरे मन (के समस्त भाव) निर्मेल हो गए ओर हरि 
के कीतन में मैं प्रतिदिन जागता रहा । 

परिवा- (प्रतिपदा के दिन) प्रियतम (प्रभु) का विचार करो। (देखोगे 
कि) घट शरीर' में अपार अघट (निराकार प्रभु) क्रीह्ा करंगा। 
काल (मृत्यु) की कल्पना उसे कभी नहीं खा सकेगी और वह 
अआ्रा।द पुरुष मं लीन होकर रहेगा । 

द्वितीया को (साधक) अपने अगों का सार खींचना जाने श्रोर माया 
ओर ब्रह्म के साथ समान रूप से रमण्‌ करे | (परिणाम-स्त्ररूप ) 
वह साधक न तो (अपने रूप मं | बढ़ेगा और न घटेगा | वह 
कुल-रहित ओर माया-रहित निरंजन से समरूप होकर रहेगा । 

तृतीया--को तीनों गुण (सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण) को समान 
रूप से स्थिर कर ले। (फलतः) वह आनंद का मूल परम पद प्राप्त 
करेगा । साधुसंगति से उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा श्रोर 
उसे आंतरिक ओर बाह्य प्रकाश मिलेगा | 

चतुर्थी--को चंचल मन को पकड़ो ओर काम, क्रोध के साथ कभी न 
बहो । जल और थल मं तुम अपने आपको देखोंगे ओर अपने 
मन म॑ स्वयं अपना जाप करोगे | 

पंचमी--का पंच तत्वों के विस्तार मं कनक ओर कामिनी दोनों का 
व्यवहार देखो | (इन्हें देखकर । जो पवित्र प्रमा-सुधा का रस पान 
करता है उसे वृद्धावस्था और मरण का दुःख नहीं होता । 

षष्ठी--को (साधक) छुः चक्रों की छुहों दिशाओं में दोड़ता है किंतु 
बिना (उन नक्रों के) परिचय के वह स्थिर नहीं रहता । यदि तुम 
द्विविधा को मिटाकर ज्ञमा को पकड़े रहो तो कम ओर धर्म की' 
पीड़ा न सहोगे। 

सप्तमी--को अ्रपनी वाणी को पवित्र बनाना जानो ओर अत्म-ब्रह्म 
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को प्रमाण रूप से मानों | इससे समस्त संशय छूट जायगा ओर 
खवे का नाश होगा। तुम (त्रह्म-रभ्र के) शून्य-सरोवर भ (ब्रह्मानंद 

का ) सुख पाओआंगे | 

अष्टमी--अ्रश्धातु से बना हुआ यह जो शरीर है उसमें परम ऐश्वयवान 
कुल-रहित निरंजन ब्रह्म है | गुरु से पर्टवा हुग्रा ज्ञान यह भेद 
बतलाता है कि यदि इस काया में (साधक) उल्टय रहै अ्रर्यात्‌ 
अपनी बहिम'ी इंद्रियों को अंतमखी कर ले तो वह अ्रभंग ओर 
अछेद (जो भंग न किया जा सके और जिसके टुकड़े न किए जां 
रुक) हा जायगा | 

नवमी--को नवों द्वारों की साधना करनी चाहिए ओर चंचल मनो- 
वृत्तियों को बंधन में रखना चाहिए । लोभ, मोह ओर अन्य 
विकारों को भूल जाना चाहिए और युग युगान्तर जीते हुए अ्रमर 
ज्ञान का फल खाना चाहिए | 

दशमी--श्रम छूटने पर जब गोविंद से मिलाप होगा तो दसों दिशाश्रों 
मे आनंद छा जायगा | वह गोविंद ज्योति-स्वरूप है ओर उपमा 
रहित तत्त है | वद मल? ओर “अमल?” से परे है। (न उसके 
समीप) छाया है, न धूप है। 

एक,दशी--को एक हां दिशा म॑ प्रधावित होना चाहिए । उससे 
शरीर-जन्म का सकट फिर न आने पावेगा | (फलतः) शरीर 
शीतल और निर्मल हो जाता है ओर दूर बतलाया गया (प्रभु) 
समाप पाया जा सकता है। 

द्वादशी--को (शून्य में) बारह सूर्य उदित होते हैं और रात दिन अना- 
हत नाद वा तूय (मंगलमय बाजा) बजने लगता है। उस समय 
तीनों लोकों का स्वामी दृष्टिगत होता है और फिर आश्चर्य की 
बात यह होती है कि जीव स्वयं शिव ब्रह्म) बन जाता है। 

त्रियोदशी-- को अ्रगम (ब्रह्म) के यश-गान में प्रदत्त हो जाओ्रो। अ्ध 
ओर ऊध्व के बीच में उसे एक रूप से (सम) पहिचानना 
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चाहिए | न वह नीया है, न ऊंचा; न वह मानी है, न अ्रमानी। 
इस प्रकार राम समान रूप से सत्र कहीं व्यापक हैं | 

चतृदशी--को (देखो कि) मुरारि (जह्मय) चौदह लोकों के मध्य रोम- 
रोम में निवास करते हैं | समत््व और संतोप का ध्यान धरो ओर 
इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञान को एकत्र कर (नथनी कर) कहना चाहिए । 

पूरिमा -- में पूण चंद्र आकाश में शोमित होता है । उसकी कलाओं 
का विकास दोता है और सहज प्रकाश फेल जाता है। कबीर 
कहता है कि आदि और अंत के मध्य में स्थिर होकर रहना 
चाहिए तभी (साधक) सुख्न-सागर में लीन होता है। 

वार 
9 

रोज़ रोज़ (या बारंबार) हरि के गुण गाओ ओर गुरु से प्राप्त किये 
गए रहस्य से हरि को प्राप्त करो । 

आादित्य-- (रविवार) को भक्ति का आरंभ करो ओर शरीर रूपी 
मंदिर को संकल्प के स्तंभ से सहारा दो । यद्यपि (भजन में) रात- 
दिन अ्रखंड (संगीत) स्वर हृदय मे प्रवेश करता रहे तथापि वायु 
का श्रनाहत वेशु सहज में (मानस की स्वाभावक्र और अंतरंग 
प्रवृत्ति मं) अवश्य होता रहे । 

सोमवार-- को (सहस्तार के) चंद्र से भ्रमृत का स्ाव होना चाहिए 
जिसके स्वाद-मात्र से (मूताघार चक्र का) समस्त विष नष्ट हो 
जाता है| जब (मुख) द्वार मं वाणी रुकी रहेगी तभी मन उस 
अमृत को पीकर मतवाला बना रहेगा । 

मंगलवार--कों माहित्र ऋचा का जाप करे। पाँच (इंद्रिय रूपी) चोरों 
(को बाँधने) की रीति समझे। अपना घर छोड़ कर बाहर न 
जाय, नहीं तो राजा (राम) रुष्ट हो जायगा। 

बुधवार-- को अ्रप्नी इस बुद्धि का प्रकाश करना चाहिए क्रि हृदय 
स्थिर कमल (विशुद्ध चक्र) में इरि का निवास हँ। उस हरि में 
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गुरु को मिला कर दोनों को समान भाव से जानना चाहिए । 
आझोर ऊध्व पंकज (सहखदल कमल) को सीधा करना चाहिए । 
(उसके रंश्र-द्वार को कंडलिनी से खोल कर सीचे अ्रम्नत को धार 

को शरीर मं गिराना चाहिए ।) 

वृहस्पतिवार--को अपने शरीर से (इंद्रियों का) विष दूर बहा देना 
चाहिए. और तीनों देवताश्रों (अक्षा, विष्णु ओर महेश) को एक 
साथ (ब्रह्म) के रूप में लाना चाहिए। बिना यह समभे ओर 
बिना इंद्रियों का विष दूर बढ़ाये तिकुटी में (श्कुटी का मध्य 
स्थान जहाँ ग्राज्ञा चक्र है) तीनों नदियाँ (इडा, पिगला ओर 
सुषुम्णा) मिच कर भी हृदय का कल्मप (पराप' नहीं घो सकतीं । 

शुक्रवार--के सहारे (अ्रथवा सुकृत करने वाले सात्विक जनों के सहार) 
इस व्रत पर आरूढ़ होना चाहिए और प्रति दिन अपने आप से 
झपनी कलुपष भावनाओं से) युद्ध करना चाहिए। पांचों इंद्वियों 
को (प्रभु के अनुराग से) सदेव सुक्न (अरुण) रखना चाहिए तभी 
(प्रभु की ओर आकरपित दृष्टि के अतिरिक्त) दूसरी दृष्टि कभी शरीर 
के भीतर प्रवेश न करेगी । 

थावर-- शनिवार या शनीचर जो चर न हो अथवा शीघ्रगामी न हो, 
इसलिए शनि को “मंद? नाम दिया गया है।) को जो अपना 
(हृदय) स्थिर करके रखता है बह अपने शरीर में ज्योति के 
दोपाध'र को प्रज्वलित करता है। उससे शरीर के बाहर और 
भीतर प्रकाश हो जाता है ओर फल्ल-स्वरूप सभो कर्मा का नाश 
होता है । जब तक शरीर मे (ब्रह्म-ज्ञान के अतिरिक्त) दूसरी टेक 
है तब तक इस (शरीर रूपी , महल से कोई लाभ नहीं । राम में 
रमण करते हुए जब उसका रंग लग जाता है तभी, कबीर कहता 
है, अंग निमल होते हैं। 
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रागु आसा 
१ 

श्रीगुरु के चरणों का स्पश करके मैं विनय करता हूँ और पूछता 
हूँ कि मेंने यह प्राण क्यों पाये हैं ? यह जीव संसार में क्‍यों उत्पन्न 
ओर नष्ट होता है! कृपा कर मुझे समझा कर कहिए। हे देव, दया 
करके मुझे सन्‍्मा्ग पर लगाइए जिससे भय का बंधन टूट जाय और 
(में) जन्म-मरण के दुःख से, फिर कर्म के (मिथ्या) सुख से और जीव 
की योनियों से छूट जाऊं। मेरा मन माया-पाश के बंधन को नष्ट 
नहीं करता और शूल्य को पाने की चेष्टा नहीं करता । अपने आत्म- 
पद निर्वाण को नहीं पहिचानता ओर इस प्रकार ढीठ होने से नहीं 
चूकता । उससे जो कुछ भी कहद्दा जाता है, वह प्रतिफलित नहीं होता 
ओर यदि प्रतिफलित होता भी है तो वह उसको जानता नहीं है, इस 
प्रकार भाव ओर अभाव दोनों से रहित है। उदय (उत्पन्न होने) और 
अस्त (नष्ट होने) की बुद्धि मन से नष्ट हो गई है फिर भी वह (मन) 
सदेव अपनी स्वाभाविक (कलुषित) मनोवृत्तियों में लीन रहता है। 
(आपको कृपा से) जब प्रतिविंब (जीवात्मा) विंब (परमात्मा) में मिल 
जायगा ओर यह जल से भरा हुआ घड़ा (शरीर) नष्ट होगा तदत्र, 
कबीर कहता है, (तुम्हारे) ऐसे गुण से भ्रम भाग जायगा और तभी 
मन शून्य में लीन हो जायगा। 

ह 

(बनारस के संतों का वणन करते हुए कबीर कहते हैं-...) साढ़े 
तीन-तीन गज़ की धोती पहने हुए, पैरों में तिहरे तागे लपेटे हुए, गले 
में जपमाला डाले हुए और हाथ में लोटे लिए हुए इन कम्बख़्तों को 
हरि के संत नहीं कहना चाहिये | ये लोग तो बनारत के ठग हैं। मुझे 
ऐसे संत अच्छे नहीं लगते जो टोकरे भर-भर के पेड़ा गठक जाते हैं । 
बतन माँज कर ऊपर खाना खाते हैं (कि कहीं किसी की भोजन पर 
छाया न पड़ जाय) और लकड़ी धो कर जलाते हैं। प्रथ्वी को खोद 
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कर दो चूल्दे बनाते हैं और फिर सब आदमी मिल कर खाते हैं । वे 
पापी (अपराध करके) श्रपराधी बने हुए सदा (यहाँ से वहाँ, धूमते 
रहते हैं अर मुत्र गे ही वे एक दूसरे को अछ्ूत कहते हैं। अर्थात्‌ 
किसी का मु ही देखकर वे छत मान लेने हैं श्रार स्तानते करते हे |) 
इस प्रकार वे श्राममानां हमेशा फिरते रहते हैं श्र अपने साई कुठु ब 
को (अपने साथ दी पाप भ बाते हैं। वे जहाँ से (द्रव्य आदि) लाते 
हैं, वह (उसी प्रकार से वहीं या बेरो ही कामों में) नष्ट दो जाता है 
ओर वे उसी के झनुसार कर्म भा करते फिस्ते ह। कतार कहता है, 
(बनारस के इस संतों को छोड़कर) जो सतगुए से भेट करता है वह 
फिर जन्म लेने के लिए (संगार में) नहीं आता | 
रे 

मेर॑ पिता ने मुझे आश्वासन दिया | मुझे सुखदायक सेज दी शोर 
मु में अस्त (के समान भोजन) दिया | उस पिता को में अपने मन 
से केसे भुला दू ? में न (इस मर्यादा के) आगे जाऊंगा और न अपनी 
बाज़ी हारू गा | (न जीवन में असफल होऊँगा |) मेरी .माता मर गईं 
कितु में फिर भी सुत्री हूँ । में दगल्ी (मोटे बस्च की अंगरखा) भी नहीं 
पहनवा फिर भी मुझे पाला (ठंड) नहीं लगता। (अ्रथांत्‌ पिता के दुलार 
ने माँ के अभाव की पूर्ति कर दी है |) में उस पिता की बलि जाता हूँ 
जिनसे भ॑ उतन्न हुआ हूं। उन्होंने पंच (इंद्रियों) से मेरा साथ छुड्टा 
दिया है| अरब मैंने पंच (इंद्रियों के विष) को मार कर पैरों के नीचे दबा 
दिया है। और हरि स्मरण ही में भेश तन ओर मन भोन रहा है । हमारा 
पिता बहुत बड़ा गोसांई (अ्रतीत या जितेंद्रिय) हैं | मैं (पापी) उस पिता 
के पास क्‍यों कर (किस प्रकार) जाऊँ ! यदि मुझे सतगुरु मिल जायें तो 
वे मेरा पथ-पप्रदशन कर देगे विशेष रूप से जब जगत-पिता मेरे मन 
को अ्रच्छे लगने लगे हैं। (हे पिता) में तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम मेरे 
पिता हो | एक ही स्थान पर हम दोनों निवास करते हैं। किंतु सेवक 
कबीर ने तो दानों को (अपने को ओर पिता को) एक ही सम रक्‍्खा 
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है क्‍योंकि गुरु के प्रताद -से मुझे सब कुछ ठीक तरह से दीखने 
लगा हे । 
४ 

(यह माया का वर्णन है ।) एक पात्र या पत्तल भर खाने के ठुकढ़े 
(उरकट-कुरकट) झोर एक पात्र भर पानी है , उस खाने के लिए 
चारों ओर से पंच जोगी बैठे हैं और बोच से एक नकटी रानी है | 
(तात्पय यह कि केवल एक शरीर है आर उसका उपभोग करने के 
लिए पाँच इंद्रियाँ हैं और बीच में माया है ।) वाह (टू) इस नकटी 
का नींख़रा बहुत बढ़ गया है ! किसी वियेकी (श्ञानवान) को तो तूने 
नहीं काटा ? इस नकटी मर्यादा-हीन) माया का निवास सभो स्थानों 
में है और इसने सभों का शिकार (अद्देर: कर मार डाला है। यह 
(माया ' सब संभार की बदन ओर भांजी बन कर बैठी है (जिसके सभी 
लोग पैर पढ़ते हैं |) क्रिंवु जिन लोगो ने इस वरणु करके सत्रां बना लिया 
है उनकी यह दासी हो गई है | हमारा स्त्रामी (ग्रुढ) बहुत विवेक-पूर्ण 
है ओर स्वयं संत-रूप से प्रसिद्ध है | वही हमार माये पर स्थित है । 
(अर्थात्‌ रक्षक है ।) हमारे निकट (उसे छोड़ कर) और कोई नहीं आरा 
सकता । (मेरे गुरू ने उस माया की) नाक काट ली, कान काट लिए 
ओर उसे नष्ट-भ्रष्ट करके डाल दिया है। कबीर कहता है, यह तीनों 
लोकों की प्रियतमा (माया संतों की परम शत्र है। 

प्र 

योगी, यती, तपस्या करने वाले ओर सन्यासी अनेक तीर्थों में 
भ्रमण करते हैं | वे लुजित .लुचित--जिनके शरीर के केश उखाड़ 
लिए. गए हैं |) अथवा मु जित (मुज की मेखला पहने हुए हैं ।) या मोन 
होकर जठा रखाए हुए हैं किंतु (इतना सब्र होते हुए भी) अंत म॑ उन्हें 
मरना पड़ता है। इसलिए (केवल) राम की सेवा करनी चाहिए। 
जिसकी जिह्ा में राम-नाम का प्रेम है उसका यम क्या कर सकता है | 
जो लोग शास्त्र, वेद, ज्योतिष और अधिक से अधिक व्याकरण जानते 
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हैं, और जो लोग तंत्र, मंत्र ओर सभी ओपधियाँ पहिचानते हैं, उन्हें 
भी अन्त में मरना पड़ता है | जिन लोगों को राज्य का उपभोग प्राप्त 
है, छुत्र, सिहासन ओर अनेक सु दर स्त्रियों का संग सुलभ है ओर पान 
कपूर ओर सुगंधित चंदन उपलब्ध है, उन्हें भी अंत में मरना पड़ता 
है। मेने वेद, पुराण ओर सभी स्मृतियाँ खोज डालीं, किसी के द्वारा 
भी उद्धार नही हो सकता इसलिए कबीर कहता है, केवल इस राम 
का जाप करो जिससे तुम अपना जन्म ओर मरणु मिटा सको। 
६ 
हाथी रवाब बजाता है, बेल पखावज ओर कौआ ताल (या कर- 
ताल) बजाता है| गधा लंबा वस्त्र पहन कर नाचता है ओर भेंसा भक्ति 
करता है। राजा राम ने ककड़ी के बड़े पकाये हैं | किन्ही ,वास्तव में) 
समभने वाले ने उन्हें खाए हैं| सिंह घर में बैठ कर पान लगा रहा है 
घीस बड़ा चूहा) उन पानों को गिलोरियाँ ला रहा है । चूहे का बचा 
घर घर में मंगल गा रहा है ओर कछुवा शंख बजा रहा है। यह सब 
उत्सव इसलिए हो रहा है कि उच्च कुल्ोद्धव पुत्र (जीवात्मा) विवाह 
करने के लिए चला आ रहा है ओर उसके लिए सोने का मंडप (शरीर) 
छाया गया है। वेदी पर परम सुन्दर कन्या (माया) द जिसका गुण 
खरगोश ओर सिंह गा रहे हैं | कर्बार कहता है कि ऐ, संतो, सुनो (यह 
आश्चय की बात है कि) कौड़े ने पवत खा लिया है ओर कछुआा 
कहता है कि (इस विवाह में) अंगार भी चंचल हो रहा हे और उलूकी 
आध्यात्मिक उपदेश सुना रही है | [टिप्पणी--जीवों का यह रूपक 
कबीर के रूपक-रहस्य की विशेषता है। जीवात्मा ओर माया का विवाह 
होने पर इंद्रियाँ उत्तव मनाने लगती हैं| हाथी, बैल, कोझा, गधा: 
ओर मैसा ये कर्मेन्द्रियों के रूप में हैं और सिंह, घूस चूहा, कछुआ 
ओर शशक ये जञानेन्द्रियों के रूप में हैं | यहाँ जिस क्रिया-कलाप का 
बर्णन है, वह विवाह से संबंध रखता है । “कौड़े ने पवत खा लिया? 
का तात्पय हे--देह ने आत्मा को निगल लिया, 'अ्रंगार भी चंचल 
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हो गया? का तात्पय है--आध्यात्मिक अनुराग संसार के विषयों की 
ओर आक्ृष्ट हो गया ओर 'उलूकी आध्यात्मिक उपदेश सुना रही है? 
का तात्पय हे--अज्ञता धार्मिक स्वाँग भर रही है। 'ककड़ी के बढ़े? 
का तालय है--सच्चा ज्ञान । अंतिम पंक्ति का पाठ होना चाहिए : 
'कछुआ कहे अंगार मि लोर उलूको सबदु सुनाइआ? |] 
की । 
बटुवा तो एक (शरीर) है जिसमें बहत्तर (नाड़ियों की) आधारियाँ 
(लकड़ी की टेबकी जिसका सहारा लेकर साधू जन बैठते हैं ।) हैं ओर 
जिसका एक ही (ब्रह्म-रंध्र) द्वार (या मंह' है। ऐसे बढुबे के साथ जो 
नो खंड की पृथ्वी (समस्त पृथ्वी) माँग लेता (अधिकार कर लेता) 
है, वही सारे संसार में (सच्चा) योगी हे । ऐसा योगी नवों निधि 
प्राप्त करता है जो नीचे (मूलाघार चक्र) का ब्रह्म ऊपर (सहसदल) 
में ले जाता है। ऐसा योगी ध्यान द्दी को सुई बनाकर, उसमें शब्द 
का तागा भाँज कर डालता है ओर ज्ञान रूपी खिंथे (वस्त्र) को सीता 
है। वह पंच तत्व का तिलक करता है ओर गुरु के दिखलाए हुए 
माग पर चलता है। वह दया की फावड़ी (से जमीन साफ़ कर) काया 
की धूनी बनाता है) और उसमें अपनी (ज्ञान) दृष्टि की आग जलाता 
है । उस (ब्रह्म) का भाव हृदय के भीतर लेकर चारों युगों का त्राटक 
लगाता है| इस शरीर में ज़िसने प्राण दिये हैं उस राम का नाम 
ही सब योग की सामग्री है। कबीर कहता है, जो उस राम की कृपा 
धारण करता है वही सच्चा निशाना लगा सक्रता है। (सच्चा योग 
कर सकता है ।) 
ष्् 
हिंदू ओर मुसलमान ये (अलग अलग) कहाँ से आए ! ओर 
किसने यह (घमे) पथ चलाया १ ऐ. मुख, अयने हृदय में विचार कर 
कि बहिश्त ओर दोज़ऱ किसने पाई ? ऐ क़ाज़ी, तूने किस कूरान का 
उपदेश दिया है !? तूने पढ़ते-गुनते हुए सब लोगों को (भ्रुल्लावा दे दे कर) 
२७ 
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इस प्रकार नष्ट किया कि किसी को श्रपने (विनाश का पता ही 
नहीं चल पाया । यदि तू शक्ति से स्नेह कर (अर्थात्‌ हिंसा पूवक) 
सुन्नत करता है तो में इसे स्वीकार नहीं करू गा। यदि खुदा मुझे 
मुसलमान बनायेगा तो मेरी सुन्नत आप से आप हो जायगी | ओर यदि 
सुन्नत करने से ही कोई मुसलमान द्वोता है तो स्री का क्‍या करेगा ! 
(उसकी सुन्नति तो हो ही नहीं सकती। अ्रधागिनी ञज्रीतो छोड़ी भी 
नहीं जा सकती, इसलिए: हिंन्दू ही रहना उचित है । (ऐ काज़ी) तू 
कूरान का पढ़ना छोड़ | अरे पागल, तू राम का भजन कर | तू बहुत 
अत्याचार कर रहा है। कबीर ने तो राम की टेक ही पकड़ी है। 
मुसलमान लोग (तममका समभा कर) थक-पच गए । 
६ 

जब तक दिए के मुख में बत्ती ओर तेल है (अर्थात्‌ जीवन है) तब 
तक सब कुछ दिखाई पड़ता हे। जैसे ही तेल जल जाता है वैसी ही 
बत्ती (जलने से) रुक जाती है ओर सारा महल (शरीर) सूना हो जाता 
है। (फिर तो) ऐ पागल, तूमे एक घड़ी भी कीई नहीं रखता | इसलिए 
तू उसी राम-नाम का जाप कर। कह, तू किसकी माता है, 
किसका पिता है ओर किस पुरुष की ज््ी है। जब तेरा शरीर नष्ट द्ोता 
तो कोई बात ही नहीं पूछता । “निकालो? 'निकालो? (का शब्द) ही 
होता है ।जब तेरे बंधु-बांधव तेरी अरथी ले जाते हैं तो देहली पर बैठ 
कर माता रोती है और बाल बिखराए हुए ज्री रोती है किंतु यह जीवात्मा 
अकेला ही जाता है। कबीर कहता है, हे संतो, सुनो | इस भवसागर 
में रहते हुए, मुझ सेवक के प्रति अत्याचार हो रहा है और दे गु्साई, 
मेरे सिर पर से यम नहीं हटता। (या मृत्यु नहीं टलती ।) 

१० 

सनक ओर सनंदन ने उसका अंत नहीं पाया । ब्रह्मा ने भी वेद 
पढ़-पढ़कर अपना उनन्‍्म गंवा दिया। इसलिए दे भाई, यदि हरि की 
खोज करनी है (अथवा उसके रहस्य का मंथन करना है) तो इस 
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प्रकार मंधन करो कि हाथ से उसका तत्व न जाने पावे | (इस मंथन 
के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है |) इसके लिए शरीर 
ही की मठकी करनी चाहिए ओर मन ही में मंथन होना चाहिए । 
इस मटकी में शब्द का रस ही सुसज्जित करना (भरना) चाहिए। 
यदि मन के (सात्विक) विचारों से हरिमंथन किया जायगा तो गुरु की 
कृपा से अमृत की धारा प्राप्त होगी। कबीर कहता है, जो धार्मिक 
आचाय निडर होकर इस प्रकार (मंथन का) कार्य करता है वह राम- 
नाम के सहारे इस भव-सागर के पार उतर जाता है। 
११ 

(जीवन की) बत्ती सूख गई और तेल समाप्त हो गया | (साँस का) 
बाजा नहीं बज रहा है। (जीवात्मा रूपी) नट जो सो गया है ! अग्नि 
बुक गई ओर घुआँ भी नहीं निकलता । जीवात्मा एक परमात्मा में रम 
गया, अब कोई दूसरी वस्तु ही नहीं रह गईं | तार के टूटने पर रबाब 
नहीं बजता | उस (परमात्मा) को भूल कर (जीवात्मा ने) अपना दी 
काम बिगाड़ा | (संसार का) कथन करना, बोलना, कहना और 
कहलाना वास्तविक रूप में मिथ्या समभते हुए भी (उस ईश्वर का 
गुण) गाना भूल गया ! कबीर कहता है, जो अपनी पंच (इंद्वियों) को 
चूर कर लेते हैं उनसे परम पद दूर नहीं रह जाता। 


९२ 

पुत्र जितने अपराध करता है; उतने माता अपने हृदय में नहीं 
रखती | हे राम; में तेरा बालक हूँ। मेरे अवगुणों का नाश क्‍यों नहीं 
करता ! यदि (बालक) अत्यंत क्रोध कर (उस पर) भी है तो माता उसे 
अपने चित्त में स्थान नहीं देती। चिंता के आवत्त में मेरा मन पड़ 
गया दे । बिना (ईश्वर के) नाम के में केसे पार उतरुँगा | (हे राम) मेरे 
शरीर में सदैव पवित्र मति दो जिससे सुख के साथ स्वाभाविक रूप से 
कबीर तुम में रमण करे | 
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१३ 
हमारी हज तो गोमती के किनारे है जहाँ हमारा पीतांबर गुरु 
निवास करता है। वाह वाह, वह कितना अच्छा गाता है ! (जिसके 
द्वारा लिया गया। हरि का नाम मेरे मन को अच्छा लगता है। उसकी 
सेवा नारद ओर शारदा द्वारा होती है ओर उसके समीप ही उसकी 
स्त्री कमला दासी बन कर बैठती है। में अपने कंठ में माला ओर जिह्ा 
में राम का नाम हज़ार बार लेकर उसे प्रणाम करता हूँ | कबीर कहता 
है, में राम के गुण गाता हूँ ओर हिंदू ओर मुसलमान दोनों को सम- 
भाता हूँ (कि दोनों का ईश्वर एक ही है ।) 
१४ 
मालिनी (पूजा के लिए. फूल) पत्ती तोड़ती हे, किंतु (यह नहीं 
जानती) कि पत्ती पत्ती में जीवात्मा है | प्रत्युत जिस पत्थर (की मूर्ति) 
'के लिये वह पत्ती तोड़ती है वह्दी पत्थर (की मूति) निर्जीव है । मालिनी 
यह भूल गई है कि सतगुरु देव जागता है (जो उसे उसका दोष 
दिखला सकता है ।) पत्ती में ब्रह्मा है, डाल में विष्णु हे ओर फूल में 
शंकर देवता है | जब यह (मालिनी) प्रत्यक्ष रूप से इन तीनों देवताश्रों 
को तोड़ती है तो सेवा किसकी करती है १ (मूर्तिकार ने) पत्थर को गढ़ 
कर मूर्ति बनाई | उसकी छाती पर पैर रख कर (उसका निर्माण किया।) 
यदि यह मूर्ति सत्य है तों पहले (उसे) मूर्ति गढ़ने वाले को खाना 
चाहिये। भात, दाल, लपसी श्रोर रवेदार पंजीरी तो भोग लगाने वाले ने 
उड़ा डाली, इस मूर्ति के मह में केवल धूल ही पड़ी। (इस मूर्ति का फिट्ट 
मह !) कबीर कहता है कि मालिनी भूल गई ओर उसके साथ सारा 
संसार भुलावे में पड़ गया केबल मैं नहीं भूला ! मेरे स्वामी राम और 
हरि ने कृपा कर मेरी रक्षा कर ली 
१५ 
(मेरी आयु के) बारह व बाल्यावस्था हो में कट गये | बीस वष तक 
किसी प्रकार का तप नहीं किया । तीस वष तक किसी देवता की पूजा 
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नहीं की फिर वृद्ध होने पर केबल पछताना ही (हाथ) रद्द गया । '"मेरी- 
मेरी? करते ही सारा जन्म व्यतीत हो गया | इस (शरीर रूपी) सागर 
का शोषण करके (काल) सप बलवान हो गया । तू सूखे हुए सरोवर 
(शरीर) की मेंड़ बाँध रहा है, काटे हुए खेत की रक्षा कर रहा है। 
चोर (काल) आया और तुरंत ही (चोरी करके) ले गया और तू 
'मेरी? कहता हुआ मूख बना घूमता है | तेरे चरण, शीश, हाथ काँपने 
लगे और तेरे नेत्रों की पुतलियों से व्यथ द्वी आँसू बदते रहते 
हैं, तेरी जिला से शुद्ध वचन भी नहीं निकलते तब तू धमम कमे की 
आशा करता है ! जब इरि जी कृपा करें तभी हरि? का नाम लेकर 
लाभ-पू्वंक उनमें लौ लगाई जा सकती है । मैंने गुरु के प्रसाद से दी 
यह हरि (रूपी) धन पाया है। अंत में नाड़ी चली जाने पर (शरीर के 
निधन पर बिना कष्ट के) हम यहाँ से चल सकते हैं। कबीर कहता है, 
रे संतो, अन्न, धन (अथवा धन-वन) यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा 
सकते । जब गोपालराय (ईश्वर) का बुलावा आता है तब इस माया 
के मंदिर (शरीर) को छोड़कर चले जाना ही पड़ता है । 
१६ 

(ईश्वर ने) किसी को रेशमी वस्त्र दिए, किसी को निवाड़ से बुने 
हुए पलंग | किसी को नारियल और प्याज़ तक नहीं दी और किसी 
को खाने लिए. करेला दिया। इसलिए हे मन, भोजन के संबंध में 
विवाद मत करो, केवल सत्कमे ही करते रहो । कुम्हार (ईश्वर) ने एक 
ही मिद्दी गंध कर उसमें अनेक प्रकार की कांति उत्पन्न की। किसी में 
मोती ओर मुकताहल सुसञज्ञित किए ओर किसी में रोग भर दिए | 
कंजूस को तो धन सुरक्षित करने के लिए दिया है, वह मूख कहता है 
कि यह धन मेरा है । जब यम का दंड उसके सिर लगता है तो पल 
भर में निणंय हो जाता है (कि वास्तव में धन किसका है ।) ईश्वर का 
सच्चा भक्त वही कहलाता है जो (उसकी) आज्ञा (मानने) में सुख पाता 
है। उसे जो अच्छा लगता है वह सत्य रूप से मानता है ओर अपना 
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मन शरीर में नहीं लगाता | कबीर कहता है, रे संतो सुनो, इत संतार 
में 'मेरी? 'मेरी? (की माया) म्ूठी है। कपड़े की पेटी की ज़ंजीर छूटने 
पर (काल) चीथड़े या गुदढ़ी को फाड़ कर उसमें से चमकोला प्रकाश- 
वान रत्न (आतम) ले भागता है। 
१७ 

ऐ, काज़ी, तुमसे ठीक तरह बोलते नहीं बनता । हम तो दीन, 
बेचारे ईश्वर के सेवक हैं ओर तुम्हारे मन में राज़सी बात भाती हैं । 
(किंतु इतना समझ लो कि) सवप्रथम ईश्वर, धर्म के स्वामी ने कभी 
अत्याचार करने कीं आज्ञा नहीं दी | तू रोज़ा रखता है, ओर नमाज़ 
गुज़ारता (पढ़ता) है किंतु यह समझ ले कि कलमा (जो वाक्य मुसल- 
मान धर्म का मूल मंत्र है-ला इला इल्लिलाह मुहम्मद उरसूलिल्लाह ।) 
पढ़ने से स्वग की प्राप्ति नहीं होती। जो (साधना) कर सकता है वह 
श्रपने शरीर के भीतर ही सत्तर काबा (के दर्शन कर सकता) है। नमाज़ 
का श्रथ है न्याय विचार कलमा का अ्रथ है अकक्‍ल को जानना । जो 
पाँचों (इंद्रियों) को मार कर मुसल्ला बिलाता है वही तो सच्चे धमं को 
पहिचानता है ! अपने स्वामी को पहिचान॑ कर द्वदय में दया का संचार 
कर , मारने का अहंकार ज़रा कम कर | जब तू स्वयं (घम को) 
जान कर दूसरे को भी जना दे तभी तो स्वग का भागी होगा। “मिट्टी 
एक ही है, उसने ही अनेक रूप रख छोड़े हैं ओर उस (प्रत्येक रूप) 
में ब्रह्म है? यही पहिचानने की आवश्यकता है| कबीर कहता हे, तूने 
स्वग छोड़कर नक से अपने मन को संतोष दिया है । 

श्ट् 

आकाश (ब्ह्म-रंश्र) के नगर से एक बूद भी नहीं बरसती और 
यह नाद न जाने कहाँ समा जाता है ! में तो समझता हैँ कि परबह्म 
परमेश्वर माधव परमहंस (जीवात्मा) को लेकर चले जाते | (नहीं तो) 
ये बाबा जो (कुछ देर पहले बोलते थे ओर शरीर के साथ रहते थे, नो 
अपनी आत्मा में द॒त्य करते थे और कथा-वार्ता कहते थे, वे कहाँ 
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गए. ! वह बजाने वाला कहाँ गया जिसने शरीर रूपी मंदिर में 
निवास किया ! उसकी आत्मा से अब साखो ओर शब्द नहीं निकलते 
क्योंकि उसका सब तेज जो खींच लिया गया है ! (उसी तरह) तेरे 
कान भी व्याकुल हो गए, तेरी इंद्रियों का बल भी थक गया। तेरे 
हाथ ओर पेर शिथिल होकर ढलक गए ओर तेरे मुख से बात भो 
नहीं निकलती । चोर की तरह ये पंच दूत (पंच तत्व) अपने आप में 
अश्रमण करते हुए थक गए। मन रूपी हाथी भी थक गया, हृदय भी 
थक गया जो अच्छा तेज धारण कर रमणु करता था। मृतक होने पर 
दसों बंद छूट जाते हैं, ओर मित्र ओर भाई आदि सब को छोड़ना 
पड़ता है | कबीर कहता है, जो हरि का ध्यान करता है वह जीते जी 
अपने शरीर के (विषय) बंधन तोड़ देता है। 
१६ 

सपिणी (माया) जिसने ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव को भी छला, 
उसके ऊपर कोई बलवान नहीं है। यह सपिणी निर्मेल जल (आत्मा) 
में घुस गई है, उसे मारो, मारो | जिसने तिभुवन को डस लिया, उसे 
मैंने गुरु के आशीर्वाद से देख लिया। ऐ भाई, तुम 'सपिणी? 
'ससपिणी? क्या कहते हो १ जिसने “सत्य” की परख कर ली है, उसी ने 
सपिणी का नाश किया है। सर्पिणी से अधिक कोई दूसरी चीज़ 
मिथ्या या सारहीन नहीं है | यदि सपिणी जीत ली जाय तो यम क्या 
कर सकता है ! यद्द सपिणी तो उसी (ब्रह्म) की बनाई हुई है। इसके 
ऊपर “बल”? ओर “अबल? क्या हो सकता है ! (यह तो सिफ़ उसी ब्रह्म 
की इच्छा है कि यह सपिणी कभी शक्ति-सम्पन्न हो या शक्ति-हीन ।) 
यद्यपि वह शरीर की इसी बस्ती में निवास करती है तथापि गुरु के 
प्रसाद से कबीर सरलता से उस (सपिणी से) मुक्ति पा गए । 

२० 

कुत्त को स्मृति सुनाने से क्या (लाभ) ! उसी तरह शाक्त (शक्ति 

के उपासक) के समीप ईश्वर के गुण गाने से क्या (लाभ) ! इसलिए 
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तुम केवल राम में ही रमण करो ओर करते रहो। किसी शाक्त से 
भूल कर भी (उस राम के संबंध में) कुछ न कहदो | कोबे - को कपूर 
चुगाने से क्‍या (लाभ) ! सर को दूध पिलाने से क्या (लाभ) 
सत्संगति में मिल कर विवेक-बुद्धि होती है जिस तरह पारस के स्पश से 
लोहा स््॒णं दो जाता है (किंतु इन शाक्तों में कभी परिवतन नहीं हो 
सकता !) शाक्तों ओर कुत्तों से सभी कुछ कर गुज़रा (समझ्को) प्रारंभ 
से जैसा इनके भाग्य में लिख गया है, वही कर्म ये करते हैं। (ये 
सत्संगति आदि से नहीं सुधर सकते |) याद अ्रम्ृत ले ले कर नीम को 
सींचो तो कबीर कद्दता है, उसका (कड़वा) स्वभाव कभी नहीं जा 
सकता । 
२१ 
जिस रावण ने (अश्रपनी रक्षा के लिए) लंका जैसा क़िला बनाया 
जिसके चारों ओर समुद्र की खाई-सी बनी थी, उस रावण के घर की 
ज़बर भी आज किसी को नहीं है। इसलिए (ईश्वर से) क्या माँगते 
दो, कुछ भी तो स्थिर रहने वाला नहीं हे । श्राँखों देखते यह सारा 
संसार चला जा रह्दा है । जिस रावण के एक लाख पुत्र ओर सवा 
लाख नाती थे, उस रावण के घर में आज दिया-बत्ती भी नहीं है। 
चंद्र ओर सूय जिसका भोजन पकाते थे और अ्रप्मि जिसके कपड़े घोता 
था (वह रावण कहाँ है !) गुरु की आज्ञा से (हृदय में) राम-नाम ही 
को स्थान दो जो इस प्रकार स्थिर रहता है कि वह कभी नहीं जाता 
(उसका कभी विनाश नहीं होता ।) कबीर कहता हे, रे लोगो सुनो, 
राम-नाम के बिना मुक्ति नहीं होती । 
२२ 
पहले पुत्र हुआ पीछे माता उत्पन्न हुई ओर गुरु अपने शिष्य के 
चरण-स्पश करता है| हे भाई, तुम यह आश्चर्य सुनो कि तुम्हारे 
देखते हुए गाय सिंह को चरा रही है। जल में रहने वाली मछली 
पेड़ पर जाकर जनती है श्रोर आँखों के सामने कुत्ते को बिल्ली ले 
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जाती है | एक पेड़ है जो नीचे तो बैठा हुआ है अ्रथवा जिसके नीचे 
तो पत्ते हैं और ऊपर जड़ है, ऐसा पेड़ फूल-फलों से परिपूर्ण है। घोड़ा 
चरता है और भेंस उसे चराने ले जाती है, बैल तो बाहर ही खड़ा 
रहता है ओर गोनि घर के भीतर (अपने आप) चली आती है। कबीर 
कहता है, जो इस पद को समभता है, वह राम में रमण करता है 
ओर उसे (संसार का) सारा रहस्य सूक पड़ता है | [टिप्पणी--यह 
कबीर की एक उब्टवाँसी है ओर इसके सारे रूपकों में कार्य-व्यापार 
की परिस्थिति उलटी बतलाई गई है। आध्यात्मिक पक्त में इस रूपक 
में आए हुए नामों का निम्नलिखित ग्रथ लेने से अथ-संगति स्पष्ट हो 
जाती है ।--- 

[पुत्र--जीव | माता--माया । गुरु--शब्द | चेला--जीवात्मा । 
सिंह--ज्ञान | गाय--वांणी | मछ॒ली--कु डलिनी | तरुवर--मेरुदंड । 
कुत्ता--अज्ञानी | बिल्ली--माया। पेड़--सुषु म्णा नाड़ी । फल-फूल-- 
चक्र ओर सहखदल कमल । घोड़ा--मन । भेंस--तामसी वृत्तियाँ । 
बैल--पंच प्राण | गोनि- स्वरूप की सिद्धि ।] 

२३ 

जिस माता ने तुमे बिंदु से पिंड का रूप दिया ओर उदरअज्वाला 
से (बचा कर, सुरक्षित करके) अपने पेट में दस मास रक्‍्खा (उस 
माता के कष्टों पर ध्यान न देते हुए) तू माया के वशीमूत फिर हो 
गया १ रे प्राणी, (संसार-सुखों के) साधारण लोभ के लिए तू अपना 
रक्तरूपी जन्म क्‍यों खो रहा द्वे ! (ज्ञात द्वोता है कि) पूव जन्म की कर्म- 
भूमि में तूने बीज नहीं बोया । बाल्यावस्था से तू वृद्धावस्था को प्राप्त 
हुआ । जो होना था सो तो हुआ्आा किंतु जब यमराज आकर तेरे केश 
पकड़ता है तो तू क्‍यों रोता है ? जब तू जीवन की आशा करता हे 
तब यमराज तेरी साँसों (की गिनती करता हुआ तुक) को देखता है। 
कबीर कहता है, यह संसार एक इंद्रजाल है। तू श्रव भी सम्हल कर 
अपने (कर्मों का) पासा फ | 


पट संत कबीर 


२४ 
तन और मन को बार बार सुगंधित पराग-करणों में परिवर्तित कर 
में पाँचों तत्वों को बराती बनाऊँगी और राजा राम के साथ भाँवर 
(विवाह कर) लूँगी क्‍योंकि मेरी आत्मा उन्हीं के रंग में रँगी हुई है । हे 
सौभाग्यशालिनी नारियो, मंगल गीत गाओश्रो क्‍योंकि मेरे घर स्वामी 
राजाराम आए हैं। जिस राम के नामि-कमल से उत्पन्न होकर (त्रह्मा ने) 
वेदों की रचना की ओर (संसार में) ज्ञान का विस्तार किया, उसी 
राम को मैंने पति-रूप में पाया है, मेरा इतना बड़ा भाग्य है ! इस अव- 
सर पर कितने ही देवता मनुष्य और मुनिजन आए हैं। में तो जानती 
हूं उनकी संख्या तेतीसों करोड़ हे। (उन्हीं के सामने) मुझे एकेश्वर 
भगवान विवाह कर ले चले हैं---ऐसा कबीर कहता है | 
रफ्‌ 
में सास (माया) से प्रताड़ित हूँ किंतु ससुर (गुरु जिन्होंने माया पर 
अधिकार कर लिया हे) को प्रिय हूँ । जेठ (असाधु) के नाम से में बहुत 
डरती हूँ । सखी सहदेली (कर्मन्द्रिय) ओर ननँंद (ज्ञानेन्द्रिय) ने मुझे 
पकड़ रखा है किंतु में देवर (साधु पुरुषों) के सत्संग के बिना 
व्याकुल और विदर्ध हो रही हूँ | मेरी मति पागल हो गई क्योंकि मैंने 
राम को भुला दिया | अब में अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करूँ 
अपने राम के साथ में एक ही सेज पर सोई (हृदय में ईश्वर सदैव वत 
मान रहा) किंतु मैं उन्हें आँख से देख भी नहीं सकी | आह, मैं यह 
दुःख किससे कहूँ | मेरा बाप (अहंकार) सदैव लड़ाई करता रहता है 
ओर मेरी माँ (प्रकृति) बहुत मतवाली है। तब मुझे कैसे शांति मिले 
जब में अपने बड़े भाई (सहज) के साथ थी तब मैं अपने प्रियतम 
(ईश्वर) को अत्यंत प्रिय थी । कबीर कहता है, इन पांचों इंद्रियों का 
(बहुत बड़ा) भगड़ा है ओर मैंने उनसे भगड़ते हुए सारा जन्म गँवा 
दिया | इस क्ूठी माया ने सब संसार को बाँध रकक्‍्खा है लेकिन मैंने 
तो राम में रमण करते हुए सुख पाया है। 


परिशिष्ट पूह 
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हम अपने घर में नित्य सूत का ताना तानते हैं (कपड़ा बुनते हें) 
और तुम्हारे गले में जनेऊ है | तुम तो वेद और गायत्री का पाठ करते 
हो ओर हमारे हृदय में गोविंद का निवास हे। (तू कहता है) मेरी 
जिह्ना ही विष्णु है, नेत्र नारायण है ओर द्वृदय में गोविंद का निवास 
है लेकिन जब यम तेरे दरवाज़े आकर पूछ रहा है (जब तू वृद्ध हो 
गया) तब ऐ. पागल, तू क्‍या मु कु द का नाम ले रहा है ! हम गाय- 
बैल (आदि जानवर) हैं तो (हे प्रभु) तुम ग्वाले हो जो जन्म जन्म में 
हमारी रक्षा करते हो | जब तुम हमें संसार-सागर से पार उतार कर 
नहीं चराते तो तुम हमारे स्वामा केसे हो ? तू ब्राह्मण है, में काशी का 
जुलाहा हूँ, मेरा ज्ञान तू समझा । तूने तो संसार के भूपालों और 
राजाश्रों से याचना की है लेकिन मेरा ध्यान सदेव हरि में द्दी (लगा 
रहता) है। 


२७ 


संसार का जीवन (ठीक) वैसा ही है जैसा स्वप्न | इस प्रकार जीवन 
ओर स्वप्न समान हैं| लेकिन हमने परम निधान (ब्रह्म) को छोड़कर 
उस स्वप्न की सच मानते हुए उसमें गाँठ दे दी है। बाबा (हे गुरु ) 
माया ओर मोह ने मेरा यह भला (!) किया है कि उसने मुझसे मेरा 
शान रूपी रक्ष छीन लिया है। (जलती हुईं चमकदार ज्वाला को) 
आँख से देख कर पतंग उससे उलम जाता है किंतु वह मुख यह नहीं 
देखता कि यह आग है जो उसे जला डालेगी | उसी तरह से यह मूख 
मनुष्य कनक ओर कामिनी में लगा हुआ काल के फंदे से सजग नहीं 
होता । (विवेक) विचार करते हुए तू अपने विकारों को छोड़ | स्वयं 
तरने वाला और दूसरों को तारने वाला वही (ब्रह्म) है। कबीर कहता 
है, (यह अनुभव होने पर) तू देखेगा कि संसार का जीवन ऐसा है जिस 
को समता कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती । 
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र्‌८ 

चाहे मेंने अभी तक अनेक रूप (जन्म) रक्खे हों किंतु श्रव फिर 
मेरा कोई रूप नहीं होगा । (में ग्रावागमन से मुक्त हो जाऊंगा ।) मेरा 
तो तागा, तंतु और सभी साज थक गया (ज्रुलाहे के-सभी कार्यों को 
छोड़ दिया ।) अथवा मेरी साँत (तागा) तंतु (आत्मा) ओर सभी साज 
(इंद्रियाँ) थक्र गई हैं क्योंकि में राम-नाम के वशवर्ती हो गया हूँ । 
अब मुझे न तो नाचना ही श्राता है ओर न मेरा मन मँदला (बाजा) 
ही बजाता है। मेंने काम-क्रोध की माया जला डाली ओर तृष्णा के 
घड़े को फोड़ दिया। काम से भरा हुआ मेरा शरीर भी पुराना हो 
गया ओर मेरा सारा भ्रम छूट गया मेंने सभी प्राणियों को एक समान 
जान लिया है ओर बाद-विवाद करना भी छोड़ दिया है। कबीर कहता 
है, राम के श्रनुकूल होने पर मैंने संपूर्णता प्रात्त कर ली है । 

१८ 

तू रोजा रखता है ओर अल्लाह को मनाता है फिर भी अ्रपने 
स्वाद के लिए जीवों का नाश करता है । तू केवल अपना स्वाथ देखता 
है, किसी दूसरे के हित को नहीं। इस प्रकार (व्यथ ही) तू क्‍यों कख 
मारता हे ? ऐ. क़ाज़ी, साहब (स्वामी) तो एक है, वह तेरा हे ओर 
तुकी में हे। यह सोच-बिचार कर तू नहीं देखता | ऐ पागल, तू दीन॑ 
से सहानुभूति नहीं रखता इसलिए तेरा जन्म भी किसी काम का नहों 
है| कृरान तो यह स्पष्ट ओर सत्य कहता है कि अ्ल्लादह जो हे, न वह 
कोई पुरुष हे न ञ्री । ऐ पागल, न तूने पढ़ा हे, न चिंतन किया है 
इसीलिए तो तेरे हृदय में दया “ओर सहानुभूति नहीं है। अ्रल्लाह 
परोक्ष रहते हुए भी सारे शरीर के भीतर है यह अपने हृदय में विचार 
कर ते | कबीर पुकार कर कहता है, हिंदू ओर मुसलमान दोनों में बह 
एक ही है। ह 

र्‌० 
मेंने मिलने के लिए शशज्ञार किया किंतु इस सांसारिक जीवन के 
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स्वामी हरि नहीं मिले। हरि ही मेरे प्रियतम हैं और में हरि की ही 
प्रेयती हूँ। राम बड़े हैं में उनसे कुछ छोटी हूँ । (आश्चय है कि) स्त्री 
(आत्मा) और स्त्रामी (परमात्मा) एक साथ ही रहते हैं--एक ही सेज 
पर--.( शरीर पर) किंतु उनमें मिलाप दुःसाध्य ओर कठिन (हो रहा) 
है | वही सोभाग्यशालिनी धन्य है जो प्रियतम को अच्छी लगती है 
कबीर कहता है, फिर उसे जन्म लेने के लिए (संसार में) नहीं आना 
पड़ता । (वह प्रियतम में लीन हो जाती है ।) 
३१ 

ही रे (आत्मा) से हीरा (परमात्मा को) बेध कर (उसमें प्रवेश कर) 
पवन (प्राणायाम) द्वारा मेरा मन सहज (रूप) में समा कर रह गया 
है । इस हीरे (आत्मा) ने सभी (सूय, चन्द्र आदि) ज्योतियों को बेघ 
. कर उनमें प्रवेश पाया है, यह (ज्ञान) मैंने सतगुरु के बचनों से पाया 
है। हरि की कथा तो अ्नाहत नाद के समान है। ऐ जीव ! तू हीरा 
(शुद्ध आत्मा) बन कर उसे पहिचान ले | कबीर कहता है, उसने तो 
उस हीरे (परमात्मा) को इस प्रकार देता हे कि वह सारे संसार में लीन 
हो रहा है | यद्द गुप्त हीरा तो तब प्रकट हुआ जब गुरु की शक्ति ने 
मुझे माग दिखला दिया । 

१२ 

(मैंने दो विवाह किए |) पहली स्री (माया) तो कुरूप, कुजात 
ओर कुलज्षणी थी जो मेरे स्वामी के द्वारा भी बुरी समझी गई । दूसरे 
बार की सत्री (भक्ति) रूपवती, सुजाता ओर सुलक्षणी है जो सरलता से 
गर्भवती हुईं (जिससे सदगुण आदि उत्पन्न हुए ।) अच्छा हुआ, मेरे 
पहले विवाह की सड़ी ञ्ली नष्ट हो गई । मेरे दूसरे बार की स्वीकार की 
हुई स्री (ईश्वर करे) अनेक युगों तक जीवित रहे | कबीर कहता है, 
जब छोटी सत्री (दूसरे बार की स्री) आई तो बड़ी (पहले बार की ज्त्री) 
का सोभाग्य तो स्वभावतः ठल गया (नष्ट हो गया) अब तो छोटी ज्त्री 
(भक्ति) मेरे साथ हो गई है ओर बड़ी ने किसी दूसरे व्यक्ति को ग्रहण 
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कर लिया है | [यदि इस पद का अ्रध्यात्मिक अथ न लिया जाय तो 
यह कद्दा जा सकता है कि कबीर ने अपने जीवन में दो-विवाह किए 
थे। पहली ख्री कुलक्षणां थी जो इन्हें छोड़ कर दूसरे के पास चली गई 
ओर दूसरी सुलज्षणी थी जो इनके पास रही और उससे इन्हें संतान 
भी प्राप्त हुई । ] क्‍ 
३३ 

मेरी ज्री का नाम 'घनिया? था। उस नाम के बदले इन सन्या- 
सियों ने उसका नाम 'राम जनिया? रख लिया । (ज्ञात होता है, कबीर 
के समय में 'रामजनिया? वतंमान अथ “वेश्या? के श्रथ में प्रचलित न 
था)। इन सन्यासियों ने मेरे घर में आग लगा दी है (धूए से भर दिया 
है।) मेरे बेटे को भी (अपने संप्रदाय में दीक्षित कर सगुण) राम का 
भक्त बना लिया है। कबीर कहता है, ऐ. मेरी माँ, सुन | इन मुंडे हुए 
सन्यासियों ने मेरी जाति नष्ट कर दी है | (इस पद में कबीर के जीवन 
की परिस्थितियों का चित्र हे। रामानंद के अनुयायी सगुणोपासक 
अवधूतों ने कबीर के लड़के (कमाल) को कबीर के सिद्धांतों से हटा कर 
सगुण संप्रदाय मं मिला लिया था। तभी तो कबीर को कहना पड़ा, 
“बूड़ा बंसु कबोर का उपजिश्नो पूठु कमालु ।) 

३४ 

अरी नव वधू, तू ठहर | घूँघट मत काढ़ | अंतिम समय में तेरी 
रक्षा न हो सकेगी । क्या घंघट का ढ़ने से तेरे हृदय की आग बुक सकी ! 
कहीं उनका (मड हुए सन्यासियों का) माग तुझे न लग जाय (तू 
उनके माग पर न चली जाय ) घँघट काढ़ने का गोरव तो दस पाँच 
दिन द्वी हे कि यह बहू अच्छी आ्राई है | तेरा घैंघट तो तभी सच्चा होगा 
जब तू (परमात्मा) का गुण गाते हुए (प्रसन्नता से) कूदने ओर नाचने 
लगे कबीर कद्दता है, नव वधू की विजय तो तभी होती हे जब वह हरि 
का गुण गाते हुए श्रपना जन्म व्यतीत करती हे । 

[यहाँ नव बधू का अथ आत्मा से लिया जाना चाहिए ।] 
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३५ 
करवत लेना (आरे से अपने को कटवा डालना) अच्छा हे 
लेकिन (मुझ से मह फेर कर) तेरा करवट लेना अच्छा नहीं है | ऐ. 
प्रियतम ! तू मेरे गले से लग | यह मेरी प्राथना सुन । में तेरी वारी जाती 
(मेरी ओर) अपना मुख फेर, मेरी ओर करवट दे | (इस प्रकार 
मुझसे उदासीन रह कर) मुझे क्‍यों मारता है! यदि तू मेरा शरीर 
भी चीर दे तो में अपना अंग न मोड़ गी श्रोर यदि में सगर्भा (सहज? 
ज्ञान सहित) भी हो जाऊँ तो तुभसे प्रेम नहीं तोड़े गी । हमारे ओर 
तुम्हारे बीच में नहीं हो सकता। तुम मेरे स्वामी हो ओर में 
तुम्हारी श्रच्छी स्रीहूँ। कबीर कहता है, हे लोई, सुनों। अब मुझे 
तुम्हारा विश्वास नहीं है (क्योंकि में स्वयं राम की स्त्री दो गया हूँ ।) 
२६ 
उस (ईश्वर रूपी) जुल्ाहे का रहस्य किसी ने नहीं जाना जिसने 
सारे संसार में अपना ताना तान दिया है। जब तक (ऐ. पंडित) तुमने 
बेद पुराण सुने, तब तक मैंने थोड़ा सा अपना ताना फेलाया। उस 
ईश्वर रूपी जुलाहे ने प्रथ्वी ओर आकाश का करघा बनाया ओर चंद्र 
ओर सूय को (ढरकी-७॥प० (०८६ बनाकर) साथ-साथ चलाया । 
मेंने पाई जोड़ कर (फैले हुए ताने को कंची से माँग कर) उसे बराबर 
किया ओर तब तांती (राछ) से में पूण संतुष्ट हुआ । श्रव मुक्त जुलाहे 
ने अपना वास्तविक घर जान लिया और अपने शरीर में द्वी राम को 
पहिचान लिया | कबीर कहता है, मैंने अपना करघा तोड़ दिया हे ओर 
अपना सूत (संबंध) उस (परमात्मा रूपी जुलाहे के) सूत से मिला 
लिया है | 
३७ 
जिसके हृदय में मेल है, यदि वह तोर्थों में भी स्नान करे तो उसे 
बैकंठ-गमन प्राप्त न होगा | यदि समस्त संसार उस पर विश्वास भी कर 
ले तो कुछ न होगा क्योंकि राम इन बातों से अ्रनजान नहीं हैँ । ( वे 
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सब जानते हैं ।) अ्रतः केवल एक ही ईश्वर राम कीं पूजा करो, गुरु की 
सेवा ही सच्चा स्नान करने से यदि गति होती तो मेंढक तो नित्य 
ही स्नान करते हैं। जैसे मेंढक हैं, वेसे दी ये लोग हैं, जो बराबर योनि 
में आते हैं। मन कठोर रखते हुए जो बनारस में मरता है, वह 
(ओर उसे मुक्ति हो जाय) तब तो सारी सेना जय-घोष करते हुए 
(स्सार-सागर से। तर सकती है। निराकार प्रभु वहाँ निवास करता है 
जहाँ न दिन है न रात, न वेद है न शासत्र है। कबीर कहता है, हे 
नर, तू उसकी आराधना कर, यह संसार तो पागल है ! (इसके रास्ते 


नजा।) 


रागु गूजरी 

र 
हरि-भजन के ब्रिना तू बैल होगा। वह भी दूसरे का। उस समय 
चार पेर, दो सींग और गँगा मुख (होने से) तू (ईश्वर का) गुण-गान 
कैस कर सकेगा £ उठते-बैठते तुझ पर डंडा पड़ेगा तब तू कद्ाँ श्रपना 
सिर छिपावेगा ! उस समय (नाथने से) तेरी नाक फठेगी, (बोक से) 
तेरे कंघे टूट जावेंगे श्रोर खाने को तुझे मिलेगा कोदो का भुस। सारे 
दिन (चरते हुए) जंगल में डोलता फिरेगा, फिर भी तेरा पेट न भरेगा। 
तूने सच्चे भक्तों का कहना न माना इसलिए अश्रपना किया पावेगा। 
दुःख-सुख (का उपभोग) करते हुए तू अनेक अ्रमों में डूब गया है 
इसलिए अनेक योनियों म॑ घूमता फिरेंगा। रत्ञष के समान उज्ज्वल 
जन्म खो कर तने अपने ईश्वर को भुला दिया है। फिर ऐसा अवसर 
तू कहाँ पावेगा तू बाजीगर के बंदर की तरह घूमता फिरेगा ओर बंधे 
हुए ह्वी रात्रि व्यतीत करेगा । कबीर कहता है, राम-नाम के बिना तू 

अपना सिर घुन कर पछतायगा। 

4 

कबीर की माँ छिप छिप कर रोती है, हे राम, ये बच्चे केसे जियेंगे 
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कबीर ने तनना-बुनना सब छोड़ दिया है ओर हरि का नाम अपने 
शरीर पर लिख लिया है | (अब खाने-पीने को पेसे कहाँ से आव !) 
(लेकिन में कहता हूँ कि) जब तक मैं (ढरकी के) छेद में तागा डालता 
हूँ तब तक में अपने स्नेही राम को भूल जाता हूँ । श्रोल्ली तो मेरी मति 
है ओर ज़ात का हूँ जुलाहा | मुके तो हरि के नाम का लाभ ही सच्चा 
लाभ है | कबीर कहता है, हे मेरी माँ, सुन, हमें ओर इन (बच्चों) को 
(खाने के लिए) देने वाला एक राम ही है। (वही हमारे ओर बच्चों के 
पोषण का प्रबंध करेगा ।) 

[कबीर ने अपने परिवार की दशा ओर परिस्थितियों का एक चित्र 
उपस्थित किया है ।] 


रागु सोरठि 
* 

मूर्ति की पूजा करते-करते हिंदू मर गए ओर सिर भकुका-कुका कर 
(नमाज़ पढ़ते हुए) मुसलमान मर गए । वे (हिंदू किसी के मरने पर 
उसे) जला देते हैं ओर वे (मुसलमान) गाड़ देते हैं कितु दोनों ने ही 
(ऐ. मन। तेरे रहस्य को नहीं समक्ता | ऐ मन, यह संसार बहुत बड़ा 
अंधा है (जो यह नहीं देखता कि) चारों दिशाज्रों में मृत्यु का बंधन 
फेला हुआ है | कवि लोग सुदर कपड़ों से सजे हुए सभा-भवनों में 
कवित्त पढ़ते हुए मर गए और जटा-रख-रख कर योगी मर गए फिर 
भी (ऐ मन) ये लोग तुझे नहीं पहचान सके (तुक पर विजय प्राप्त नहीं 
कर सके ।) द्रव्य संचित करते हुए राजा मर गए जिन्होंने दुर्गों पर 
विजय प्राप्त कर बहुत-सा स्वण एकत्रित किया | वेद पढ़-पढ़ कर पंडित 
मर गए और रूप देख-देख कर नारी भी मर गई । अपने शरीर की 
ओर देख कर यह समझ लो कि राम-नाम के बिना सभी लोग छुले 
ग़ए हैं । कबीर यह उपदेश करके कहता हैँ, हरि के नाम के बिना 
किसने गति पाई हे | 


श्टः 
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ह 

इस शरीर का गौरव यही है कि जब जलता है तो भस्म हो जाता 
है, पढ़ा रहता है तो इसे कीट-कृमि खा डालते हैं। कच्चे घड़े पर जब 
पानी पड़ता है, (तत्र उसके नष्ट होने के समान ही यह शरीर है |) क्यों 
भैया, फूले-फूले फिर रहे हो ! जब दस महीने श्रोंपे मुख रहे थे, वह 
दिन कैसे भूल गए; ! जिस प्रकार मधुमक्खी रस एकत्रित करती है उसी 
भाँति तुमने जोड़-जोड़ कर धन एकत्रित किया है। मरते समय लोग 
उसी धन को 'ले लो, ले लो? कह कर ले लेते हैं (ओर तुझे बाहर 
निकाल देते हैं ।) भूत को घर में कोन रहने देता है ! घर की देहली 
तक तेरे साथ तेरी विवाहिता स्त्री रहती है | इसके आगे नगर के सजन 
आर संग्रांत लोग रहते हैं | श्मशान तक सब कुद्ध ब के लोग रहते हैं, 
इसके आगे जीवात्मा अकेला जाता है। कबीर कहता है, हे प्राणी, 
सुन | तू काल से पकड़ा जाकर कूए में गिर पड़ा है | तूने कूठी माया 
में अपने आप को वैसा ही बंधा लिया है जिस प्रकार सेमल की रंगीन 
फली के भ्रम में तोता | (वह समझता है कि इस रंगीन फल्ल में बहुत 
स्वाद होगा किंतु जैसे ही वह उसमें चोंच मारता है, वैसे ही उसमें से 
रुई निकल पडती है ।) 

द ३ 

वेद पुराण आदि सभी धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांत सुन कर तूने कम 
को आशा की (कि उससे तेरा निस्तार होगा) किंतु जिस समय काल ने 
लोगों को खाना शुरू किया तो वे चतुर (!) लोग निराश होकर गुरु 
के पास चले | रे मन, इस (ढंग) से एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता 
यदि तूने रघुपति राजा का भजन नहीं किया । नादी (जो अ्रनाहत नाद 
में विश्वास रखते हैं), बेदी (जो वेदों को मानने वाले हैं) शबदी (जो 
शब्द-ब्रह्म के उपासक हैं) ओर मोनी (जो जीवन पयंत मौन-ब्रत धारण 
करते हैं) साधुश्रों ने वन॑खंड में जाकर योग और तप किया और चुन 
कर सात्विक कंद ओर मूल का श्राह्दर किया किंतु उनसे भी यमराज 
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का पट्टा ही लिखाया गया (अथोंत्‌ वे भी यम के अधिकार-पत्र से शासित 
हुए |) जिनके हृदय में नारदी भक्ति नहीं आई ओर जिन्होंने अपने 
शरीर को भक्ति के आडंबरों से बहुत अच्छी तरह सजाया ओर राग 
एवं रागनी अलापते हुए आउडंबरो रूप रक्खा,उन्दहोंने हरि से क्या प्राप्त 
किया १ समस्त संसार के ऊपर काल की छाया पड़ी है ओर उसमें 
ज्ञानी जन भ्रम से चित्रवत्‌ लिखे हुए हैं | कबीर कहता है, वे ही कुछ 
सेवक खालसे शुद्ध) हो सके जिन्होंने प्रेम और भक्ति को वास्तविक 
रूप से समभा है | 
१५ 

में ने अपने दो दो नेत्रों से अवलोकन किया है--हरि के ब्रिना 
ओर कुछ नहीं देखा । मेरे नेत्र उन्हीं के अनुराग में अरुण हैं। उनके 
अतिरिक्त मुझसे श्रब क्या कहा जा सकता है ? हमारा सारा भ्रम नष्ट 
हो गया, भय भाग गया जब राम-नाम से हृदय लग गया | बाजीगर 
(ब्रह्म) ने डंका बजाया ओर सारा संसार तमाशा देखने के लिए जुड़ 
गया । (तमाशे के बाद) बाजीगर ने थ्रपना सारा स्वांग इकट्ठा कर 
लिया औ्रोर फिर अ्रपने ही रंग में (विचार में) रमण करने लगा। 
उपदेश-मात्र से श्रम नष्ट नहीं होता । संसार में तो सब लोग उपदेश 
दे दे कर अपना मुख छिपा लेते हैं। कब्रीर कहता है, मुझ पर स्वयं 
गुरु ने कृपा की ओर उसके द्वारा उन्होंने सब प्रकार से मेरे तन-मन 
का हरण कर लिया। में उन्हीं के रंग में रंगा हुआ हूँ क्‍योंकि मुझे 
संसार से वास्तविक जीवन का प्रदाता मिल गया है । 

भू 

जिसके वेद ही दूध के भंडार हैं ओर समुद्र ही मथने की मठकियाँ 
हैँ उस (ब्रक्ो) की तू अहीरिनि (मथने वाली) हो जा, फिर तेरे तक्र को 
नष्ट करने की शक्ति किसमें हे  ऐ दासी ।(अ्रात्मा), तू जग के जीवन 
और प्राणों के श्राधार राम को अपना पति क्‍यों नहीं बना लेती ! तेरे 
गले में तोक़ है ओर पैरों में बेड़ी है । (माया का बंधन हे) ओर तू 


पूर संत कबीर 


घरों-घर (योनियों में) रमती फिरती है। ऐ. दासी, ठुके अब भी चेत 
नहीं हुआ ! जान ले, तुझ अमागी को यम ने देख लिया है। दाती ने 
कहा--“वस्तुतः प्रभु ही तो करने ओर कराने वाला है, बेचारी दासी 
के हाथ क्या है ? सोते-सोते जागी हूँ और जिस आर प्रवृत्त की गई हूँ उस 
ओर प्रवृत्त हो गई हूँ !! कभीर ने कहा--ऐ दासी, यह सुबुद्धि तूने कहाँ 
से पाई जिससे तूने भ्रम की रेखा मिटा दी है !१...श्रच्छा, वह रस मेंने 
भी जान लिया हे ओर गएरु के प्रसाद से मेरा मन संतुष्ट हो गया है ।? 
६ 

जो बिना माया में उलभे हुए नहीं जी सकते ओर ब्रिना घाल 
मिले (सौदे के तोल या गिनती से ऊपर मिलने वाली वस्तु) नहीं अ्रघाते 
उनका जीवन क्या अच्छा जीवन कहां जा सकता है ! वस्तुतः बिना 
मृत्यु के जीवन नहीं है। अब क्या कहा जाय और ज्ञान का विचार 
किया जाय £ अपनी ओर देखकर तो यह सारा (बाह्य) व्यवहार नष्ट 
हो गया । मैंने कुकम (इंद्रियों को) घिस कर, चंदन (आत्मा) को रगड़ 
कर बिना चर्म चन्नुओं के यह संसार देख लिया है। जिसमें पुत्र 
(जीवात्मा) ने पिता (परमात्मा को उत्पन्न किया है (अर्थात्‌ श्रपने 
हृदय म॑ परमात्मा को अनुभूति से प्रकट क्रिया है।) बिना ही स्थान 
के (बह्ा-रंध्र या शून्य में) नगर (सारे ब्रह्मांड) को स्थिर किया है। पुनः 
जीवात्मा रूपी याचक ने ऐशा दाता (परमात्मा)पाप्त किया है जो न 
तो दिया जा सकता है, न खाया (उपभोग किया) जा सकता है। न 
वह छोड़ा जा सकता है, न अला किया जा सकता है। वह किसी 
दूसरे के पास भी नहीं जा सकता | जो जीवन और मरण की वास्तवि- 
कता समभता है वह पंच प्राणों के पवतों पर चढ़ने में सुख का अनु- 
भव करता है | कबीर को वह हरि रूपी धन मिल गया है जिसके मिलने 
पर उसने अपने आपको मिटा दिया है | 

७ 
क्या पढ़ा जाय, क्या गना जाय ओर क्या वेद पुराण सुना जाय 


परिशिष्ट पट 


पढ़ने और सुनने से क्या होता है यदि स्वाभाविक रूप से उस ब्रह्म से 
मिलन न हो । ऐ गँवार, त्‌ हरि का नाम नहीं जपता, बारंबार क्‍या 
सोच रहा है ! तुके अंधकार में एक दीपक चाहिए जिससे तुमे इंद्वियों 
से ग्रहण न की जा सकने वाली वस्तु की प्राप्ति हो । त॒के वह अ्रगोचर 
वस्तु मिल सकती है क्योंकि तेरे शरीर में ही वह दीपक समाया हुआ 
है| कबीर कहता है, अब तूने जाना ? जब जानेगा तो तेरा मन भी 
संतुष्ट होगा | लेकिन मन संतुष्ट होने पर भी लोग विश्वास नहीं करते | 
यदि वे विश्वास नहीं करते तो फिर किया क्‍या जा सकता है ! 
पर 
हृदय में तो कपट है ओर मुख से ज्ञान ! भूठमूठ तू क्या पानी 
(माया) को मथ रहा है ! इस शरीर में ऐसे क्या गण हैं जो तू इसे 
बार-बार माँज रहा है (साफ़ कर रहा है ?) ओर फिर जब तेरे शरीर के 
भीतर भी मल भरा हुआ है ! लोकी को अ्रड्रसठ तीर्थों मं भले ही स्नान 
करा दिया जाय किंतु उसका कवापन फिर भी नहीं जा सकता। 
कबीर तो विचार पूवक यही कहता है, केवल मुरारी (ब्रह्म ही) 
भवसागर से तार सकता है । 
६. 
तू अनेक प्रपंच कर दूसरे का धन लाता है ओर उसे अपने पुत्र 
और स्त्री के समीप लुटा देता है। ऐ. मन, तू भूल कर भी कपट न कर 
अंत में तेरे जीवात्मा से ही सब वसूल किया जायगा । क्षण-चछ्षण में 
तेरा शरीर क्षीण हो रहा है ओर वृद्धावस्था का अनुभव होता है। (तू 
इतना निबल दो जायगा कि) तेरी अंजुली से कोई पानी भी नपा 
सकेगा | कबीर कहता है, तेरा कोई नहीं है। तू शीघ्र ही हृदय में राम 
का जाप क्‍यों नहीं करता ! द 
१० 
हे संतों, पवन-साधन (प्राणायाम) से मेरे मन में सुख का बानक 
बन॑ सका है ओर में इसे योग-प्राप्ति के फल-स्वरूप द्दी समभता हूँ । 


५४ संत कबीर 


गरु ने मुझे योग का सूक्ष्म-माग दिखलाया जिसमे इंद्रिय रूपी चंचल 
मृग आकर चोरी से चरा करते हैं। मेने अपने (शरीर के) दरवाज़े 
बंद कर लिए और (उन मृगों को स्थिर करने के लिए. अ्नाहत बाजे 
की ध्वनि की। कुभ के कमल (सहखदल कमल) में जो जल भरा 
हुआ था, उसे नष्ट कर मैंने उसे चेतन्य ओर ऊँचा किया । जन 
कबीर कहता है, मेने यह जान लिया ओर जब्र जान लिया तो मेरे 
मन को संतोष हुआ । 
११ 

में भूखे आपकी भक्ति नहीं कर सकता। आप अपनी यह माला 
लीजिए | में संतों की चरण-धूल (की शपथ लेकर) माँगता हूँ। मुझे 
किसी का कुछ देना नही है | हे माधव, मेरी तुम्हारे साथ इस तरह 
केसे बन सकती है ? यदि तुम स्वयं मुझे नहीं देते तो मैं तुमसे माँग के 
लेना चाहता हूँ। में दो सेर चून (आटा) माँगता हूँ और पाव भर घी 
के साथ नमक । आध सेर दाल माँगता हू । इससे मुझे दोनों वक्त 
(दिन और रात में) भोजन करा लो | एक चार पेर की खाट माँगता 
हू | एक तकिया ओर एक रुई से भरा हुआ दोहरा कपड़ा। ऊपर 
(ओढ़ने के लिए) में एक कंबल चाहता हू | फिर यह भक्त तुभमें लीन 
होकर तेरी भक्ति करे | मैंने किंचिन्मात्र भी किसी से कुछ नहीं लिया, 
एकमात्र तेरे नाम से मैं शोभा पाना चाहता हूँ । कबीर कहता है 
इसी से मेरा मन संतृष्ट होता है ओर जब मेरा मन संतष्य होता है तो 
में हरि को जान लेता हूँ । 





रागु धनासरी 
९ 
सनक, सनंदन ओर महेश के सहृश (शक्तिशाली) तथा शेषनाग 
भी (हे राम) तेरा रहस्य नहीं जानते | मैंने तो संत-संगति से ही राम 
को हृदय में बसा लिया है। (यदि) हनुमान के सहश (बली) और 


परिशिष्ट पूपू 


गरझड़ के समान (गतिशील) भी हरि के गुण नहीं जानते तो) सुरपति 
(इंद्र) और नरपति राजागण भी नहीं जान सकते | चारों वेद, स्म्ृतियाँ 
ओर पुराण (कैसे जान सकते हैं) जब स्वयं कमला (लक्ष्मी) कमलापति 
(ब्रह्म) के गुण नहीं जान सकती। इसलिए कबीर कहता है, यह 
मनुष्य भ्रम में न पड़े। राम के चरणों से लग कर उनको शरण में 
पड़ रहे | 
र्‌ 

दिन से प्रहर और प्रहर से घड़ी में आयु घटती रहती है और 
शरीर ज्ञीण होता रहता है। काल रूपी शिकारी वधिक की भाँति 
घूमता रहता है। (उससे बचने का) क्या उपाय क्रिया जा सकता है ! 
(मृत्यु का) दिन समीप श्राने लगा है। माता, पिता, भाई, पुत्र ओर 
स्री कहाँ कोन किसका है ! जब तक शरीर में ज्योति निवास करती है 
पशु को भी अपनेपन का ज्ञान नहीं होता | जीवन-रक्षा के लिए वह 
लालच करता रहता है ओर उसे आँखों से कुछ भी नहीं यूक पड़ता | 
कबीर कहता है, रे प्राणी, सुन, तू अपने मन की श्रांति होड़ दे ! तू 
एक मात्र नाम का जाप कर और उस एक (ब्रह्म) की शरण में पड़ा 
रद्द | 

२ । 

जो सेवक कुछ भक्ति-भाव जानता है, उसे (मृत्यु का) आश्चय 
केसा |! जिस प्रकार जल में जल मिल कर अलग नहीं होता, उसी भाँति 
यह जुलाहा (कबीर) भी उस ब्रह्म मं ढुलक कर--एक रूप होकर--मिल 
गया है। हे हरि के भक्तगण, में तो बुद्धि का भोला हूँ--मुझ में अल्प 
बुद्धि हे (लेकिन में पूछता हूँ कि) यदि कबीर काशां में शरीर छोड़ 
कर (मुक्ति पा जाय) तो इसमें राम का क्या अनुग्रह ! कबीर कद्दता है 
है लोगों सुनो, तुम लोगों में से कोई भ्रम में न भूले। यदि हृदय में 
राम है तो (मरने के लिए) क्‍या काशी, ओर क्या ऊप्तर मगहर !! 
(दोनों द्दी समान हैं ।) 


ध६ संत कवीर 


४ 

यदि मैंने साधारण तप किया तो मैं इन्द्रलोक और शिवलोक 
जाऊँगा ओर फिर वहाँ से ज्ञोग कर आ जाऊंगा। में (ईश्वर से क्‍या 
माँग? कुछ स्थिर ही नहीं है। में तो केवल राम-नाम ही अपने मन में 
रखता हूँ | राज्य की शोभा, वैभव ओर बड़ाई, अंत में किसी की 
सहायता नहीं करती। पुत्र, क्री, लद्मी ओर माया इनसे कहो किसने 
सुख पाया है ? कबीर कहता है, (शाम के अतिरिक्त) दूसरा मेरे किसी 
काम का नहीं है| हमारे मन में तो राम का नाम ही (बहुत बड़ा) 
धन है । 

जे 

है भाई, राम का स्मरण करो, राम का स्मरण करो, राम का 
स्मरण करो | 3म नाम के स्मरण के ब्रिना तुम अधिकाधिक डृूबते ही 
जाओगे | स्त्री, पुत्र, शरीर, घर ओर सुख देने वाली संपत्ति इनमें से 
कुछ भी काल की अ्रवधि (अंत) के समय तेरी नहीं होगी। अ्रजामिल 
गज और गणिका ने निकृष्ट कम किये किंतु त्रे भी राम का नाम लेने 
से (भवसागर के) पार उतर गए. । वूने शूकर ओर कुत्ते की योनि 
में भ्रमण किया फिर भी तुझे लजा नहीं आई ? तूने राम-नाम रूपी 
अमृत छोड़ कर क्‍यों विष खा लिया १ तू विधि-निषेध के कम का भ्रम 
छोड़ कर राम-नाम ले। सेवक कबीर कहता है, गुरु के प्रसाद से 
राम को अपना स्नेही बना । 


रागु तिलंग 
हे भाई, वेद ओर कूरान ये झूठे हैं, इनसे हृदय की चिता नहीं 
जाती । यदि एक क्षण भर के लिये हृदय म॑ थोड़ी स्थिरता ले आश्रो 
तो सब-स्वामी ईश्वर तुम्हारे सामने ही उपस्थित होगा। ऐ., बंदे, तू 
अपने हृदय में प्रति दिन खोज ओर व्यथ की व्याकुलता में मत 
फिर| यह जो संसार है वह एक नगर मेले की तरह है जिसमें 


परिशिष्ट प्‌ 


विपत्ति के समय हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। तू भ्कूठ-मूठ पढ़-पढ़ 
कर प्रसन्न होता है ओर निश्चित होकर ईश्वर के अ्रतिरिक्त अन्य वस्तुश्रों 
पर बाद-विवाद बकता फिरता है । (सत्य तो यह है कि) सवश्रष्ठ 
ईश्वर ही सच्चा है। वह सूश्टिकर्ता सृष्टि के बीच में ही है किंतु वह 
श्याम मूर्ति के रूप में नहीं | आकाश के बीच में जो आकाश-गंगा है 
उसी में उसने स्नान किया था। उसी का सदैव चिंतन कर और 
अपनी अंतद्द ष्टि से देख कि वह यत्र-तत्र-सबनत्र विद्यमान है। अल्लाह 
(ब्रह्म) ही पूण पवित्र है। उस पर संदेह तो तब किया जाय जब वह 
एक से भिन्न (दूसरा) द्वो। कबीर कहता है, वह कृपालु ही जिस पर 
कृपा करे, वही उसे जान सकता हे । 


रागु सूही 

क्‍ १ 
इस संसार में अवतरित द्दोकर तुमने क्या किया |! तुमने राम का नाम 
कभी नहीं लिया | तुम किस बुद्धि में फंसे हुए हो जो राम का जाप 
नहीं करते ! ऐ, अभागे मरते समय के लिए क्‍या कर रहे हो १ तुमने 
दुःख ओर सुख उठा कर परिवार का पोषण किया किंतु मरते समय 
तुमने अकेले ही दुःख उठाया । जब तुम्हारा गला पकड़ा जायगा तभी 
तुम्हें पुकार करना है | कबीर कहता है, पहले से ही अपनी रुभाल 

क्यों नहीं करता ! 

र्‌ 
नन्‍हा सा जीव थर-थर काँप रहा है। में नहीं जानती कि मेरा 
प्रियतम (ईश्वर ' मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा ! रात ,मेरा यौवन) 
व्यतीत हो गया, कहीं दिन (द्ृद्धावस्था) भी इसी प्रकार व्यतीत न हो 
जाय ! भ्रमर (काले बाल! तो उड़ गए। उनके स्थान पर बक (श्वेत 
केश-जाल) बैठ गया । कच्चे घड़े (शरीर में) पानी (अवस्था) स्थिर 
नहीं रहती । जब हंस (जीवात्मा) चलने लगता है तब यह शरीौर कुम्हला 


पट संत कबीर 


जाता है | मैंने वेसाही शज्ञार किया है जैसे कुमारी कन्या »£४ गार 
करती है | उसके साथ जो भी (देवता) रमण कर उससे आबद्ध(बाभ) 
हो जाय, वही स्वामी या आराध्य मान लिया जाता है। कोवों (सांसा- 
रिक अमिलापाओं) को उड़ाते हुए मेरी भुजा दुखने लगी है। कबीर 
कहता है, इसी भाँति साँसारिक व्यवहारों में जीवन की कथा समाप्त हो 
जाती है । 
३ 

शासनाधिकार समाप्त हो गया, अब सारा लेखा देना होगा । उसे 
लेने के लिए. यम के निदंय दूत आ पहुँचे। तुमने क्या सुरक्षित किया 
है ओर क्या खो दिया है, शीघ्र ही चलो, दीवान (घमराज) ने बुलाया 
है| दीवान के बुलाने से इसी समय चलो क्योंकि ईश्वर के दरबार का 
आज्ञा-पत्र आया है | निवेदन के साथ जो कुछ भेट देना है दो ओर 
यांद कुछ कहना शेष है तो उसे गा दो । आज की रात भर है जो 
कुछ सुलमाना है उसे सुलझा लो | जो कुछ भी त॒म्हारा ख़च हुआ 
है, उतकी पूण रक्ता कर लो | प्रातःकाल की नमाज सराय में जाकर 
गुज़ारना, अदा करना है | साधु-संगति से जिसे हरि का रंग लग गया 
है, वह भाग्यशाली पुरुष धन्य है। ईत (साधारण जन) और ऊत 
(निस्संतान) बड़े सुखी ओर सुन्दर हैं जिन्होंने सब मंभटों से रहित 
होकर) जन्म का अनमोल फल प्राप्त किया है | (अन्यथा संसारी मनुष्यों 
ने) जागते-सोते अपना जीवन खो दिया है और संपत्ति लोड़ कर वे 
दूसरों ,अपनी स्री ओर बच्चों) के वश में हो गए हैं | कबीर कहता है, 
ऐसे हो मनुष्य भूले हुए हैं क्योंकि वे अपने स्वामी को भूल कर मिद्दी 
(सुन्दर त्नी ओर घन आदि) में उलभ गए हैं | 

है. 

(देखते देखते) नेत्र थक गए, सुनते सुनते कान थक गए ओर 
(कार्य करते हुए) सुन्दर शरीर थक गया । इद्घधावस्था की हु कार से 
सब बुद्धि थक गई केवल एक माया ही नहीं थकी । रे पागल, तू ज्ञान 
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का विचार नही कर पाया | तू व्यर्थ ही जन्म गंवा दिया। प्राणी तब 
तक (सुख के) सरोवर की तृष्णा करता रहता है जब तक कि उसके 
शरीर में साँस रहती है । यदि वह हरि के चरणों में निवास करने के 
लिए अपना शरीर ले भी जाता है तो उसके साथ भक्ति-भाव नहीं 
जाता | जिसके हृदय के भीतर “शब्द? निवास कर लेता है, उसकी 
(सांसारिक वासनाश्रों के प्रति) प्यास जाती रहती है | वह (ईश्वर का) 
आदेश समझ कर जीवन की चोपड़ खेलता हे ओर मन लगा कर 
अपने (भावों का) पाँसा डालता है। जो भक्त अविगत (ईश्वर) को 
जान कर उसका भजन करते हैं, उनका किसी प्रकार भी नाश नहीं 
होता | कबीर कहता है, वे सेवक कभी नहीं हारते जो पाँसा डालना 
जानते हैं । 
्‌ 

एक दुर्ग (शरीर) है, उसके पाँच विश्वसनीय और बलवान रक्षक 
(पंच प्राण) हैं | वे'पाँचों मुझे कैफ़ियत तलब करते है | मेंने किसी की 
ज़मीन तो जोती-बोई नहीं है | (ऐसी स्थिति मं) केफ़ियत देना दुःखप्रद 
मालूम होता है | ऐ. हरि भक्तों, मुझे इस दुग के पटवारी (मन) की 
नीति डसती या दुःख देती है। जब मेंने भुजा उठा कर गुरु को रक्षा 
के लिए पुकारा तब उन्होंने मेरा उद्धार कर लिया । उस दुग में नो 
तो दंड देने वाले जमादार (नव द्वार) हैं ओर दस दोड़ने वाले मुसिफ़ 
(दस इंद्वियाँ) हैं। वे किसी (भक्ति-भाव की) प्रजा का निवास करने नहीं 
देते | वे (बुद्धि की) पूरी डोरी नापते भी नहीं हैं श्रोर बहुत बेगार लेते 
हैं। बदत्तर कोठे वाले घर (शरीर) मं एक पुरुष (अहंकार) समाया 
हुआ है, उस ने मेरा नाम (बेगार में) लिखा दिया है। जब धमराज 
का चिट्टा देखा गया तो मेरे ऊपर न पावना था न देना | अतः संतों 
की कोई निदा न करे क्योंकि संत और राम एक ही हैं | कत्रीर कद्दता 
है, मेंने वह गुरु पा लिया है जिसका नाम विवेक है । 


 चडऋउआ 
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रागु बिलावलु 
१ 


यह संसार ऐसा तमाशा है कि इसमें कोई स्थायी रूप से रहने 
नहीं पायेगा | तुम सीघे-सीघे अ्रपने रास्ते चलो नहीं तो यह संसार तुम्हें 
बहुत बुरा धक्का देगा | बालक, बूढ़े ओर तरुण होते हुए सभों को 
यह यम ले जायगा | यह बेचारा मनुष्य तो चूदा बनाया गया हे जिसे 
मृत्तु रूपी बिल्ली खा जायगी | चाहे मनुष्य घनवान हो चाहे निर्धन 
हो इसकी कोई मर्यादा नहीं है काल इतना बली है कि राजा ओर 
प्रजा को समान रूप से मारता है| ईश्वर के सेवक जो उनके क्ृपा- 
भाजन हैं, उनकी तो बात ही दूसरी है। वे न आते हैं, न जाते हैं, 
न कभी मरते हैं क्‍योंकि वे परब्रह्म के साथो हैं। पुत्र, ख्री, लक्ष्मी ओर 
माया इन्हें (अपने वास्तविक रूप में) जान कर छोड़ दो । कबीर 
कहता है, संतो, (इस त्याग से) सारगपाणि ब्रह्म तुम्हे अवश्य मिल 
जायगा । 

2 

में न विद्या पढ़ता हूँ ओर न वाद-विवाद करना जानता हूँ। में 
तो हरि के गुण कहते-सुनते पागल हो गया हूँ। मेरे बाबा, सारा संसार 
चतुर है, केवल में पागल हूँ। में तो बिगड़ ही गया हूँ। मेरे साथ) 
कोई दूसरा न बिगड़े । में स्वयं पागल नहीं हुआ हूँ, राम ने मुझे पागल 
कर दिया है ओर मेरे सतगुरु ने भेरा सारा भ्रम जला दिया है। में 
अपनी बुद्धि खोकर बिगड़ गया हूँ। मेरे श्रम से कहीं कोई दूसरा भुलावे 
में न पड़ जाय | असली पागल तो वह है जो अपने को न पहिचाने | 
जो अपने को पहिचानता है वही केवल एक (ब्रह्म) को जानता है | जो 
इस अवसर पर (ईश्वर की अनुभूति से) मतवाला नहीं हुश्रा, वह कभी 
मतवाला नहीं हो सकता । कबीर कहता है, में तो राम ही के रंग में 
रंग गया हूँ । 
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३ 

घर छोड़ कर वन-खंड में चले जाब्रों ओर चुन चुन कर सात्विक 
क्ंद-मूल खाद्यों । किंतु मूब मन बहुत पापी है जो अपना विकार अभी 
तक नहीं छोड़ता। में इस संसार से कैसे छूटे ओर इस बढ़े भव-सागर 
से केसे पार पाऊ ! हे मेरे विट्टल, मेरी रक्षा करो, यह सेवक तम्हारी 
शरण में है। भिन्न-भिन्न विषयों की वासना छोड़ी नहीं जाती। अनेक 
यज्ञों से अलग हटाता हूँ फिर भी यह बार-बार लिपट ही जाती है। 
योवन व्यतीत हो गया; अरब बुढ़ापा है, मेंने कुछ भी भला नही किया । 
मेंने इस अमूल्य जीव को कोड़ी मोल फेक दिया। कबीर कहता है, 
हे मेरे माधव, तुम सवव्यापी हो, तुम्हारे सहश कोई दयालु नहीं हे श्ौर 
मेरे सहश कोई पापी नहीं है। 


४ 
[इस पद में कबीर की माँ का मनस्ताप वश्ित है ।] 


प्रति दिन जुलाहा (कबीर) जल भर कर घड़ा लाता है। भूमि को 
लीपते हुए इसका जीवन व्यतीत होता है ।इसे ताना बाना आदि कुछ 
नहीं सूभता, यह तो एकमात्र हरि के प्रेम में लिपट गया है। हमारे 
कुल में किसने 'राम? नाम कहा है | जब से इस निपूते ने माला ली 
है तब से कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हुआ्ना हे जिठानी, हे देवरानी, एक 
अचरज ज़ो हुआ वह तो सुनो | इन मुंडियों (साधुश्रों) ने सात सूत 
(अपने शरीर की सप्त धातुए) तो नष्ट कर दी किन्तु इस मु डिया (साधू 
बने हुए मन) को किसी ने नहीं मारा । (सुनते हैं कि) गुरु ने सब 
सुखों के एक-मात्र स्वामी हरि का नाम इसे दिया है। उसी हरि ने 
संत प्रह्मद की प्रतिज्ञा क्‍्खीं और हिरण्याक्ष को नख से विदीण किया 
इसने घर के देवताओं ओर पितरों की पूजा छोड़ दी है ओर गुरु का 
शब्द-मात्र अंगीकार किया हे। कबीर कहता है, यह सब पापों के नाश 
करने वाले संतों को लेकर अपना उद्धार कर रहा है। 
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भू ह 
हरि के समान कोई राजा नहीं है | संसार के ये सभी राजे तो चार 
दिन के हैं जो भूठ-मूठ ही शासन करते हैं | तेरा सेवक भर हो, वह 
कहीं भी घूम, वह तीनों लोकों में मान्य है। उस सबक की ओर कौन 
हाथ उठा सकता है १ उसके गौरव का तो कोई अनुमान भी नहीं कर 
सकता ! हे मेरे अचेत मूढ़ मन, तू अरब भी चेत जा, उस (ब्रह्म का) 
अनाहत संगीत बज रहा है । कबीर कहता है, संशय ओर भ्रम से 
रहित अ्रूव ओर प्रह्मद पर उसी ने कृपा की थी । 
६ 
(हे प्रभु) तुम्हीं मेरी लज्जा रक्खो, मुझ से तो वह ब्रिगड़ ही गई । 
शील, धर्म जप ओर भक्ति--मैंने कुछ भी नहीं किया | मेरी तो अभि- 
मान से टेढ़ी पगड़ी हो रही है। मेने इस शरीर को श्रमर मान कर 
सुरक्षित रक्‍खा किंतु यह तो अंत में कूठा ओर कच्चा घड़ा निकला । 
जिन (पु+ ओर स्त्री) को हमने अनुग्रह पूवक (जीवन में) संवारा, 
उन्होंने ही हम॑ भुला कर दूसरा मांग पकड़ा । संधिक (सन्निपात) रोग 
में पड़े हुए के समान बकने-भकने वाले को साधु नहीं कहा जा सकता 
इस लिए में (साधु बन कर) तुम्हारी डब्योढ़ी की शरण में पड़ा हुआ। 
हूँ | कबीर कहता है, मेरी यद्द विनय सुन लो कि हम पर यम-यातना 
मत डालो | 
को 
(हम) थके हुए तुम्हारे दरबार में खड़े हुए हैं। तुम्हारे ब्रिना 
हमारा ध्यान कौन रक्‍्खे ! किवाड़ खोल कर कृपा पूवक दशन दो । 
तुम्हीं धन हो, तठुम्हीं धनी हो, उदार हो, त्यागी हो, कानों से तुम्हारा 
सुयश सुनता हूँ। में किससे माँगू! मुझे तो सभी निधन दिखाई 
देते हैं| मेरा निस्तार तो तुम्हीं से है । जयदेव, नामदेव ओर ब्राक्षण 
सुदामा इन पर तुमने अपार कृपा की है | कबीर कहता है, तुम समथ 
दानो दो। चारों पदाथ (श्रःः, धर्म, काम और मोक्ष) देते हुए तुम्हें 


परिशिष्ट ६३ 


देर नहीं लगती । 


| 
डंडा, मुद्रा, खिंथा (गुदड़ी) और श्राधारी (बाँह टेकने की लकड़ी 
लिए हुए ऐ, वेशघारी जोगी, तू श्रम के भावों ही में घूम रहा है । ऐ. 
पागल, तू आसन ओर प्राणायाम को दूर कर ओर कपट छोड कर 
हरि का भजन कर | जिससे तू याचना करेगा वह तीनों भवनों का 
स्वामी है। कबीर कहता है, वही केशव संसार में सच्चा जोगी हे । 
& 
है जगदीश गुसाई, यह माया तुम्हारे चरणों को (हमारे मन से) 
भुला देती है | फिर यदि मनुष्य के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रीति उत्पन्न 
नहीं होती तो वे बेचारे क्‍या करें! इस तन, धन ओर माया को 
धिक्‍्कार है | मति और धूत बुद्धि को भी बारंबार घिक्‍्कार है। यदि 
इस माया को दृढतापूबक बाँध कर रखोगे तभी इससे बच सकोगे | 
क्या खेती ओर क्या लेना-देना (व्यापार) ! यह सब झूठे अ्रभिमान 
का प्रपंच है । कबीर कहता है, ये (क्रूठा उद्यम करने वाले) अ्रंत में 
किंक तव्य-विमूढ़ हो जायेंगे और उनका मृत्युनमय झा जायगा। 
१० 
इस शरोर-सरोवर के भीतर एक अनुपम कमल (सहख्दल कमल) 
है । उप्तमें परम ज्योति पुरुषोत्तम (का निवास) है जिसके न कोई रूप 
है, न रेखा । इसलिए रे मन, भ्रम छोड़ कर जगजीवन राम और हरि 
का भजन कर | न तो इस संसार में कुछ आता हुआ दिखलांई देता 
है, न जाता हुआ । यह संसार पुरइन के पत्ते की तरह जहाँ उत्पन्न 
होता है वहीं विनष्ट हो जाता है | कबीर कहता है, मेंने सुख से 'सहज? 
का विचार करते हुए माया को मिथ्या जान कर छोड दिया तुम भी 
अपने मन के मध्य में निवास करते हुए मुरारी की सेवा करो। 
११ | 
मेरे जन्म और मरण का भ्रम चला गया ओर गोविंद से मेरी लो 
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लग गई। गुरु के उपदेश की जाणति से में जीते-जी शूत्य में लीन हो 
गया | हे पंडित, (तुम कहते हो कि) काशी से ही ब्रह्म-नाद उत्पन्न होता 
है श्रोर काशी ह्वी में लीन हो जाता है । (में पूछता हूँ) जब काशी का 
ही विनाश हो जायगा तब यह ब्रह्म-नाद कहाँ समायगा मैंने तो इस 
ब्रह्मनाद को बत्िकुटी के संधि-भाग में देखा है। ओर उसी की ध्वनि 
संसार के अग॒ु-अ्रणु म॑ जाग रही है । अतः मुक्त में ऐसी बुद्धि का संचार 
हो गया कि मैं अपने शरीर में ही त्यागी हो गया हूँ | मेने अपने आप 
(में खोज कर) उस श्रह्म को जान लिया है ओर मेरी आत्मा का तेज 
उस महातेज में लीन हो गया है | कबीर कहता है, श्रत्र मैंने गोविंद 
को जान लिया है ओर मेरा मन संतुष्ट हो गया है । 
१ 

हे देव ! जिसके हृदय में तुम्हारे चरण-कमल निवास करते हैं वह 
यहाँ, वहाँ क्‍यों घूमता फिरे ? उसके पास तो जैसे सभी सुख और नवों 
निधियाँ हैं। वह सरलता से तुम्हारे यश का गान करता है । हे देव, 
जब तुम उसके हृदय से कुटिलता की गाँठ खोल देते हो तब उसकी 
एसी मति हो जाती है कि वह सब जीवों में तुम्हीं को देखने लगता है। 
ओर जब बारबार माया उसे बाधक प्रतीत होती है तो वह अ्प्रसन्नता 
से अपने मन ही को तोलता है। इस प्रकार जहाँ जहाँ वह जाता है, 
वहीं से उसे सुख मिलता है । तब माया उसे झटका नहीं दे सकती । 
कबीर कद्दता है, राम के प्रति प्रीत की झऔरोट में मेरा मन पूर्ण संतुष्ट 
हो गया । <् 





रागु गोंड़ 
श 
संत के मिलने पर उससे कुछ सुनना-कद्दना चाहिए। यदि असंत 
मिले तो चुप हो रहना चाहिए | बाबा, उससे क्‍या बोलना ओर क्या 
कहना ! चुप होकर जैसे राम नाम में ही लीन हो जाना चाहिए | संतों 
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से बोलने में तो उपकार होता है किंतु मूख से बोलना मानो झख मारना 
है। बोलते बोलते ही तो बुराई बढ़ती है । न बोलने से वह बेचारा 
क्या कर सकता है ! कबीर कहता है, ख़ाली घड़ा ही आवाज़ करता 
है; जो भरा होता है उसका पानी द्विलता भी नहीं है ;औओर वह शब्द 
भी नहीं करता |) 
8 
मनुष्य मर कर मनुष्य के भी काम नहीं आता | पशु मर कर दस 
काम संवारता है। किर में अपने कर्मों की क्या गति समझ ! हे बाबा, 
में क्या समभे | हडियाँ इस तरह जल जाती हैं जैसे काठ और केश 
इस तरह जल जाते हैं जैसे घास का पूला । कब्रीर कहता है, मनुष्य तो 
(अपनी मोह-निद्रा से) तभी जागेगा जब यम का दण्ड उतके सिर पर 
लगेगा । 
रे 
आकाश में गगन है, पाताल में भी गगन है, चारों दिशाओं में 
गगन रहता है | वही आनंद मूल चिरंतन पुरुषोत्तम है | इसलिए शरीर 
के विनष्ट होने पर गगन विनष्ट नहीं होता । यही देख कर मुझे वैराग्य 
हो गया । यही जीवात्मा यहाँ आकर कहाँ चला जाता हे १ (पुरुपोत्तम 
ने) पंच तत्वों को मिला कर शरीर का निर्माण किया, इसमें जीवात्मा 
जो तत्व है उसका निर्माण किस बचछ्तु से किया ? तुम जीव को कर्मबद्ध 
कहते हो तो कम को किसने जीवन प्रदान किया ? हरि में ही पिंड है 
ओर पिंड ही में हरि है, वही हरि सबमय श्रोर निरंतर है | कबीर कहता 
है में राम-नाम को नहीं छोड्टू गा । जो कुछ स्वाभाविक रीति से हो रहा 
है उसे होनेदो । 
ड 
[कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर को दंड देने के लिए 
उन्हें बाँध कर द्वाथी के सामने फेक दिया था | किंतु हाथी चिंघाड़ मार 
कर दूर भाग गया था। उसी अवसर का यह पद ज्ञात होता है ।] मेरी 
२६ 
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भुजाएं बाँध कर, मुझे पिंड बनाकर (हाथी के सामने) डाल दिया किंतु 
हाथी ने क्र द्ध होकर अपना सिर प्रथ्वी पर दे मारा। फिर भाग कर 
चीत्कार करने लगा | में प्रभु के रूप की बलिहारी जाता हूँ । वू मेरा 
स्वामी है श्रीर यह तेरी ही शक्ति है (कि हाथी चीत्कार करता हुआ भाग 
गया । दूसरी ओर क़ाज़ी क्र द्ू होकर बक रहा है कि 'हाथी चलाओ ।) 
रे महावत, में ठुके काठ डालूगा, इस हाथी को मार कर जल्‍दी आगे 
बढ़ा ।? हाथी श्रागे नहीं बढ़ता । वह (प्रभु का) ध्यान धरता है क्योंकि 
उसके हृदय मे भी भगवान निवास करते हैं। भला, (संत ने क्या) 
अपराध किया है कि उसकी पोटली (गठरी, बनाकर हाथी के सामने 
रख दी | हाथी उस पोटली को ले लेकर नमस्कार करता हे। क़ाज़ी 
अज्ञानांघाकार म हैं श्रत; वह इस रहस्य को नहीं समझ सकता । तीन 
बार उ ज़ी ने अश्रपनी प्रतिज्ञा भरी (ओर हाथी के सामने संत को 
डाला, मनन कटोर होने के कारण उसे फिर भी (ईश्वर की शक्ति में) 
विश्वास नहीं हुआ | कबीर कहता है, हमारा (स्वामी) गोविंद है । 
भक्त की आत्मा का निवास तो सदैव चौथे पद .मुक्ति) में है । 
हद 
(इस शरीर में जो आत्मा है) यह नतो मनुष्य हे, न देव। न 
यह यति कहलाती है, न शिव | न यह योगी है, न अ्रवधूत । न इसके 
कोई माता है, न ५नत्र | इस महल (शरीर। में कोन निवास करता है, 
उसका अंत किसी ने भी नहीं पाया ।न यह गही है, न उदासी | न 
यह राजा है, न॑ भीख माँगने वाला | न इसके पिंड है, न लाल रक्त । 
न यह ब्राह्मण है, £ बढ़ई | न यह तपस्वी कहलाता है, न शेख । न 
इसे कभी जीते देखा ६, न मरते । इसके “मरने? पर जो कोई रोता है 
वह अपनी मर्यादा ही रीता है | गुरु के प्रसाद से मेंने रास्ता पा लिया 
है ओर मेने जीवन-मरण दोनों को नष्ट करा लिया है। कबीर कद्दता 
है, यह जीवात्मा राम (परमात्मा) का अंश है ओर यह उसी प्रकार नहीं 
मिट सकता जिस प्रकार कागज़ पर स्याही का ,चिह् नहीं मिट सकता | 
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हम 


द्‌ 
(कबीर की भक्ति पर व्यंग्य करते हुए उनकी स्त्री लोई कहती हैः) 
पानी के कम हो जाने से करघे का धागा टूट-टहूट जाता है ओर वह 
दूसरी ओर बाहर होकर मानों अपने कान हिलाता हुआ निकल पड़ता 
है। वेचारा कूच फूल गया है और उस पर फर्फूँदी चढ़ गई है ओर 
मु डीआ (हत्या जो राछ्ु के ऊपर रहता है) के सिर काल चढ़ने वाला 
है अर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट होने वाला है | इसी मु डिया (हत्था) के खरीदने 
में सारा पैसा लग गया था। और इसके आने-जाने के प्रयोग में कभी 
कसर नहीं होती थी (ञर्थात्‌ सदैव करघा चलता रहता था |) किंतु 
अब तुरी (तोड़िया) ओर नरी की बात ही छोड़ दी गई है क्योंकि उनका 
(कबीर का) मन राम-नाम ही में रंग गया है। लड़की ओर लड़कों 
के खाने के लिए कुछ भी नहीं है । हाँ, ये मडिया साधु सन्यात्ती) 
प्रति दिन संतुष्ट किये जाते हैं | एक दो (मडिया) घर मं हैं, एक दो 
रास्ते में हैं (जो घर की ओर आ रहे हैं ।) हम लोग तो जमोन पर 
विस्तर डाल कर सोते हैं ओर इन लोगों के लिए खाट का प्रबंध किया 
जाता है। ये लोग सिर धोकर कमर म॑ पोथी बाँध लेते हैं, बस इसी बात 
पर ये तो मेरे घर में रोटो खाते हैं ओर हमें चबैना ही मिलता है। ये 
मु डिया (सन्यासी) ओर मडिया (सन्यासी - हमारे पति) एक हो गए 
हैं । इन सन्यासियों ने हम डुबाने ही की ठानी है| (यह सुन कर कबीर 
ने कहा :) ऐ, अंधी ओर निदयी लोई, इन्हीं मडियों के भजन करने 
से तो कबीर को (भगवान) को शरण मिली है । 
ही 
स्वामी (मनुष्य) मर जाय, फिर भी स्त्री माया) नहीं रोती क्योंकि 
उस स्त्री (माया) को रखने वाला फिर दूसरा (मनुष्य) हो जाता है। 
जो-जो उस स्त्री को रखता है उसका विनाश तो हो ही जाता है । उसके 
लिए आगे तो नरक है, यहाँ भले ही भोग-विलास हो । यही स्त्री 
एक अमर सुद्ागिनी हे, क्‍योंकि यह सारे संसार की प्रियतमा है ओर 
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समस्त जीव जंतुओझ्नों की नारी है। इस सुद्ागिनी (माया) के गले में 
सदैव हार (सौंदय) सुशोभित होता है किंतु यही हारसंत के लिये संसार 
में विष उत्पन्न करता हे। यही पत्ियारी (राड़ालू भरत) »शज्ञार 
करती रहती है यत्रपि यह वेचारी संत के सामने हमेशा ठिठक रहती है । 
संत भागता है तो यह उसके पीछे पड़ जाती है (हाँ, एक ब्रात अवश्य है 
कि) गुरु के प्रसाद से यह (संत की) मार को डरती रद्दती है। यह नारी 
शाक्त की शरीररक्षिका है किंतु हमें तो यह मूत्री-प्यासी डायन ही 
दृष्टि पड़ती है | हमने इसका भेद (रहस्प) अनेक प्रकार से जान लिया 
जब गुरुदेव कृपालु होकर हमसे मिले। कबीर कहता है, अब्र तो यह 
मुभसे दूर बाहर निकल गई है किंतु यह संसार के अंचल में (मोती की) 
लड़ी की भाँति शोभित हो रही है । 
८ 

जिस घर में शोभा (वास्तविक वेभव) नहीं है, उस घर से अतिथि 
भूखे चले जाते हैं । ऐसे व्यक्ति के हृदय में संतोष नहीं होता | उसे तो 
जैसे बना सुद्ागिनी (माया) के दोष लगता है। ऐसी महा पवित्र (!) 
सुहागिनी को धन्य है ! जिसे देख कर तपस्वी ओर तपस्वीश्वरों का 
चित्त भी चंचल हो जाता है। यह सुहागिनी (माया) तो कपणों की 
पुत्री है (वही इसको सुरक्षित रखते हैं) यह सुद्ागिनी (ईश्वर के) सेवकों 
को तो छोड़ देती है श्रोर (विल्लासी) संसार के साथ शयन करती है । 
वह साधुओं के दरबार में खड़ी रहती है ओर प्राथना करती है कि 'में 
तुम्हारी शरण मे हूँ, मेरा निस्तार करों |? यह सुद्दागिनी बहुत सुन्दरी 
है, उसके पगों में नूपुर है ओर वह मधुर ध्वनि करके दत्य करती हे। 
जब तक शरीर में प्राण हैं तमी तक वह साथ रहती है नहीं तो वह 
नंगे के सामने से शीघ्र ही उठ कर चली जाती है | इस सुहागिनी ने 
तीनों भुवन (लोक) अपने अ्रधिकार में कर लिए हैं| इसने अ्रठारहों 
पुराण और तीथथों में बड़ा विलास किया है। इसने ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश को (अ्रपने रूप में) आबद्ध कर लिया है ओर बड़े बड़े राजाश्रों 
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का हृदय विदीण कर दिया है। इस सुहागिनी का वार-पार नहीं है। 
पहले तो नायक नारद के सामने विधवा सहृश रही बाद म॑ उसी 
नारद के (संयम के) घड़े को इसने फोड़ डाला । कबीर कहता है, में 
तो गुरु की कृपा से ही (इसके जाल से) छूट सका हूँ। 
€ 

जिस प्रकार बलहर (पथेपकारी व्यक्ति) घर म॑ स्थिर नहीं बैठ सकता 
उसी प्रकार प्रभु के नाम के बिना तू (संसार-सागर से) केसे पार उतर 
सकता है १ बिना घड़े के जल ठहर नहीं सकता इसी तरह बिना साधु 
के गविगत (ब्रह्म) मनुष्य के पास से यों ही चला जाता है। जो राम 
की ओर सचेत नहीं होता उसे में जला देना चाहत हूँ। (मनुष्य को 
तो) तन ओर मन से राम में रमण करते हुए कर्म-क्षेत्र ही में रहना 
चाहिए | जिस भाँति बैल के बिना ज़मीन नद्ीं बोई जा सकती, उसी 
भाँति बिना सूत के मणि केसे पिरोई जा सकती है १ बिना घुडी के वस्त्र 
में क्या संग्रह क्रिया जाय उसी भाँति त्िना साधु के अविगत (ब्रह्म) 
मनुष्य के पाम से यों ही चला जाता है। जिस प्रकार माता पिता के 
बिना बालक नहीं होता उसी प्रकार ब्रिना बिंत्र (रीठा) के कपड़े कैसे 
धोये जा सकते हैं ! जिस प्रकार बिना घोड़े के सवार नहीं हो सकता 
उसी प्रकार बिना साधू के प्रभु॒के दरबार में प्रवेश नहीं हो सकता । 
जैसे बिना बाजे के विवाह की फेरी नहीं ली जाती उसी भाँति अवहेलना 
करके स्वामी अ्भागिनी खी को छोड़ भी देता है। कबीर कहता है, 
मुझे तो (अपने को और प्रभु को . एक ही करना है ओर गुरु से दीक्षित 
होकर मुझे फिर नहीं मरना है | 

१० 

कूटना वद्दी हैं जो मन को कूटा जाय। यदि मन को कूटा जाय 
तो यम से छुटकारा मिल सकता है | मन को कूट कूट कर यदि कसौटी 
पर कसा जाय तो उस कूटने पर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है | इस 
संसार में 'कूटना? किसे कहते हो ? अपने कथोपक्थन में सब लोग इस 
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पर बिचार करो | नाचना वही है जो मन से नाचा जाय | भूठमूठ ही 
विश्वास न कर सच्चा परिचय प्राप्त करना चाहिए। इस मन के आगे 
ही ताल का (सम? आना चाहिए तभी मन इस नाचने का रक्षक हो 
सकता है | बाज़ारी (व्यापारी) वही है जो बाज़ार (संसार) में खोज 
करता है ओर पाँच धूर्तों (इंद्रियों) को समझा सकता है। वह नो 
स्वामियों (पाँच प्राण और चार अंतःकरण) की भक्ति पहिचान सकता 
है | ऐसे ही व्यापारी को हम गुरु मानते हैं | चोर वही है जो बात नहीं 
करता, इंद्रियों को यत्ञ पूबक चुराता है ओर (प्रभु के) नाम का उच्चा- 
रण करता है। कबीर कहता है कि हममें इन्ही (कूटने वाले, नाचने 
वाले व्यापारी ओर चोर) के लक्षण थे | श्री गुरुदेव को धन्य है कि 
उन्होंने इन्हीं रूपों को विचच्षण बना दिया। 
११ 

श्री गोपाल को धन्य है, श्री गुरुदेव को धन्य है, श्री अनादि को 
धन्य है जो भूखे को (ग्रास) सरकाते (देते) हैं। वे संत भी धन्य हैं जिन्हेंने 
इस बात को जान लिया है, उन्हीं को सारंगपाणि (प्रभु ' मिलेंगे । जो 
अ्रादि पुरुष हैं, वे ही अनादि हैं । उनका नाम भोजन के स्वाद की 
भाँति जपना चाहिए | नाम का जाप करना चाहिए और अन्न का जाप 
करना चाहिए जो जल के साथ अच्छा बन जाता है। जो मनुष्य अ्रन्न 
का बहिष्कार करते हैं वे तीनों लोकों में श्रपनी मर्यादा खोते हैं। वे अन्न 
छोड़ कर पाखंड़ करते हैं | न वें सुहागिनी की भाँति हैं ओर न अमभा- 
गिनी की भाँति | वे लोग अपने को संसार में दूधाधारी (दूध के आधार 
पर रहने वाले) घोषित करते हैं किंतु गुप्त रूप से आपस में बाँट कर 
कसार (भुना हुआ आटा जिसमें शकर ओर मेवे मिले रहते हैं) खाते 
हैं। (ये लोग यह नहीं जानते कि) बिना अन्न केसु-काल नहीं हो सकता 
अन्न को छोड़ देने से गोपाल (प्रभु) भी नहीं मिलते हैं| कबीर कहता 
है हमने तो इसी प्रकार समभका है ओर उस अनादि स्वामी को धन्य 
है जिससे मेरा मन संतुष्ट हो सका है । 
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रागु रामकली 


रे 

काया रूपी मद्र बेचने वाली ने (आत्मा के ल्लाभ के जिए गुर का 
शब्द ही गुड़ किया श्रोर उसमें तृष्णा, काम, क्रोष, मद ओर मत्सर 
को काट-काट कर उतका खिंचा हुआ अक मिल्रा दिया । क्‍या कोई 
ऐसा संत है जिसके हृदय मे 'सहज? का सुख्र है ? उप में अयना समस्त 
जप दलाली के रूप में दे सकता हूँ | वह मेरे मन और शरीर को (उस 
मद की। एक बँद भर ही दे दे | हाँ, वह संत उस मद्र बेचने वाली से 
वह मद प्राप्त भर कर सके | उस मद्य बेचने वाली ने चोदहों भुञनों को 
तो भट्टी बनाया ओर उसमे ब्रह्माम्रि किंचित्‌ मात्र ही जलाई | उममें 
मुद्रा रूगी मदक मिलाई गई और “सहज? की ध्वनि से ग्रोत प्रोत सुपुम्णा 
नाड़ी उस मद को पोंछुने वाली (या निचोइने वाली) बनी। उसके 
मूल्य में तीथ, ब्रत, नेम श्रौर पवित्र संयम तथा (शरीर के अंतगंत' सूय 
ओर चंद्र रूपी आभूषण भी दे दो ओर आत्मा रूपी प्याले में इस अमृत 
का मीठा रस, जो महारस है, उसे पियो | उसकी बहती हुई धारा 
अत्यंत निमेल होकर चू रही है, इसी रस में मेरा मन अनुरक्त हो गया 
है। कबीर कद्दता है, अन्य सभो रस सार-हीन हैं, एक यही महारस 
सच्चा है| 

२ 

ज्ञान को गुड़ करो और ध्यान को महुवा बनाओ, संसार को भट्ट 
बना कर मन में धारण करों | उसमें 'सहज? भाव में २मी हुई सुषुम्गा 
को नली बनाओ, तब पीने वाला (संत) उस महारमस को पी सकेगा | 
है अवधूत, मेरा मन मतवाला दो गया है | इन मदों के रस को चख 
कर वह उनन्‍्माद पर चढ़ गया है ओर उसे समस्त त्रिभुवन में प्रकाश 
दीख पड़ता है। दोनों पुरों (लोक ओर परलोक) को जोड़ कर मैंने 
अपनी भट्टी में रस उत्पन्न किया ओर तब इस भारी महारस का पान 
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किया। काम-क्रोध इन दोनों को मेंने जलने वाली लकड़ी बनाया 
जिससे मुझसे सांसारिकता छूट गई। गुरु के द्वारा अनुभूत ज्ञान का 
स्पष्ट प्रकाश फैल गया ओर सतगुरु से मेंने स्मृति प्राप्त की (कि मुझ 
में ओर उसमें कोई अंतर नहीं है।) दास कबीर तो उसी मद से 
मतवाला है जो कभी उछुल (उतर) नहीं जाता | 
रे 

हे स्वामी, तू मेरे लिए मेरु पवत के समान है । मेंने तेरी ही ओट 
(शरण) ली हे । न तो ठुम अस्थिर होते हो और न मेरा पतन होता 
है। इस भाँति हे हरि, तुमने हमारी (लज्जा) रख ली है। अब, तब 
जब आर कब (सभी समय) तुम ही तुम हो । ओर तुम्हारे प्रसाद से हम 
सदैव ही सुखी हैं| तुम्हारे ही भरोसे पर में मगहर बसा ओर मेरे शरीर 
की सारी जलन बुक गई । पहले मेंने मगहर के दशन पाये, इसके बाद 
में काशी में श्राकर बस गया। मेरे लिए जैसा मगहर, वैसी ही काशी ! 
हमने तो दोनों को एक ही समभा है | हम तो निधन जीव हैं पर हमने 
(ज्ञान का) यह ऐसा धन पा लिया है जिसको पाकर अ्रभिमानी लोग 
अपने गमान में फूल कर मर जाते | यदि में अभिमान करू तो मुझे 
ऐसा शूल चुभता है जिसके निकालने के लिये कोई (व्यक्ति) नहीं है। 
अभी तक (पूव जन्म के शूल की) तीखी चुभन से मैं ब्रिलबिला रहा हूँ 
आर घोर नारकीय यंत्रण मैं पड़ा हुआ सड़ रहा हूँ | क्या नक है ओर 
क्या बेचारा स्वग है, संतों ने दोनों ही को देख डाला (नक संसार में 
श्रौर स्वग ईश्वगराधन में) | हम भी अपने गुरु की कृपा से दोनों में 
से किसी की मयांदा नहीं रखते | अब तो हम (भक्ति के) सिंहासन पर 
जा चढ़े हैं औ्रोर हमें सारंगपाणि (प्रभु) मिल गए हैं। राम और कबीर 

नों मिल कर इस प्रकार एक हो गए हैं कि (भिन्नता को) कोई परटि 
चान दी नहीं सकता | 
४ 
है संतो, तुम मुझे अपना सेवक मानों ओर मेरी सेवा की यही सीमा 
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है कि रात दिन में तुम्हारे चरण घोऊँगा ओर केंशों (सिर) पर चवर 
फेरू गा | हम तो तुम्हारे दरबार के कुत्ते हैं | तुम्हारे आगे हम मह फाड़ 
कर भोंकते हैं। पूव जन्म से ही हम तुम्हारे सेवक हैं, अब इस जन्म में 
तो (पूव जन्म के अंक) मिट नहीं सकते । तुम्हारे दरवाज़े पर सहज? की 
ध्वनि से मेरा माथा दाग दिया गया है (उसका चिह्न मेरे मस्तक पर है) 
जो इस प्रकार का चिह्न मस्तक पर रखते हैं वही (संसार) संग्राम में जूक 
सकते हैं ओर जिनके मस्तक पर यह चिह्न नहीं है, वे भाग जाते हैं। 
जो साधु होता है वही भक्ति को पद्दिचान सकता है ओर हरि रूपी 
ख़ज़ाने को प्राप्त कर सकता है। कोठे (शरीर) में एक कोठी (सहस्त्र 
दल कमल) है ओर उस कोठी (सहसत्र दर्ल कमल) मे भी एक सूक्ष्म 
कोठी (तअह्य-रंत्र है) उस पर विचार करो | उसी स्थान की वस्तु (अह्ा) 
गुरु ने कबीर को दी हे ओर कबीर ने उस वस्तु को सभाल कर ग्रहण 
की है । फिर कबीर ने वही वस्तु संसार को दी किंतु वह उसी ने ली 
जो भाग्यवान है । यह (त्रह्मानंद रूपी) अमृत का रस जिसने पाया उसी 
का सोभाग्य स्थिर है | 
पर 

जिस ब्राह्मण के मुख से वेद और गायत्री उच्चरित होंती है वह 
ब्राह्मण (प्रभु को) क्‍यों भूल जाय १ सारा संसार जिस ब्राह्मण के चरणु- 
स्पश करता है, वह हरि-स्मरण क्‍यों न करे ! मेरे ब्राह्मण, तू हरि-नाम 
क्यों नहीं कहता १ तू राम-नाम क्‍यों नहीं लेता ? पंडित तू व्यथ (अपने 
से) नंक को (ओर) भरता है ! जब्र तू स्वयं उच्च है तो नीच (अ्र-ब्राह्म ण) 
के घर भोजन क्यों करता है ? तू निकृष्ट कर्म करके अ्रपना पेट भर रहा 
है | तू चोदस और अ्रमावस (का ढोंग) रच रच कर दान माँगा करता 
है । हाथ में दीपक लेकर तू कंए में गिर रहा है। तू ब्राह्मण है, में 
काशी का जुलाहा हूँ । मेरी और तेरी बराबरी केसे बन सकती है ! 
हमारे , साथ वाले। तो राम-नाम कह कर उद्धार पा गये और पंडित 
बेद के भरोसे दूब कर मर गए | 
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६ 

एक तरुवर (शरीर! है जिसके अ्रगणित डालियाँ ओर शाखुें 
(नाड़ियाँ; और रस से भरे हुए पुष्प-पत्र 'चक्र) हैं । यह तो अमृत (रस) 
_ से भरा हुआ एक बाग़ है ओर इसे पूर्ण करने वाला (इसका रक्षक) 
हरि है | अब तो मेंने राजा राम की कहानी जान ली है । राम ने मेरी 
अंतज्योंति प्रकाशित कर दी है जिसे बिरला शिष्य ही जान सकता 
है | पुष्प (चक्र) के रस भ॑ अनुरक्त एक भ्रमर (जीवात्मा) है जिसने 
(हृदय स्थल म॑ स्थित) अनाहत चक्र" (जिसमें बारह दल होते हैं) को 
हृदय में धारण कर लिया हैं। इसमे विशुद्ध चक्र* (जिसमें सोलह 
दल होते हैं) म॑ पवन (प्राणायाम संचरित होने लगा है और आकाश 
म॑ फल (सहस््र॒ दल कमल। विकसित होने लगा है। “सहज? शक्ति 
से संपन्न शून्य में एक छोटा-सा पोदा (कडलिनी)3 उत्पन्न (दृष्टिगत) 
हा गया । इसने एथ्वी (मूलाघार चक। और सागर (सहस्नर दल कमल) 


3 इस चक्र पर जो चितन करता हे, वढ अ्रपरिमित ज्ञान प्राप्त करता हे । 
भूत, भविष्य और वतमान जानता है । वह वायु पर चल सकता है अर्थात्‌ उसे 
खेचरी शक्ति (आकाश में उड़ने की शक्ति, प्राप्त हो जाती है । 

*॥। इस चक्र पर घितन करता है वह योगीश्वर हो जाता है । वह चारों 
वेदों को उनके रहस्यों सहित समझ सकता है। इस चक्र पर ध्यान करते ही 
साधक का संबंध बाह्य जगत से छूट कर आंतरिक जगत से हो जाता है । उसका 
शरीर कभी निर्बल नहीं होता और वह १००० वष तक शक्ति-संपन्न जीवन 
व्यतीत करता है । 

3 यूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी नाड़ी जो हृठयोग की बड़ी महत्वपूर्ण 
शक्ति हे और जो सप के समान सोती हुई अपनी ही ज्योति से आलोकित है, 
सुपुम्णा नाड़ी के सहारे छः चक्रों को पार करती हुई सइस्तदल कमल के मध्य 
ब्रद्या-रभ्र में पहुँचती हे । इसी रंध्र में प्राण-शक्ति संचित की जाती दहै। यहीं 
आत्मा शरीर से स्वतंत्र हैेकर सो5हं अनुभव करती है । 
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का शोषण कर उन्हें एक कर दिया। कबीर कहता है, में उसका 
सेवक हूँ जिसने इस बिरवे (कु डलिनी) को देख लिया है। 
| 

मुद्रा (हठयोग में अंग-विन्यास जैसे खेचरी, भूचरी आदि) को हीं 
मोनि (पिटारी। बनाग्रो, दया को भोली बनाञ्रो, विचार ही को पत्रका 
(हाथ में पहिनने का आभूषण) बनाओ्रों, इस शरीर को सीते (संयम 
करते) हुए खिंथा (कंबल या गुदड़ी) बनाओ और नाम ही को आधार 
(आधारी लकड़ी जिसकी टेक देकर गोरश-पंथी साधु प्रथ्त्री पर बैठते 
हैं) बनाओ । हे जोगा, तुम ऐसे योग की सिद्धि करो ओर गुरमुग् 
(सच्चे शिष्य) होकर जप, तप और संयम का उपभोग करो । बुद्धि को 
ही भस्म बना कर अपने शरीर पर चढ़ाओं और अपनी सुरति (गरात्मा) 
को ही सिंगी (मद्द से बजाने का बाजा, के स्वर में मिलाओं तथा 
वैराग्य लेकर मन की सारंगी बजाते हुए शरीर रूपी नगरी में ही परि- 
अ्रमण करो | पंच तत्वों (आकाश, पवन, तेज, जल ओर प्रथ्वी) को 
लेकर हृदय में अधिष्ठित करो जिससे तुम्हारी योग-दृष्टि निरालम्ब 
होकर स्वतंत्र बनी रहे। कबीर कहता है, ऐ संतो सुनो, इस योग में 
घम और दया को ही (अपने चारों ओर का सुस्त शांतिदायक) उपवन 
बना लो | (कहने का तात्पय यह है कि योगी बाह्य आइंबरों को छोड़ 
कर आंतरिक भाव से योग-साधन करे ।) 

४ 

हमारा निर्माण संसार में किस उदृश्य से हुआ ओर हमने इस 
जन्म का कोन-सा फल पाया इसका मैंने मन में कभी विचार नहीं 
किया तथा संसार-सागर के तरण-तारण प्रधु (जो चितार्माण के समान 
इच्छाश्रों की पूति करने वाले हैं) उन्हें भी क्षण भर के लिए मन में 
स्थान नहीं दिया | हे गोविद, हम ऐसे अपराधी हैं कि जिस प्रभु ने 
शरीर में प्राण दिए उसकी शुद्ध भावना से भक्ति-साधना नहीं की | 
पराये धन, पराये शरीर, परायी सत्री की निंदा तथा परायी अ्पकीति 
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मुझसे नहीं छूटी । फलस्वरूप बार बार (संसार में) मेरा आवागमन 
होता है ओर (जन्म-मरण का) यह प्रसंग कभी नहीं टूटता | जिस घर 
में हरि ओर संतों की कथा होती है, उसकी आर मेंने एक क्षण भर 
भी गमन नहीं क्रिया। मेंने सदैव लंपट, चोर ओर मध्त सेवकों का 
ही साथ क्रिया । मेरे पास काम, क्रोध, माया, मद ओर भत्सर हैं ओर 
यही मेरी संपत्ति है। दया, धर्म ओर गुरु की सेवा ये मेरे निकट स्वप्न 
में भी नहीं हैं। हे दीनों पर दया करने वाले, कृपालु, भक्तवत्सल 
झोर भय हरण करने वाले दामोदर, इस सेवक को आपत्ति ओर 
संकट से सुरक्षित रक्खों । हे हरि, में तुम्हारी सेवा करू गा । 
& 

जिस (स्मरण? से मुक्ति द्वार से होकर तू संसार की उपेत्षा करते 
हुए बैकु'ठ जाता है, तथा निभयता से अपने घर में तूय (एक प्रकार 
का मंगलमय बाजा) बजाता है, जिसके साथ अनाहत संगीत होता 
रहता है, उस स्मरण? को तू अपने मन में कर क्योंकि बिना स्मरण? 
के कहीं भी मुक्ति नहीं है। जिस स्मरण? म॑ किसी प्रकार का निषेध 
नहीं हे, जो संसार से मुक्त कर देती है, जिससे तेरे (सुख-दुःख का) 
बहुत बड़ा भार उतर जाता है, उस स्मरण? को तू हृदय में नमस्कार 
कर | ऐसा करने से तू बार बार संसार म॑ आने से बच जायगा । जिस 
(स्मरण? से तू (अलोकिक) क्रौड़ाएं कर सकता है, वह स्मरण बिना 
तेल का सुसजित किया हुआ दीपक है | वह दीपक इस संसार में अ्रमर 
है। वह शरीर से काम, क्रोध का विषय निकाल कर नष्ट कर देता 
है| जिस स्मरण से तेरी गति हो सकती है उस स्मरण को तू अपने 
कंठ में पिरो कर रख। उसी स्मरण को तू करता रह, उसे (गले से) 
उतार कर मत रख | गुरु के प्रसाद से तू अवश्य पार उतर जायगा। 
जिस स्मरण के करने में तेरे लिए कोई मर्यादा नहीं हे और जिससे तू 
चहूर तान कर अपने घर में निभव सो सकता है; सुख देने वाली सेन 
पर तेरे जीवन का विकास हो सकता है, एसे स्मरण का तू प्रतिदिन दी 
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पान करता रह । जिस स्मरण से तेरी सारी बलाए नष्ट होती हें, 
जिस स्मरण से तुझे माया ब्रिद्ध नहीं कर सकती, उस स्मरण से तू बार- 
बार हरि का गुण-गान कर; ओर यह स्मरण तुमे सतगुरु से प्राप्त होगा । 
दिन रात तू सदैव स्मरण कर, उठते बैठते चन्द्रगदण की भाँति तू उसे 
गअहण कर | जागते सोते तू उसी स्मरण-रस का भोग कर। हरि के स्मरण 
से ही उनसे मिलने का त॒मे संयोग प्राप्त होगा | जिस स्मरण से तुक पर 
(कुछ) भार भी नहीं पड़ता वही स्मरण राम-नाम का सहारा है। 
कबीर कहता है, जिस (स्मरण) का कोई अंत नहीं है, उसके आगे 
तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं हैं । 
१० 

जब गुरु ने (वासनाओ्रों की) अ्मि बुका दी तो बंधन म॑ पड़ते 
पड़ते ही मुक्ति मिल गई। जब मेंने मन को नश्व-शिख से पहिचान॑ 
लिया तब मेंने अंतरंग होकर स्नान किया । ओर जब मैं उन्मन मुद्रा 
में रह कर विशुद्ध हुआ तब मैंने पवन (प्राणायाम) पर आधिपत्य 
प्राप्त किया तथा मृत्यु, जन्म ओर वृद्धावस्था से रहित हो गया | जब 
मैंने शक्ति के सहारे (अपनी प्रद्गत्तियों को) उलट लिया (अ्न्तमखी कर 
लिया) तब गगन (ब्ह्म-रंश्र) में प्रवेश पा सका। जब मेंने कुडलिनी 
(सप) से (घट) चक्र बेघ लिए. तत्र में एकाकी स्वामी (अह्य) से भेट 
कर सका । जब में मोहमयो आशा से रहित हो गया तब मेरे (सहखदल 
स्थित) चेंद्र ने (मूलाधार स्थित) सूय. का ग्रास कर लिया। जब मैंने 
भरपूर कु भक (प्राणायाम में सास-रोकना साथ) लिया तब वहाँ (शून्य 
गगन में) अनाहत वीणा बज सकी । में बकते-बकते (आध्यात्मिक ज्ञान 
का) शब्द सुना द्वी गया ओर मेंने सुनते-सुनते उसे अपने मन में बसा 
हा लिया | तू भी कम करते-करते (भवसागर से) पार उतर ही जायगा | 
कबीर यह सार (शब्द) कहता है । 

९१ 
चंद्र ओर सूय ये दोनों ज्योति के स्वरूप हैं | उस ज्योति के भीतर ही 
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अनुपम ब्रह्म है। ऐ ज्ञानी तू ब्रह्म का बिचार कर | ज्योति के भीतर ही 
उसने अपना विस्तार किया है। निरंजन और अलख रूपी हीरे (पवित्र 
और ज्योतिपं ज ईश्वर) को देख कर ऐ. हीरे (संत), तू प्रणाम कर । यही 
कबीर कहता है । 
अर 

हे भाई, यह संसार होशियार और बेदार (जागता) है किंतु यह जागने 
वाले पर ही डाका डालता हे और वेद रूपी होशियार पहरा देने वाले 
के सामने ही यम (मृत्यु) जीव को ले जाता है । नींबू बड़ा होकर श्राम 
के बराबर हो गया और ञ्राम (सड़ कर) नीम के समान (कड़वा) हो 
गया, केला पक कर भड़ गया, नारियल और सेमल के फल भी पक गये 
(अर्थात इतना अधिक काल व्यतीत हो गया) किन्तु ऐ मुख, तू अब 
भी मूढ और गँवार बना हुआ है| हरि शक्कर होकर रेत में बिखर गया 
है, हाथी (रूपी अहंकार) से वह चुना नहीं जा सकता | कबीर कहता 
है, कुल और जाति-पाँति को छोड़ कर चींटी होकर उस (हरिं। को चुन 
लिया जा सकता है । 

रागु मारू 
| १ 

हे पंडित, तुम किस कुमति में लगे हुए हो | ऐ, अभागे, यदि तुम राम 
का जाप न करोगे तो अपने समस्त परिवार के साथ डूब जाओगे | 
बेद-पुराग पढ़ने से तमने क्या लाभ उठाया, वह जो जैसे गधे पर चंदन 
के भार की भाँति ही ज्ञात होता है। जब तमने राम-नाम का रहस्प 
नहीं समझता तो पार कैसे उतरोगे ? जीव का वध कर तम उसे धर्म कह 
कर सम्मानित करते हो तो भाई, तुम अधमे क्या कहोगे | जब तुम 
: परस्पर एक दूसरे को 'मुनि? कह कर प्रतिष्ठित करते हो तो कसाई किसे 
कहते हो ! तम तो मन से द्वी अंधे हो, स्वयं कुछ समभते नहीं, फिर 
तुम समभाते किसे दो ? माया (रुपये पैसे) के लिए तुम अपनी विद्या 
बेचते दो । तुम्द्वारा जन्म तो ब्यथ ही जा रहा है। नारद के वचनों 
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को कहने वाले व्यास और शुकदेव से जाकर पूछो (तब तुम जानोंगे 
कि) राम में रम कर द्वी तुम (संसार के जंजान से) छूटोगे । नहीं तो, 
कबीर कहता है, भाई तुम निश्चय दूत जाश्रोगे । 
र्‌ 

जब तक तू मन से विकार न छोड़ देगा तब तक वन में निवात करने 
से भी तुमे क्या मिलेगा | संसार में उन्हीं का काय पूरा होता है जिन्होंने 
घर ही को वन के समान कर लिया है | राम से ही वास्तविक सुख की 
प्राप्ति हो सकती है इसलिए अपनी अंतरात्मा के रंग में रंग कर ही 
रमण करना चाहिए | (सिर पर) जटा रमन कर और (शरीर पर) भस्म 
रमा कर गुफा में वास करने से क्‍या होता है! मन के जीतने मे ही 
संसार जीता जा सकता है जिससे विषय-वासनाओ्रों के प्रति उदासीनता 
होती है । (संसार के) सब लोग श्राँखों मं अंजन लगा कर क्रिंचित्‌ देखने 
में ही पथ-भ्रष्ट हो गए किंतु जिन लोगों ने ज्ञानांजन प्राप्त किया है, वही 
आँखें वास्तविक ओर आदश आँखें हैं | कबीर कहता है, श्रब मैंने (सत्र 
रहस्य जान लिया क्योंकि गुरु ने मुझे शान समझा दिया है। ओर 
जब मेंने आंतरिक रूप से हरि से भेंट कर लं है तब मेरा मन अ्न्यत्र 
नही जावेगा । 

रे 

जिसको ऋद्धि-सिद्धि स्फुरित हो गई उसको अन्य किसी से क्‍या 
काम ! फिर तेरे कहने की बात में क्या कहूँ ! मुके बोलते ही बड़ी लज्जा 
मालूम होती है । जिस आत्मा ने राम की प्राप्ति कर ली है वह बार 
बार संसार में नदीं आती । यह झूठा संसार बहुत ठगता है वह भी 
दो दिन के सुखोपयोंग के लिए | किंतु जिस भक्त ने राम रूपी जल का 
पान कर लिया उसे फिर कभी प्यास नहीं लगी। गुरु के प्रसाद से 
जिसने (इस संसार को) समझा उसकी सांसारिक आशा निराशा में 
परिणत हो गई । जब आत्मा (संसार से) उदास दह्वो जाती है तब सभी 
सुख निभय होकर उसके पास चले आते हैं। कभीर कद्दता है, मेंने 
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राम-नाम का रस चख लिया है ओर हरि का नाम लेने से ही हरि ने 
मुझे (संसार-सागर से) तार दिया है | अब तो मैं शुद्ध स्वण के समान 
हो गया और मेरा भ्रम समुद्र के पार (दूर) चला गया। 
४ 

समुद्र के जल में जल की भाँति और नदी में तरंग की भाँति (हम 
ब्रह्म में) समा जावेंगे ओर समदर्शी होते हुए शूत्य (ब्रह्म में) शूत्य 
(अवस्था रहित आत्मा) को मिला कर हम पवन के सहृश्य सूक्ष्म ओर 
अदृश्य हो जावेंगे | फिर हम (इस संसार में) क्‍यों श्रावगे ! आवागमन 
तो उसी (ब्रह्म के) आदेश से होता है। उस आदेश को समझ कर हम 
(ब्रह्म में ही) लीन हो जावेंगे। जिस प्रकार हम पंच धातु की रचना 
(मनुष्य-शरीर) से रहित होंगे उसी प्रकार हम भ्रम से भी रहित हो जावगे 
जब हम “दर्शन? का परित्याग कर समदर्शा द्वो जावेंगे तब हम एक ही 
नाम की आराधना करेंगे । हम जिस काये के लिए प्रेरित किए जावेंगे 
उस ओर ही प्रव्नत्त हो जावेंगे । हम इसी माँति कर्मांजन करेंगे और यदि 
हम पर हरि श्रपनी कृपा करेंगे तो हम गुरु के शब्द में लीन हो जावेंगे 
यदि जीवन ही में मरण (इंद्रियों की शक्ति नष्ट) हो जावे और फिर 
उस मरण ही म॑ फिर जीवन आध्यात्मिकता की जागण्ति) हो जावे” तो 
फिर तुम्हारा जन्म न होगा (तुम्हें मुक्ति मिल जायगी।) कबीर कहता 
है, जो नाम में लीन हो गए हैं उनकी लो शूत्य (ब्रह्म) ही में शयन 


3 इस मारिफ़त (सूफ़ीमत की साधना की श्रंतिम अवस्था) में जाकर श्रात्मा 
ओर परमात्मा का सम्मिलन होता है। वहाँ आत्मा स्त्रय॑ “फना? होकर “वका! 
के लिए प्रस्तुत होती है। इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता 
है और “अनल हक़! साथंक हो जाता है । प्रेम में चूर होकर आत्मा यह आध्या- 
त्मिक यात्रा पार कर इइवर में मिलती है और तब दोनों शराब-पानी की तरद 
मिल जाते हैं । द 


कबीर का रद्स्यवाद, पृष्ठ २२ 
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करती है। 
भू 
(हे राम) जो तुम मुके (अपने से) दूर करते हो तो फिर मेरी मुक्ति 
कहाँ है, यह बतलाओओ ! तुम एक होकर अनेक रूपों में सबत्र व्याप्त 
हो, अब मुझे केसे भ्रम में डालते हो ! हे राम, तुम मुके तार कर कहाँ 
ले जाओगे ? तुम मुझे शुद्ध मुक्ति क्‍या देते हो ? किसी भाँति मैं 
तुम्हारा प्रसाद (अनुग्रह) पा सके ! तुम्हें तारण-तरण तभी तक कहा 
जा सकता है जब तक कि (ईश्वरीय तत्व का ज्ञान नहीं होता | कपरीर 
कहता है, अब तो मैं अपने शरीर ही में पव्रित्र हो गया और पूण 
संतुष्ट हो गया हूँ । 
६ 
जिस रावण ने अपना दुग और प्राचीर स्त्रण से बनवाया, वह 
भी उन्हें छोड़ गया फिर तुम अपना मनचाहा क्‍यों करते हो ! जब 
यमराज तुम्हें केशों के बल पकड़ेगा उस समय केवल हरि का नाम ही 
तुम्हें मुक्त करा सकेगा । समय कु-समय तुमने इस बाँधने वाले प्रपंच 
(संसार) को अपना स्वामी क्‍यों बनाया ? कबीर कहता है, अंत में 
उन्हीं को मुक्ति मिलती है जिनके द्ृदय में राम-रसायन है । 
हट 
इस शरीर रूपी गाँव में आत्मा महतो (मुखिया) है। उस गाँव में 
पाँच किसान (३ंद्वियाँ) निवास करती हैं। उनके नाम हैं नेनू (नेत्र) 
नकद (नाक) खबनू (कान) रसपति (जिह्ा) और इंद्री (स्पश) | ये सब 
महतो (आत्मा) का कहना नहीं मानते | इसलिए हे बाबा (गुरु), श्रत्र 
मैं इस (शरीर रूपी) गाँव में नहीं बसंगा। चेतू (चैतन्य मन) नाम का 
जो कायस्थ (पटवारी) है, वह मुझसे क्षण क्षण का लेखा माँगता है। 
आर जब धमराज मेरा लेखा माँगता है तब (कर्मों का) काफ़ी बक़ाया 
निकलता है | पाँच किसान तो भाग दो गए ओर यह बेचारा जीव 
बाँध कर (धमंराज के) दरबार में ले जाया जाता है। कबीर कहता है, 
३० 


श्र संत कबीर 


हे संतो, सुनो | खेत ही से मुझे अलग कर दो | इस बार तो इस सेवक 
को क्षमा करो, फिर मैं इस संसार-सागर में नहीं आऊंगा । 
आय 

हे बैरागी, अनुभव को किसी ने नहीं देखा । वह अनुभव तो भय 
के बिना ही होता है। मनुष्य अपनी भूल-चुक को दूर ही से देख कर 
भय पाता है। . बैरागी, यदि वह (प्रभु का) आदेश समभ ले तो 
अवश्य निभय हो जावेगा। हे बैरागी, हरि से पाखंड नहीं करना 
चाहिये, पाखंड में तो सारा संसार ही रत है। हे बैरागी, तू तृष्णा के 
पाश को नहीं छोड़ता, माया के जाल में तो सभी मनुष्य हैं | हे 
बैरागी, चिंता की ज्वाला ने शरीर को जला दिया है इसलिये मन को 
मृतक हो जाना चाहिए । हे बैरागी, सतगुरु के बिना वैराग्य नहीं 
होता जिसकी श्वमिलाषा सभी लोग करते हैं। हे बेरागी, सत्कर्म होने से 
ही सतगुझ मिलते हैं और उन्हीं से सहज? प्राप्त किया जा सकता है। 
कबीर बहता है, हे बैरागी, एक बिनती है कि मुझे भव-सागर से पार 
उतार दो | [टिप्पणी--वणा हंबै? का तात्पय है “ठीक है? | इस शब्द 
का प्रयोग गीत के अंत में टेक की तरह किया जाता है जिससे आलाप 
लिया जा सके ।] 

& 

हे राजन, तुम्हारे घर कौन आवेगा १ मेंने विदुर का ऐसा भाव 
देखा है, जिससे वह श्रक्रिंचन मुझे बहुत श्रच्छा लगता है। तुम हाथी 
(आदि को समृद्धि) से ऐसे (मद में) भूल गए हो कि तुमने श्रीभगवान्‌ 
को नहीं जाना । तुम्हारे दूध से श्रधिक मैंने विदुर के पानी को अमृत 
करके माना है। तुम्हारी खीर की वुलना में मैंने उनकी साग पाई 
जिसका गुण गाते गाते मेंने सारी रात्रि व्यतीत कर दी। कबीर का 
स्वामी आनंदमय विनोद करने वाला है जिसने किसी के जाति (बंधन) 
को नहीं माना । 

सलोक--(अक्ष-रंत्र के) आकाश में (अनाइत नाद का) नगाड़ा 
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बजा ओर निशाने (धौंसे-अजपा जाप) पर चोट पड़ी । इस संकेत पर 
शूरवीर (सच्चे संत) की पहिचान यही है कि वह दीन के हिताथ 
(संसार से) युद्ध करे ओर अंग-प्रत्यंग के टुकड़े टुकड़े कट जाने पर भी 
संसार रूपी युद्ध क्षेत्र से पराइमुख न हो । 
१५० 

है पागल, तूने दीन-दुखियों को भुला दिया है। तू अपना पेट 
भरता रहा ओर पशु की भाँति सोया । इस प्रकार हे मूखे, तूने अपना 
जन्म खो दिया। तैने साधु-संगति कभी नहीं की ओर मूठा प्रपंच ही 
रचा । कुत्ता, सुअर ओर कोवे की तरहत उठ कर (संसार में) भटकता 
हुआ चला | अपने ही (बंध बांधवों को) त महान करके मानता है 
ओर दूसरों को लघु-मात्र | मनसा, वाचा, कर्मणा मैंने (तेरे बंधु बाधवों 
को स्वग के धोखे में) नक जाते हुए देखा है। वे लोग कामी, क्रोधी, 
चालाक, धोखेबाज़ ओर बेकाम हैं जिनका जन्म निंदा करते ही व्यतीत 
हुआ ओर उन्होंने राम का स्मरण कभी नहीं किया | कबीर कहता है 
ऐ मुख, त मूढ़ ओर गंवार है जो ग्रभी-भी नहीं चेता । जब तने राम- 
नाम ही नहीं जाना तो त (भव-सागर के) पार कैसे उतरेगा ! 

११ 

रे मन, राम का स्मरण कर, नहीं तो पछुतायगा । तू पापी (घन 
संपत्ति का) लोभ करता है (किंतु तू यह नहीं जानता कि) वह आज-कल 
ही में (संसार से) उठ जायगा। तूने लालच के लिए अ्रपना जन्म खोया, 
अब तू माया और भ्रम में भूलेगा । धन और योवन का गव मत कर, 
यह काग्रज़ की तरह गल जायगा | जब यमराज आकर तुझे बाल पकड़ 
कर पछाड़ेगा, तब उस दिन तेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा । यदि तूने 
स्मरण, भजन ओर दया नहीं की तो तू अपने मुख पर द्वी चोट खायगा 
जब धमराज तुभ से तेरे जीवन का लेखा माँगंगे तब उनके सामने तू 
क्या मुख लेकर जायगा ? कबीर कहता है, रे संतों (यह मन) साधु-संगति 
के सहारे (संसार-सागर से) अभ्रवश्य तर जायगा । 
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रागु केदारा 
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स्तुति ओर निंदा इन दोनों से रहित होकर मान ओर अ्रभिमान 
दोनों को छोड़ दो | जो लोहे ओर सोने को समान रूप से जानते हैं, वे 
भगवान के प्रतिरूप हैं । (हे हरि) कोई एकाध हो तेरा सेवक है जो काम 
क्रोध, लोभ ओर मोह को छोड़ कर तेरा पद पहिचानता है। रजोगुण 
तमोगुण और सतोगुण इन्हें तेरी माया (के रूप) ही” कहना चाहिये | 
जो मनुष्य (इनसे परे) चोथे पद (अ्रर्थात मुक्ति) को पहिचानता है उसी 
ने परमपद प्राप्त किया है | तीथ, व्रत, नियम ओर पवित्र संयम से वह सदैव 
निष्काम रहता है | तृष्णा ओर माया के भ्रम से जो रहित हो जाता 
है वही आत्माराम (हृदय के अंतगत ईश्वरीय) बोध की ओर देख 
सकता है। जिस (घर) शरीर में (ज्ञान का) दीपक प्रकाशित हुआ, 
वहाँ (माया और मोह का) अंधकार नष्ट हो गया। कबीर कहता है, 
वह दास निभय होकर परिपूण हो जाता है, उसका भ्रम भाग जाता है। 

र्‌ 

किन्हीं ने काँस ओर ताँबे में व्यापार किया और किन्हीं ने लोंग 
ओर सुपारी में | संतों ने गोबिंद के नाम से व्यापार किया । (ओर संतों 
के इस व्यापार में) हमारी भी खेप है | इस प्रकार इम्र हरि के नाम के 
व्यापारी हैं | (इस व्यापार में) हमारे हाथ अमूल्य द्वीरा (भक्ति-भाव) 
लग गया है जिससे हमारी सांसारिकता छूट गई है | जब हम सच्ची वस्तु 
(व्यापार में) लाए हैं तो उसका मूल्य भी) सच ही लगा क्योंकि हम 
सच्ची वस्तु ही के व्यापारी हैं। सच्ची वस्तु की खेप ढोने से द्दी हम सीधे 
सत्य का भांडार रखने वाले के समीप पहुँच गए हैं। (वास्तव में बात 
तो यह हे कि) ईश्वर ही स्वयं रत्न, जवाहर ओर माणिक है तथा स्वयं 
रक्षक ( फ़ा०--पासदार) है । स्वयं ही दशों दिशा रूप हे ओर स्वयं दी 
(उन दिशाश्रों में) चलाने वाला हे | व्यापारी बेचारा तो निश्चल 
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(श्रशक्त) है | तुम मन को तो बैल बनाओश्रो और आत्मा (सुरति को) 
माग़ तथा ज्ञान से अपनी गोनि (शरीर) भर लो । कबीर कहता है, हे 
संतों | इसी भाँति हमारी खेप को सफलता मिली है । 
रे 

अरी मूर्ख गंवार कलवारिनी (श्रात्मा), तृूपवन को उलटले (अर्थात्‌ 
प्राणायाम कर) और मतवाले मन के द्वारा मेर-दंड की चोटी पर रक्‍्खी 
हुईं भट्टी से अमृत की धार को चूने दे | हे भाई, राम की दुहाई बोलो 
सदा मति निरंतर बुद्धिमान) संत होकर इस दुलंभ (रस' का पान करो 
जिससे सरलतापूवक प्यास बुकाई जा सकती है| इस (संसार के) भय 
में कोई बिरला ही भक्तिभाव समझ सकता है ओर वही ईश्वर रूपी 
रस प्राप्त कर सकता है। यों तो जितने शरीर हैं, सभी म॑ अमृत है 
किंतु जिसे तू पसंद करे, उसी को रस-पान करा | (उसी को अनुभव 
करा कितुम मं ही ब्रह्म-द्रव है )) एक नगरी (शरीर) है, उसके नो 
दरवाज़े हैं । उसमें दोड़ते हुए जो श्रपन को रोक सकता है ओर 
त्रिकुटी को छोड़ कर जो अपना दसवाँ द्वार (ब्रह्म-रंध्र) खोल सकता है, 
हे भाई, वही सच्चा मनुष्य (मनखीवा) है श्रथवा उसी में सच्चा मतवाला 
पन (खीवा) हे। कबीर बिचार पर कहता है, ऐसे मनुष्य को पूर्ण 
अभय-पद प्राप्त होता हे और उसका संपूण ताप नष्ट हो जाता है । 
वह इस ,्रह्म-रस रूपी) मद का पान कर उसी नशे में ऊची नीची 
(अ्रटपट ) चाल से जाता है जैसे नींद में खूँद करता हुआ (पैर अस्त 
व्यस्त रखता हुआ) कोई मनुष्य चलता है । 

डे 

काम क्रोध ओर तृष्णा से ग्रसित होकर तुमने (प्रभ्न की) एक गति 
न समझी | तुम्हें फूटी आँखों से कुछ भी नहीं सूक पढ़ता। (ज्ञात 
होता है) तुम बिना पानी के ही डूब कर मर गए। तुम टेढ टेढ़ क्‍यों 
चलते हो ! तुम अस्थि, चमे श्रोर विष्ठा से ढके हुए हो और दुर्गंधि 
ही के आवरण-मात्र हो । तुम किस भ्रम में भूल कर राम का जाप नहीं 
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करते १ तुमसे काल (मृत्यु) अधिक दूर नहीं हे तुम अनेक यत्ञों से इस 
शरीर की रक्बञा करते हो कि यह पूरी अवस्था (वृद्धावस्था) तक रहे । 
अपनी शक्ति से किया हुआ कुछ भी नहीं होता । (बेचारा) प्राणी कर 
ही क्या सकता है ! यदि उस (ब्रह्म) की ही इच्छा हो तो एक नाम की 
व्याख्या करने वाले सतगुरु से भेट हो सकती हे। ऐ मूख, तुम बालू 
के घर में रहते हुए अपने शरीर को फुला रहे हो ! कबीर कहता हे, 
जिन्होंने राम को नहीं पहिचाना वे बहुत चतुर होते हुए भी अंत में 
(भव-सागर में) दूब ही गए। 
प्र 

(तुम) टेढ़ी पाग बाँध कर टेढ़े चले और (पान के) बीड़े खाने 
लगे | भक्ति-भाव से कुछ भी सरोकार न रख कर कहने लगे कि काम 
दी मेरा दीवान (मंत्री) हे | तुमने अपने अ्रभिमान में राम को भुला 
दिया ! स्वण और महा सुन्दरी र्री को देख-देख कर तुम सुख मानने 
लगे ! लालच, झूठ और विकारों के महा मद में (तुम पड़े रहे) ओर 
इस प्रकार तुम्हारो अवधि (श्रायु) ही व्यतीत हो गई | कबीर कहता 
है, अंत के समय में (समझ लो कि) यमराज सामने आकर खड़ा 
दो गया ! 

६्‌ 

जीवन * के चार दिनों में तुम श्रपगी नौबत (वैभव और मंगल 
सूचक वाद्य) बजा कर चले | किंतु खाट, गठरी, घड़े आदि में से इतना 
भी (ज़रा सा भी) तुम अपने साथ नहीं लेजा सके। देहरी पर बैठ 
कर ज्न्री रोती है, दरवाज़े तक माँ (रोते हुए) साथ जाती है। श्मशान 
भूमि तक सब कुटम्ब के लोग मिल कर जाते हैं । (बाद में) जीवात्मा 
अकेला ही जाता है। फिर लोट कर वे (जीवन काल के) पुत्र, संपत्ति, 
पुर ओर नगर देखने को नहीं मिलते । कबीर कद्दता है, तुम राम का 
स्मरण क्‍यों नहीं करते १ यह तुम्दारा जीवन व्यथ जा रहा है ! 
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रागु भैरठ 


९ 
हरि का नाम रूपी यही धन मेरे पास है। उसे में न तो गाँठ में 
बाँध कर रखता हूँ (कि कोई देख न ले) और न वेच कर खाता हूँ 
(कि नष्ट न हो जावे |) न मेरे यहाँ खेती है, न बाड़ी । (हे प्रभु) में 
सेवक तो केवल भक्ति करता हूँ ओर तुम्दारी शरण में हूँ । न मेरे पास 
माया (संपदा) है, न पँजी। तुम्हें छोड़ कर और किसी को में जानता 
भी नहीं । न मेरे बंधु-बाँधव हैं, न मेरे भाई हैं। न मेरे संगी-साथी हैं 
जो अंत तक मेरे मित्र बन रहें। .जो (अपने मन को) माया से उदास 
रखता है, कबीर कहता है, में उसका सेवक हूँ । 
नर 
इस संसार में नम्म रूप से आना है ओर नमन रूप से ही जाना है। 
(यहाँ) कोई नहीं रहेगा, चाहे वह राजा हो या राणा | मेरी नव निधि 
तो राजा राम ही है । संपत्ति के नाम से तुम्दार पास सत्री और धन है। 
साथी तुम्दारे साथ न आते हैं न जाते हैं, क्या हुआ यदि तुमने अपने 
द्वार पर हाथी बाँध लिया ! लंका गढ़ सोने से बनाया गया था किंतु 
मूख रावण अपने साथ क्या ले गया ? कबीर कहता हे, (प्रभु के) गुणों 
का कुछ चिंतन करो, नहीं तो जुआड़ी की तरह तुम दोनों हाथ भाड़ 
कर (इस संसार से) चले जाओगे । 


३ 
ब्रह्मा मैला हे, इंद्र मैला हे, सूय मेला हे ओर चंद्र भी मेला हे। 
यह सारा संसार मैला ओर मलीन है | एक हरि ही निर्मल है जिसका 
नअ्रंत है, न पार हे। ब्रह्मांडों के स्वामी भो मैले हैं, रात्रि ओर 
(महीने के) तीस दिन भी मेले हैं । मोती मैला है, हीगा भो मैता है । 
पवन, श्रम्मिा और पानी भी मैला है। शिव शंकर महेरा भा मेले हैं । 
सिद्ध, साधक और वेश-घारी भी मैले हैं। जोगी ओर जटाधारी जंगम 
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भी मैले हैं श्रोर जीवात्मा सहित शरीर भी मैला है। कबीर कहता है, 
वह्दी सच्चा सेवक हे जो राम को जानता है । 
डे 

मन को तो मक्का कर ओर शरीर को क़िबला (पश्चिम दिशा-- 
जिस ओर मह करके नमाज़ पढ़ी जाती है ।) कर। (तुभमं) जो बोलने 
वाला है यही तेरा सब से बड़ा गुरु है। ऐं मुलला, तू इस (शरीर रूपी) 
मस्जिद के दसों दरवाज़ों से बाँग दे और नमाज़ पढ़ । तामसी वृत्ति, 
भ्रम ओर मैलेपन (कदूरी) को तोड़-फोड़ (मिसमिल कर) दे । यदि तू 
पाँचों इंद्रियों से ईश्वर का नाम कहदेगा तो तुम में घैय उत्पन्न होगा | 
हिंदू श्रोर मुसलमान का स्वामी एक ही है, इसके लिये मुल्ला क्या करे 
ओर शेर क्या करें | कबीर कहता है, में तो दीवाना हो गया हूँ । मेरा 
मन चोरी चोरी से सहज” में लीन हो गया है | 

भर 

(तुम कहते हो) गंगा के साथ (मिलकर। नदी बिगड़ गई । (मैं 
कहता हूँ) वह नदी गंगा ही होकर प्रवाहित हो गईं । (उसी भाँति) में 
राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि कबीर भी बिगड़ गया, किंतु वह श्रब 
सच्चा हो गया और अन्यत्र कहीं नहीं जाता । (तुम कहते हो) चंदन के 
साथ वृक्ष ख़राब हो गया, (में कहता हूँ) वह वृक्ष चंदन ही द्वोकर शुद्ध 
हो गया । (तुम कहदते हो) पारस पत्थर के साथ ताँबा ख़राब हो गया; 
(में कहता हूँ) वह ताँबा स्वण द्वोकर शुद्ध द्वो गया | इसी भाँति (तुम 
कहते द्वो ) संतों के साथ कबीर बिगड़ गया (में कहता हूँ) वह कबीर 
राम ही होकर अपना उद्धार पा गया | 

६्‌ 

माथे पर तिलक और हाथ में माला--यह वेष बना कर लोगों ने 
राम को खिलोना समझ लिया। जो मैं पागल हूँ तो हे राम, तेरा ही 
हूँ। संसार के लोग तेरा रहस्य क्या जाने ! में न पत्ती तोड़ता हूँ, न 
देवताओं की पूजा करता हूँ। में समभता हूँ कि राम की भक्ति के 
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बिना सभी सेवा-काय निष्फल है। में सतगुरु की पूजा करता हूँ ओर 
उन्हें सदैव मनाता रहता हूँ । ऐसी सेवा से में दरगाह (सिद्ध पुरुष की 
समाधि-पूजा) का सुख प्राप्त करता हूँ । लोग कहते हैं, कबीर पागल दो 
गया है किंतु कबीर (के मन) का रहस्य केवल राम पहिचानता है | 
को 

हमारी जाति और कुल दोनों ही उलटे हैं। इन दोनों को भुला 
कर हमने शून्य में (सहज? रूप से) बुनने का कार्य किया है। श्रब 
हमारे जीवन का एक भी झगड़ा शेष नहीं रहा ओर हमने पंडित ओर 
मुल्ला दोनों छोड़ दिए हैं। में स्वयं ही (सहज? रूप से) बुन बुन 
कर अपने को ही (वस्त्र) पहिनाता हूँ ओर जिस मनोभाव में अहंकार 
नहीं है उस मनोभाव से (ईश्वर का गुण) गाता हूँ। पंडित ओर मुल्ला 
ने मेर जीवन (की गति-विधि) के लिए जो लिख दिया है उसे मेंने 
छोड़ दिया, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया | ऐ सेय्यद ! तू अपने 
हृदय के वास्तविक प्रम (इख़लास) को पहिचान ले | यदि तू स्वयं निज 
रूप में खोजे तो तुके उस खोज में वह मद्दान (कब्रीर) मिल जावेगा । 

प्‌ 

निधन को कोई आदर नहीं देता। वह लाख यज्ञ करे, उसकी 
आर कोई ध्यान ही नहीं देता । यदि निधन धनवान के पास जाता है 
तो निधन को आगे बैठा देख कर घनवान पीठ फेर कर बैठ जाता 
है | यदि धनवान निधन के यहाँ जाता है तो वह निधन घनवान को 
आदर देता है ओर अपने समीप बुला लेता है । (लोग यह नहीं सम- 
भते कि) निधन ओर घनवान दोनों ही भाई भाई हैं। (दोनों में जो 
अंतर है) वह तो प्रभु का कोतुक है जो मिठाया नहीं जा सकता | 
कबीर कहता है, वास्तव में निर्धन तो वही है जिसके हृदय में राम- 
नाम रूपी धन नहीं है। 


९ 
जब मेंने गुरु की सेवा से भक्ति श्रजित की तब कहीं जाकर मैंने 
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यह मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है | इस मनुष्य-शरीर को अभिलाषा 
देवता तक करते हैं | इसलिए इस मनुष्य-शरीर से हरि का भजन कर 
उनकी सेवा करो। गोविन्द का भजन करो, उन्हें कभी भूल मत 
जाओ । मनुष्य-शरीर का यही तो बड़ा लाभ है। जिस समय तक तेरे 
शरीर में वृद्धावस्था ओर रोग नहीं आया, जिस समय तक तेरे शरीर 
को मृत्यु ने आकर नहीं पकड़ा, जिस समय तक तेरी वाणी वृद्धावस्था 
की शिथिलता से व्याकुल नहीं हुई उस समय तक हे मन, तू सारंग- 
पाणि (प्रभु) का भजन कर ले। हे भाई, यदि तू अभी (भगवान का) 
भजन नहीं करता, तो कब करेगा | जब तेरा श्रंत समय आवेगा तब 
तुक से भज्नन करते न बन पड़ेगा। जो कुछ भी तू इस समय करेगा 
वही सार है, बाद में तू पछुतावेगा ओर भव-सागर से पार नहीं जा 
सकेगा । वस्तुतः सेवक वही है जो परिसेवना करता है, उसी ने निरंजन 
देव को प्राप्त किया है | गुरु से मिल कर उसके (द्ृदय-मंदिर के) कपाट 
खुल गए हैं ओर वह फिर चोरासी लाख योनियों के माग में आने 
वाला नहीं हे। यद्टी तेश अवसर है, यही तेरी बारी है। तू अपने 
हृदय के भीतर विचार करके देख। कबीर कद्दता हे, इस अवसर पर 
चाहे तू विजय प्राप्त कर ले या पराजित हो जा, मेंने अ्रनेक प्रकार से 
पुकार-पुकार कर यही कहा है| 
१० 

(शिव की पुरी) बनारस में बुद्धि का सार रूप (गुर) निवास करता 
है। वहाँ तुम उससे मिल कर (घर) विचार करो | बुरे (ईत) और 
निकम्मे (ऊत) की साधारण बातों में पड़ कर मेरा जुलाहे का काय 
कर करके अपना जीवन कोन नष्ट करे ? मेरा ध्यान तो अपने वास्त- 
विक पद के ऊपर ही लगा हुआ है ओर विश्व के स्वामी राम का 
नाम ही मेश ब्रह्म-श्ञान है। मूलाधार चक्र के द्वार को मेंने बंधन में 
बांध लिया है ओर उसके अंतर्गत सूय के ऊपर मेंने सहखदल कमल के 
चंद्र को स्थिर कर रक्खा है | पश्चिम के द्वार (इडा नाड़ी की मुख पर) 
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मूलाघार चक्र का सूय तप रहा है, किंतु मुझे उसकी चिता नहीं है 
क्योंकि उसके ऊपर मेरु-दंड की स्थिति है | पश्चिम द्वार (इडा नाड़ी) 
के सिरे पर एक झट (आज्ञा चक्र) है। उस श्रोट (आज्ञा चक्र) के 
ऊपर एक दूसरी खिड़की (बह्म-रंध्र) है। उस खिड़को के ऊपर दशम 
द्वार है। कबीर कहता है, न तो अंत उसका ही है श्रोर न उसका 
पार ही पाया जा सकता है। 
११ 
वही (सच्चा) मुल्ला (बहुत बड़ा विद्वान) है जो मन से लड़ता है 
और गुरु के उपदेश से काल से इन्द्र युद्ध करता है। वह काल-पुरुष 
(यमराज) का मान-मदन करता है। उस मुल्ला का (में) सदैव अभि- 
नंदन करता हूँ। अंतर्यामी ब्रह्म तो सदैव समीप है उसे (तुम) दूर क्‍यों 
बतलाते हो १ यदि तुम (इस संसार के) संघष (दु'दर) को वश में कर 
लोगे तो सदेव ही मंगल होगा । वह सच्चा क़ाज़ी (न्याय की व्यवस्था 
करने वाला) दे जो अपनी काया पर विचार करता है ओर काया में 
अग्नि प्रज्बलित कर ब्रह्म को उद्भासित करता है। वह स्वप्न में भी 
ब्रिंदु का खाव नहीं होने देता। ऐसे ही क़ाज़ी को न तो बृद्धावस्था 
आती है, न मृत्यु | वही सच्चा सुल्तान (बादशाह) है जो दो शरों का 
संघान करता है। (एक से वह समस्त विकारों को अपने शरीर से) 
बाहर निकाल देता है, (दूसरे से बह समस्त अनुभूतियों को) भीतर ले 
आता हे। वह आकाश-मंडल ,ब्रह्म-रंध्र) में अपना समस्त लश्कर 
(फ़ोज) अर्थात्‌ विचार-समूह केंद्रीमूत करता है। ऐसा ही सुल्तान 
अपने सिर पर छुत्न धारण करता है | जोगी “गोरख” गोरख? की पुकार 
करता है, हिंदू राम-नाम का उच्चारण करता है, मुसलमान एक 
'ज़ुदा? की दी बाँग देता हे किंतु कबीर का स्वामी तो (कबीर में ही) 
लीन द्वो कर रदह्दता है। द 
| १२ 
जो पत्थर को श्रपना देवता कहते हैं, उनकी सेवा व्यथ दी होती 
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है। जो पत्थर के पैर पड़ते हैं उनके समीप अ्रज़ाब (अजांई-संकट या 
विपत्ति) द्वी जाती है। हमारा स्वामी तो सदा ही बोलने वाला है, 
(पत्थर की तरह मौन नहीं है |) वह प्रभु सब जीवों को (जीवन) दान 
देने वाला है। ए अंबे, तू अपनी अंतरात्मा में बसे हुए प्रभु को नहीं 
पहिचानता, तू श्रम में मोहित होने के कारण बंधन में पड़ता है। न 
तो पत्थर कुछ बोलता है, न देता ही है अतः समस्त (सेवा) काय 
व्यथ है ओर सेवा निष्फल है | जो (मृतक) मूर्ति को चंदन चढ़ाता है, 
उससे कहो किस फल की प्राप्ति होती है १ जो उसे विष्ठा में घसीयता 
है, उससे उस मृतक (मूति) का क्‍या घट जाता है १ कबीर कहता है, 
में पुकार कर कहता हूँ कि ऐ गंवार शाक्त, तू (अपने हृदय में) समझ. 
देख ! द्विविधा भाव ने बहुत से कुलों को नंश् कर दिया है, केवल 
राम-भक्त ही सदेव सुखी हैं । 
१३ 

पानी में मछली को माया ने आवबद्ध कर लिया है। दीपक की श्रोर 
उड़ने वाला पतंग भी माया से छेदा गया है| हाथी को भी काम की 
माया व्यापती है। सप॑ और भर ग भी माया में नष्ट हो रहे हैं | हे भाई 
माया इस प्रकार मोहित करने वाली है कि (संसार में) जितने ही जंव 
हैं, वे सभी (उसके द्वारा। ठगे गए हैं| पक्षी ओर मृग माया ही में 
अनुरक्त हैं। शक्कर मकखी को (लोभ श्रोर तृष्णा के द्वारा) अधिक संतप्त 
करती है| घोड़े ओर ऊँट माया में भिड़े हुए हैं । चौरासी धिद्ध भी 
माया में ही क्रीड़ा कर रहे हैं। छः यती माया के सेवक हैं | नव नाथ, सूय 
ओर चंद्र, तपस्वी, ऋषीश्वर आदि सभी माया में शयन करते हैं। 
(वे यह नहीं जानते कि) माया में ही मृत्यु ओर पंच (इंद्रियों के रूप 
में उसके पंच) दूत हैं| कुत्ते और सियार माया में ही रंगे हुए हैं, 
साथ ही बंदर चीते ओर सिंह भी (उसी रंग में हैं।) बिल्ली, भेड़ 
लोमड़ी ओर दक्ष-मूल (जड़े) भी माया में पड़ी हुई हैं . देवगण भी माया 
के भीतर भीगे हुए हैं, सागर, इंद्र (बादल) ओर प्रथ्वी भी माया हीः 
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में हैं ।)) कबीर कहता है, जिसके पास उदर है (अ्रर्थातू जिसे क्लुधा लगती 
है ओर जिसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता ज्ञात द्ोती है) उसी को 
माया संतप्त करती है। वह (माया) तभी छूट सकती है जब (सच्चे) 
साधु (की संगति) प्राप्त हो । 
१४ 

(हे मन), जब तक तू 'मेरी? 'मेरी? करता है, तब तक एक भी 
काय सिद्ध नहीं हो सकता | जब तेरा यह “अहं भाव? नष्ट हो जायगा 
तब प्रभु आकर तेरा कार्य संपूण करेंगे | तू ऐसे ज्ञान का विचार कर | 
दुःख को नष्ट करने वाले हरि का स्मरण तू क्‍यों नहीं करता! जब 
तक सिंह (यह बलशालां मन) इस वन (शरीर) में रहता है तब तक 
वह मन (शरीर) प्रफुल्लित ही नहीं होता । (अश्रर्थात्‌ उसकी आध्यात्मिक 
शक्तियों का विकास नहीं होता ।) जब सिया९ (गुरुका शब्द) उस सिंह 
(मन) को खा लेता है तो समस्त बन-राजि (शरीर के चक्र ओर कमल) 
प्रफल्लित हो उठते हैं। जो (इस संसार में) जयी (समम्ला जाता) है वह 
(वास्तव में इस भव-सागर में) डूब जाता हे ओर जो (इस संसार के 
सुखों से) हारा (हुआआ समझा जाता है)! उसका (इस भव-सागर से) 
उद्धार हो जाता है| वह गुरु के प्रसाद से पार उतर जाता है। दास 
कबीर यह समझा कर कहता है, केवल राम से ही लो लगा कर (इस 
संसार में) रहो | 

न्‍ १५ 

सत्तर सौ जिसके सालार (सेनापति) हैं, सवा लाख पेग्रम्बर 
(संदेश-वाहक) हैं, अरद्टासी करोड़ जिसके शेख़ (पेग्रम्बर के वंशज) हैं 
ओर छुप्पन करोड़ जिसके अपने निजी कार्य-कर्ता हैं, उसके समीप मुझ 
ग़रीब की प्राथना कौन पहुँचा देगा! उसकी मजलिस (सभा) में 
पहुँचना तो दूर, उसके महल के समीप ही कौन जा सकता हे ? (छुप्पन 
करोड़ काय-कर्त्ताश्रों के अतिरिक्त) उसके तेतीस करोड़ सेवक और भी 
हैं| साथ ही उसके (गुणों पर दी रीके हुए) चोरासी लाख मतबाले 
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आर भी घूमते फिरते हैं। (उस रहमान ने) बाबा आदम को कुछ 
निर्भयता दिखलाई तो (उसी के बल पर उन्होंने भी) बहुत दिनों तक 
स्‍्वगं-भोग प्राप्त किया । जिसके दिल में ख़लल हो जाता है (अर्थात्‌ 
जिसका हृदय ईश्वर को छोड़ कर सांसारिक बातों में लग जाता है--- 
पागल हो जाता है) और जिसका रंग पीला पड़ कर, वाणी लजित हो 
जाती है, वह कुरान छोड़ कर शैतान के वश में होकर काय करने 
लगता है | हे लोई, यह संसार दोष ओर रोष से भरा हुआ है ओर 
इसलिए वह अपने किए का फल पाता है| (हे रहमान), तुम दाता हो, 
हम सदैव भिखारी हैं | यदि में तुम्हें उत्तर देता हूँ तो बजगारी--जिस 
पर वज्र गिर पड़ा हो-- (एक गाली) होती है। इसलिए दास कबीर तो 
तेरी शरण में ही लीन हो रहा है। हे रहमान (कृपा करने वाले), 
मुझे स्वग के (अर्थात्‌ अपने। समीप रख | 
१६ 

सभी कोई वहाँ (बैकु'ठ में) चलने की बात कहते हैं लेकिन में नहीं 
जानता कि बैकुठ कहाँ है। ये (बात करने वाले) स्वयं अपना तो 
रहस्य जानते नहीं ओर बातों ही मं बैकु:ठ का बखान करते हैं। (में 
कहता हूँ कि) जब तक मन में बैकु ठ की आशा है तब तक (प्रभु के) 
चरणों में निवास नहीं हो सकता । न में बैकुठ की खाई, दुर्ग और 
प्राचीर का पत्थर जानता हूँ, न उसका द्वार । कबीर कहता है, अब 
क्या कहा जाय |! (सच बात तो यह है कि) साधु-संगति में ही बैकुठ 
है। (वह अन्यत्र नहीं है |) 

१७ 

हे भाई, यह कठिन दुग (शरीर) किस प्रकार विजित किया जा 
सकता है ! इसमें दुद्दरे प्राचीर ओर तिहरी खाइयाँ हैं। (इस प्रकार 
इसके पाँच आवरण हँ--ये पाँच आवरण पाँच कोषों का संकेत करते 
हैं। वे पाँच कोष हैं--अज्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और 
विजश्ञानमय । इनमें श्रन्नमय ओर प्राणमय तो प्राचीर हैं ओर मनोमय, 
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शानमय ओर विज्ञानमय खाइयाँ हैं।) (इनके रक्षक) पाँच (तत्व) ओर 
पच्चीस (प्रकृतियाँ) हैं | इनके साथ मोह, मद, मत्सर और सामने अड़ी 
हुई प्रबल माया है । यदि (इनके समक्ष) मुझ दीन सेवक की शक्ति 
नहीं चलती तो हे रघुराई, में क्या करू १ (मेरा क्‍या दोष १) इस 
(कठिन दुग में) काम के किवाड़ लगे हुए हैं, सुख ओर दुःख दरवानी 
कर रहे हैं ओर पाप ओर पुण्य दो दरवाज़े हैं। महा द्वंद्व करनेवाला 
क्रोध वहाँ का प्रधान (सेनापति) है ओर मन ही दुगपति है| (उस 
दुगेपति के आयुध इस प्रकार हैं---) स्वाद ही उसका कवच है, ममता 
ही उसका शिरस्त्राण है, कुबुद्धि ही उसकी कमान है जिसका वह 
आकषण किए हुए है | घट के भीतर जो तृष्णा है वही उसके तीर हैं । 
(इन शख्त्रों के सामने) इस गढ़ पर अधिकार नहीं किया जा सकता। 
(किंतु कबीर ने इस गढ़ पर विजय प्राप्त करने की युक्ति जान ली 
है|) उसने) प्रेम ही को पलीता (वह बत्ती जिससे तोप के रंजक में 
आग लगाई जाती है! बना कर आत्मा की हवाई (तोप) से ज्ञान का 
गोला चलाया ओर ब्रह्म-शञान की अम्नि को सहज? से जला कर एक 
ही आक्रमण में (उस दुग को) आँच से जला दिया | सत्य ओर संतोष 
(का शस्त्र) लेकर में लड़ने लगा और मेंने (पाप और पुण्य के) दोनों 
दरवाज़े तोड़ दिए | साधु-संगति और गुरु की कृपा से मैंने गढ़ के 
राजा (मन) को पकड़ लिया | ईश्वर के डर ओर स्मरण की शक्ति से 
मृत्यु के भय की फाँसी कट गई | दास कबीर (शरीर रूपी) गढ़ के 
ऊपर चढ़ गया और उसने (अनंत जीवन का) अविनाशी राज्य प्राप्त 
कर लिया । 
श्ट्ः 

पवित्र गंगा गददरी और गंभीर हैं । (उन्हीं के किनारे) कबीर ज़ंजीर 
में बाँध कर खड़े किए गए.। जब हमारा मन चलायमान नहीं हे तो 
शरीर किस प्रकार डर सकता है ! (फिर) चित्त तो (प्रभु के) चरणु- 
कमलों में लीन हो रहा है | गंगा की लहर से हमारी ज़ंजीर टूट गई 
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और (हम) कबीर, सगछाला पर बैठे हुए दीख पढ़े । कबीर कहते हैं, 
हमारे संगी-साथी कोई नहीं हैं। एक मात्र रघुनाथ (प्रभु) ही जल ओर 
थल में रत्ञा करने वाले हैं| (यह पद भी सिकंदर लोदी के श्त्याचार 
का संकेत करता है |) 
१€ 

(प्रमु ने अपने) निवास के लिये अगम ओर दुगम गढ़ (सहस्तदल 
कमल) की रचना की है जिसमें (ब्रह्म) ज्योति का प्रकाश होता है। 
वहाँ (कडलिनी रूपी) विद्युल्लता ही चमकती हे ओर (नित्य) आनन्द 
होता रहता है | वहीं पर प्रभु बालगोविंद शयन करते हैं। यदि इस 
जीवात्मा की लो राम-नाम से लग जाय तो वृद्धावस्था और मरण से 
मुक्ति हो जाय और भ्रम दूर हट जाय। मन की प्रीति तो (प्रकृति जनित) 
रंग ओर अ-रंग ही में है। (यह वस्तु रंग सहित है ओर यह रंग-रहित 
है इसी में मन की प्रवृत्ति चलायमान होती है।) तथा बह मन 'में हूँ? 
में हूँ?की रटन का ही गीत गाता रहता है। किंतु जहाँ (सदखदल 
कमल में) प्रभु श्री गोपाल शयन करते हैं, वहाँ सदैव अनाइत शब्द 
की भनकार होती रहती है | वहाँ तो खंड घारण करने वाले अनेक - 
मंडल मंडित (शोभित) हैं । (प्रत्येक में) तीन तीन स्थान हैं ओर उन 
तीनों में प्रत्येक के तीन तीन खंड हैं | उनके भीतर (अ्भश्रंत-श्रभ्यंतर) 
ग्रगम अ्रगो चर ब्रह्म निवास करता है जिसके किसी रहरुप्र का पार शेष- 
नाग भी नहीं पा सकते | द्वादश दल (हृदय के समीप स्थित अ्रनाहत 
चक्र जिसके दल कदली पुष्प की भाँति द्वोते हैं) के भीतर कदली पुष्पबत्‌ 
कमल के पराग में धूप के प्रकाश की भाँति श्री कमलाकंत ने अश्रपना 
निवास लेकर शयन किया है। जिस शून्य-मंडल के नीचे ओर ऊपर के 
मुख से आकाश लगा हुश्रा हे, उसी में वह (ब्रह्म) प्रकाश कर रहा है। 
वहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा किंतु (अपने ही प्रकाश में वह आदि निरंजन 
वहाँ आनंद (की श्यष्टि) कर रहा है। उसी शूत्य मंडल को ब्रह्मांड ओर 
उसी को पिंड समझो । तुम उसी मानसरोवर में रुनान करो ओर '“सोडहं? 
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का जाप करो जिस जाप में पाप और पुण्य लिप्त नहीं हे (श्रर्थात्‌ 
'ससोडहं? जाप पाप ओर पुण्य से परे हैं ।) उस शूल्प-मंडल में न वण 
(रंग) है न अ-वण (अ-रंग); न वहाँ धूप है, न छाया। वह गुरु के 
स्नेह के अतिरिक्त ओर किसी भांति भी प्राप्त नहीं क्रिया जा सकता । 
फिर (मन की 'सहज? शक्ति) न टालने से टल सकती है ओर न “किसी 
अन्य वस्तु में! आ-जा सकती है। वह केवल शून्य में लीन होकर रहती 
है | जो कोई इस शून्य” को अपने मन के भीतर जानता है, वह जो 
कुछ भी उच्चारण करता है वह आप ही (सच्चे अ्ंतःकरण का रूप हो 
जाता है। इस ज्योति के रहस्य में जो व्यक्ति अपना मन स्थिर करता 
है, कबीर कहता है वह प्राणी (इस संसार से) तर जाता है । 
२० 

[जिस राम (त्रह्म) के समीप] करोड़ों सूय प्रकाश करते हैं, करोड़ों 
महादेव अपने कैलाश पवत के सहित हैं, करोड़ों दुर्गाएँ सेवा करती हैं, 
करोड़ों ब्रह्मा वेद का उच्चारण करते हैं, उसी राम से मैं याचना 
करू गा, यदि मुझे कभी याचना करनी पड़ी | किसी अन्य देवता से 
मेरा कोई काम नहीं है। करोड़ों चंद्रमा वहाँ दीपक की भाँति प्रकाश 
करते हैं, तेतीसों (करोड़) देवता भोजन करते हैं| नवग्रह के करोड़ों 
समूह जिसकी सभा में खड़े हुए हैं; करोड़ों धर्मराज जिसके प्रतिदारी हैं; 
करोड़ों पवन जिसके चोबारों (चारों ओर के द्वारों से संयुक्त कमरों) में 
प्रवाहित होते हैं; करोड़ों वासुकि सप जिसकी सेज का विस्तार करते हैं, 
करोड़ों समुद्र जिसके यहाँ पानी भरते हैं और अट्रारह करोड़ पवत ही 
जिसकी रोमावली हैं। करोड़ों कुबेर जिसका भंडार भरते हैं; जिसके 
लिए करोड़ों लक्ष्मी &ंगार करती हैं, करोड़ों पाप पुण्य का दरण करने 
वाले करोड़ों इंद्र जिसकी सेवा करते हैं; जिसके प्रतिहारियों की संख्या 
छुप्पन करोड़ है, नगरी-नगरी में जिसकी ख़िल्कत (“शष्टि) है; जिस 
ग़ोपाल की सेवा में करोड़ों कलाए मुक्तकेशी होकर अव्यवस्थित रूप से 
काय में जुटी हुई हैं; जिसके दरबार में करोड़ों संसार (हिथत) हैं; ओर२ 

दे ९ 
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करोड़ों गंधव जयजयकार करते हैं; करोड़ों विद्याए जिसके समस्त गुणों 
का गान कर रही हैं फिर भी उस परब्रह्म का अंत नहीं पाती हैं, बावन 
करोड़ जिसकी रोमावली है, जिसके द्वारा रावण की सेना छुली गई 
थी; जिसका गुणगान सहस्र करोड़ भाँति से पुराण कहते हैं ओर जिसने 
दुर्योधन का मान मदन किया; करोड़ों कामदेव जिसके अणु-मात्र के 
बराबर भी नहीं हैं श्रोर (जिसके ध्यान-मात्र से) हृदय के भीतर भाव- 
नाए खो जाती हैं उस सारंगपाणि (प्रभु) से कबीर कहता है, (हे प्रभु), 
में तुमसे यह दान माँगता हूँ कि मुझे अभय-पद दीजिए | 
रागु बसंतु 
१ 

पृथ्वी मरती है, आकाश मरता है और घट-घट (प्रत्येक शरीर) 
में झ्ात्मा का प्रकाश मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राजा राम, अनंत 
भाव भी नष्ट होते हैं ओर जहां वे (उत्पन्न होते हुए) देखे जाते हैं, वहीं 
लीन हो जाते हैं | फिर चार वेद भी मरत है, स्मृतियाँ कृरान के साथ 
मरती हैं, योग ध्यान करते हुए शिव भी मरते हैं। केवल कबीर का 
स्वामी (एक ब्रह्म) सवंदा समान रूप से रहता है । 

श 

पंडित गण पुराण पढ़कर (अहंकार में) उनन्‍्मत्त हो गए । योगी 
योग-ध्यान में मंद से चूरहों गए.। संन्यासी अपने अहंकार से ही 
मतवाले हो गए और तपस्वी अपने तप के भेदों ही में मदोन्मत्त हो गए. । 
इस प्रकार संसार के सभी (साधु-संत) अहंकार के मद में भर कर (मोह 
के अंधकार में सो गए |) कोई भी न जाग सका । (इनकी इस नींद के) 
साथ ही साथ (मन रूपी) चोर उनके (शरीर रूपी) घर को लूटने लगा । 
(आत्मा के सात्विक ओर 'सहज? भाव को चुराने लगा।) किन्तु इस 
नींद में श्री शुकदेव ओर श्रक्रूर जागे । हनुमान भी अपनी पूछ चेतन्य 
कर जागे। शंकर (प्रभु के) चरणों की सेवा कर जागे ओर इस कलयुग 
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में भी श्री नामदेव ओर श्री जयदेव जागे इस प्रकार संसार में (भिन्न- 
भिन्न मनुष्य अनेक प्रकार से जागते ओर सोते हैं | गुरु से दीक्षा लेकर 
जो (शिष्य) जागता है, वही वास्तविक जागना है। कब्रीर कहता है, 
इस शरीर में काम (इंद्रिय जनित आसक्ति) बहुत अधिक है, इसलिए, 
राम-नाम का भजन करो। 
रे 

स्री (माया) ने अपने स्वामी (ईश्वर अर्थात्‌ देवताओं के श्रनेक 
रूपों) को उत्पन्न किया है। पुत्र (अज्ञान) ने अपने पिता (मन) को 
अनेक प्रकार से (खेल) खिलाया है ओर बिना तरलता का दूध (थोथा 
ज्ञान) उसे पिलाया है। हे लोगो, कलियुग की इस परिस्थिति को देखो 
कि पुत्र (अज्ञान) अपनी माता (माया) को बंधन-मुक्त करा लाया है 
(या संसार में वापस ले आया है ।) (यह अज्ञान) बिना पैर के लात 
मारता है, त्रिना मुख के (खिलखिला? कर हंसता है। बिना निद्रा के 
मनुष्य पर शयन करता है ओर बिना बत॑न .सत्य) के दूध (ज्ञान की 
बातों) का मंथन करता है। बिना स्तन वास्तविकता) के गाय (मोह- 
ममता) दूध पिलाती है । बिना पथ (ज्ञान) के बहुत से माग (संप्रदाय) 
हैं । कबीर समझ्ला कर कहता है, बिना सतगुरु के सच्चा माग नहीं पाया 
जा सकता। 
६ ढ़ 

प्रहाद को (पिता ने पढ़ने के लिए) शाला में भेजा | वह अपने 
साथ बहुत से बाल-मित्रों को लिए हुए था। (उसने अपने शिक्षक से 
कह्ाः) “मुझे तुम क्या उल्टा-सीधा पढ़ा रहे हो १ तुम तो मेरी पट्टी पर 
श्री गोपाल” लिख दो। बाबा, में राम-नाम नही छोड़ने का । इसके 
“अतरिक्त ओर कुछ पढ़ने से मेरा कोई काम भी नहीं (सिद्ध होता ॥)” 
उस भीरु (गुरु) ने प्रह्मद को दंड दे (उसके पिता के पास) जाकर 
कहा । उसने प्रह्मद. को शीघ्रता से बुलाया और कहा--०“तू राम? 
कद्दने की आदत छोड़ दे | यदि तू मेरा कहना मान ले तो में तुझे शीघ्र 
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बंधन-मुक्त कर दूँ।?” प्रह्मद ने कदह्य--“मुझ्े बार बार क्या सताते हो ? 
प्रभु ने ही तो जल, थल्न, पवत और पहाड़ों का निर्माण किया है। 
में उस एक “राम? को नहीं छोडूगा चाहे इससे गुरु का अपमान भत्ते 
ही हो श्रोर चाहे तुम मुझे बंधन में डाल दो, या जला दो या चाहे 
मार डालो |” पिता (हिरएयकश्यप ने) तलवार खींच ली ओर वह 
क्रोध से उन्‍्मत्त होकर बोला--“मुझे बतला, तेरी रक्षा करने वाला 
कोन है !?? उसी समय (पास के) खंभे से प्रभु अपना विस्तार कर 
(प्रगण होकर) निकल पढ़े ओर उन्होंने हिरएयक्श्यप को अपने नखों 
से विदीण कर डाला। वही देवाघिदेव परम पुरुष हैं जो भक्ति के 
लिए दर्सिंद्द रूप हो गए | कबीर कहता है, उनका पार कोई नहीं देख 
सकता । उन्होंने अनेक बार प्रह्मद (सहश भक्तों) का उद्धार किया है। 
भू 

इस शरीर शऔ्रौर मन के भीतर कामदेव रूपी चोर है जिसने मेरा 
ज्ञान-रक्ष चुरा लिया है। में अनाथ हूँ, प्रभु से क्या जाकर कहूँ ! फिर (यह 
भी तो बललाओ्ो कि इस कामदेव रूपी चोर के द्वारा) कोन कोन नहीं 
छुला गया £ में (बेचारा) क्या हूँ ! हे माधव, यह दारुण दुःख सहन 
नद्दीं होता । इस चपल बुद्धि से मेरा क्या बस चलता है ! सनक, सनंदन, 
शिव और शुकदेव आदि तथा नाभि-कमल से उत्पन्न अनेक ब्रह्मा, 
कवि गण, योगी, जटाधारी--ये सभी अपने श्रपने (जीवन का) अ्रवक्षर 
समाप्त कर चले गए ! (हे प्रभु) तू अथाह है, मुझे तेरी थाह्द नहीं 
मिलती हे प्रभु, दीनानाथ, में श्रपना दुःख किससे कहूँ ! मेरे जन्म और 
मरण का दुःख बहुत भारी है | अ्रतः हे सुख-सागर, कबीर तेरे ही गुणों 
मे स्थिर दो गया है । 

६ मु 

नायक (शरीर) तो एक हे, उसके साथ पाँच बनजारे (पंच तत्व) 
हैं जिनके साथ पत्चोौस बैल (प्रकृतियाँ) हैं किंतु इन सब का साथ कच्चा 
हो हे । उन बैलों पर नव बहियाँ (नव द्वार) और दस गोन (दस इंद्वियाँ) 
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हैं ओर (उन दस गोंनों में) बहत्तर (कोष्ठ) कसाब हैं। मुझे ऐसे 
व्यापार से कोई काम नहीं हे जिसका मूल (आत्म-तत्व) तो घटता रहता 
है ओर नित्य व्याज (तृष्णा और वासना-भाव) बढ़ता रहता है। मेंने 
सात सूत की गाँठों (सप्त धातुओं से व्यापार किया और कर्म रूपी 
भावनी (सत्री) को साथ लिया । पुनः कर (पाप ओर पुण्य) वसूल करने 
के लिए तीन जगाती (सतोगुण? रजोगुण ओर तमोगुण) भगड़ा करते 
हैं | (फल स्वरूप) वह बनजारा हाथ फाइकर ,ख़ाली हाथ) चल खड़ा 
होता है। (आत्म-तत्व की) पँजी खो जाने से सारा व्यापार ही नष्ट हो 
जाता है श्रीर दसों दिशाओं (इन्द्रियों) से यह टांडा टूट जाता है । कबीर 
कहता है, यदि 'सहज? में (वह नायक) ल न हो जाय तो कार पूण हो जाता 
है। सच्चा आहक मिल जाता है (ओर भ्रम के विचार भाग जाते हैं। ) 


बसंतु (हिंडोलु) 
।ए 


माता जूठी (अपविन्र) हे, पिता भी जूठा है ओर उनसे जो पुत्र 
उत्पन्न होते हैं, वे भी जूठे ही हैं | (संसार में) आते हुए भी वे जूठे 
(अपवित्र) होते हैं ओर (संसार से) जाते हुए भी जूठे होते हैं। इस 
प्रकार ये अभागे (मनुष्य) अपवित्र रूप ही में मरते हैं। हे पंडित, 
बतला कि कौन सा सूचा (शुच्रि) पवित्र स्थान हे जहाँ बैठ कर में श्रपना 
भोजन खाऊ ?१ (म्ूठ बोलने से) जीभ भी जूठी है। कान, नेत्र आदि 
सभी जूठे हैं ओर ब्रह्माम्रि मं जलने पर भी (ट्रर्थात्‌ विकारों के जलने 
के उपरांत सात्विक भाव होने पर भी) इंद्रियों का जूठापन नहीं उतरता। 
(वे अनेक वस्तुओ्नों के संपक में क्रम से आती ही रहती हैं ।) आग भी 
जूटठी है (क्योंकि वह अ्रनंत वर्षों से उपयोग में आ रही है), पानी भी 
जूठा है (क्योंकि वह श्रनंत वर्षों से पिया जाता है) और जिस तरह बैठ 
कर तूने भोजन पकाया है उस तरह बैठना भी जूठा है (क्योंकि इस भाँति 
तू अनेक बार बैठ चुका है।) जूठी करछुल से तू परोसता है (क्योंकि 
उस करछुल से अनेक बार परोसा गया है।) ओर जूठे लोगों ने ही 
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उस भोजन को बैठ कर खाया है | गोबर जूठा है, चौका जूठा है ओर 
कारा (चौके की रेखा) भी जूठी है। कबीर कहता है, वे ही मनुष्य 
शुचि (पवित्र) हैं जिन्होंने इस बात को सत्यता से विचार लिया है । 
>> 

सुरही (गाय) की भाँति ही तेरी आदत है। तेरी पूँछ (वासना) के 
ऊपर बहुत घने बालों का गुच्छा (अनेक इच्छा-समूद है। (किंतु में तुझे 
समभाता हूँ कि) इस घर (शरीर) मं ही जो (आनंद) है उसकी खोज कर 
तू उपभोग कर | किसी अन्य के आश्रय से तू (सुख) प्राप्त करने के लिए 
मत जा | तू चक्की (विषयों) को चाट कर आटा (इंद्रिय-सुख) तो खाता 
है फिर चक्की से आटा साफ़ करने का चीथड़ा (व्याधियाँ) किसके सिर 
छोड़ता है १ (अर्थात्‌ यदि तू विषय-सुख का भोग करना चाहता है तो 
उसका परिणाम भोगने के लिए भी तू तैयार रह।) छीके (भोग पदार्थों) 
पर तेरी दृष्टि बहुत रहती है। कहीं लकड़ी-सोंगा (दंड) तेरी पीठ पर न 
पड़े | कबीर कहता है, मैंने ऐसे अच्छे आनंद का उपभोग किया है कि 
मुझे कोई इंट या पत्थर मार ही नहीं सकता । 


राग सारंग 
१ 

अरे मनुष्य, तू थोड़ी सी बात पर क्या गव करता है £ तेरे पास दस 
मन अनाज है, गाँठ में चार टके हैं। (इतने पर ही) तू गव से इतरा 
कर चलता है १ यदि तेरा बहुत प्रताप बढ़ा तो तुके सो गाँव मिल गए 
आर तेरे पास दो लाख >के ओरों से अधिक हो गए ! (किंतु इतना 
सब होते हुए) तुे चार दिन ही प्रभुत्व करना है जैसे वन के बच्चों के 
पत्त (जो चार दिन हरे रहते हे, फिर सूख कर गिर जाते हैं ।) न तो 
कोई इस धन को लेकर आया है ओर न कोई (अपने साथ) ले जाता 
है| रावण के समान विशाल छुत्रपति भी एक छण में अदृश्य हो गए 
(यदि कोई स्थिर हैं)तो यही जो “हरि हरि! नाम का जाप करते हैं, ये 
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हरि के संत ही सदैव स्थिर रहते हैं। ओर गोविंद जिन पर कृपा करते 
हैं उन्हीं को इन (संतों की) संगति प्राप्त होती है| माता, पिता, स्त्री, 
पुत्र ओर धन ये अंत में साथ नहीं चलते । कबीर कहता है, ऐ. पागल, 
तू राम-नाम का भजन कर, नहीं तो तेरा जन्म व्यथ ही व्यतीत होता 
जा रहा है। 
र्‌ 

(यह आत्मा का कथन है |) हे प्रभु, तेरी राज्य-मर्यादा की सीमा 
मेंने नहीं जानी | में तो तेरे (सेबक) संतों की दासी-मात्र हूँ। (इस 
मर्यादा की यह शक्ति है कि संसार में) जो हँसता हुआ जाता है, वह 
रोता हुआ लोग्ता है और जो संसार के प्रति रोता हुआ जाता है, वह 
हंसने लगता है। जो वासस्थ है, वह उजड़ जाता है ओर जो उजड़ा 
हुश्रा है, वह वासस्थ हो जाता है। (तेरी राज्य-मर्यादा) जल से थल कर 
देती है, फिर थल से कूप बना देती है और उस कूप से फिर मेरु पवत 
का निर्माण करती है । (वह किसी को) प्रथ्वी से आकाश पर चढ़ा देती 
है ओर आकाश पर चढ़ हुए को प्रथ्वी पर गिरा देती है । वह भिखारी 
से राजा ओर राजा से भिखारी बना सकती है। वह दुष्ट और मूख से 
पंडित ओर पंडित से मूख बना सकती है | जो नारी से पुरुष बनाती 
है ओर पुरुष से नारी, कबीर कहता हे, उस साधु के प्रियतम (प्रभु) 
की मूति की में बलि जाता हूँ । 

रे 

हरि के बिना मन की सद्दायता करने वाला कोन है ! माता, पिता 
भाई, पुत्र, स्त्री ओर हितचिंतक सभी सप की भांति साथ लगे हुए हैं । 
आगे के लिए कुछ तो उंचय कर लो, इस (सांसारिक) घन का क्‍या 
भरोसा १ इस शरीर रूपी बतन का क्या विश्वास ) थोड़ी-सी भी ठोकर 
लग जायगी (तो फूट जायगा ।) अपने लिए तो सभी घर्म और पुण्य 
का फल पाना चाहते हो ओर अन्य सभी मनुष्यों के लिए निस्सार 
धूल की वांछा रखते दो ! कबीर कहता है, रे संतों, सुनों, यह मन 
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तो वन का उड़ने वाला पक्षी है। (कभी भी उड़ जायगा | इसका क्या 
भरोसा | ) 





रागु बिभाग प्रभाती 

१ 
मेरे मरण ओर जीवन की शंका नष्ट हो गई ओर सहज” शक्ति 
अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई | ज्योति के प्रकट होने से अंधकार 
तिरोहित हो गया ओर विचार करते हुए मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त करं 
लिया । जब्र आनंद उत्पन्न हुआ तो दुःख दूर चला गया और मैंने मन 
रूपी माणिक लव के तत्व में (लव के भीतर) छिपा दिया | जो कुछ भी 
(इस संसार में) हुआ, वह तेरे द्वी कहने से (तेरे ही आदेश से) हुआ, 
जो यह समभता है, वह 'सहज? में लीन हो जाता है। कबीर कहता 
है, संसार के समस्त भंभट (किलबिख) ज्ञीण हो गए और मेरा मन 

जग-जीवन (राम) में लीन हो गया । 

र्‌ 
यदि अल्लाह (ईश्वर) एक मसजिद ही में निवास करता है तो 
शेष पृथ्वी (मुल्क) पर किसका अधिकार है ! हिंदू कहते हैं कि मूति के 
नाम में ही उस ब्रह्म का निवास है। अतः इन दोनों में तत्व (वास्त- 
विकता | नहीं देश्वी गई है| हे अल्लाह, हे राम, में केवल तेरे लिए ही 
संसार में जीवित हूँ । हे स्त्रामी, तू मुझ पर कृपा कर । कहा जाता है 
कि दक्षिण में हरि का निवास है ओर पश्चिम में अल्लाह का स्थान हे 
किन्त तू अपने हृदय में खोज, प्रत्येक हृदय में खोज । तुझे इसी स्थान 
पर उसका निवास मिलेगा | ब्राह्मण चोबीस एकादशी रखते हैं ओर 
काज़ी रमज़ान का महीना (ब्रत में व्यतीत करते हैं।) किन्तु इस प्रभु 
कृपानिधान ने ग्यारस झोर रमज़ान मास दोनों को एक में मिलाकर 
अपने समाप कर रक्‍्खा है। उड़ीसा (जगन्नाथपुरी) में स्नान करने से 
क्या लाभ हुआ, मस्जिद में सिजदा करने से क्‍या लाभ हुआ ! जब तू 
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अपने हृदय में कपट रखता हुआ नमाज़ गुज़ारता (पढ़ता) है तो काबे 
में हज के लिए जाने से क्या लाभ हुआ £ हे प्रभु, तमने इतने स्त्री 
पुरुषों की सृष्टि की है, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। निकम्मा कबीर भी 
राम और अल्लाह का है ओर सभी गुरु ओर पीर हमारे (लिए मान्य) 
हैं। कबीर कहता है, हे विविध (धर्मों के) मनुष्य, तुम केवल एक 
ईश्वर की शरण में पड़ो । रे प्राणी, तुम केवल नाम ही का जाप करो। 
तभी (इस भव-सागर से) तुम्हारा तरना निश्चय समझा जायगा। 
३ 

प्रथम अल्लाह ने प्रकाश की सृष्टि की | बाद में प्रकृति से (उत्पन्न 
ही) ये सब मनुष्य हुए | जब एक ही प्रकाश से समस्त संसार की उत्पत्ति 
की गई तब कोन अच्छा श्रोर कोन बुरा है १ ऐ भाई, तुम लोग भ्रम 
में मत भूलों | सष्टि-कर्ता में सृष्टि है ओर सृष्टि में सृष्टिकर्ता है जो सब 
स्थानों में व्याप्त हो रहा है | मिद्दी तो एक ही है, उसे सँवारने वाले 
(कुम्हार) ने अनेक भाँति से संवारा है। न तो मिट्टी के पात्र में कोई 
(ख़राबी) है न कुम्हार में | सभी (प्राणियों) में एक वही (अह्य) सच्चा हे, 
उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। जो उसका आदेश पहिचान 
कर (संसार में) एक उसी को जानता है, उसी को सच्चा सेवक कहना 
चाहिए । अल्लाह तो अदृश्य (अलख) है, वह देखा नहीं जा सकता 
किन्तु मेरे गुरु ने मुझे मीठा गुड़ (उपदेश) दिया है जिससे कबीर कहता 
है, मेरी समस्त शंकाएँ नष्ट हो गईं ओर मुझे सभी (प्राणियों) में एक 
निरजन (ब्रह्म । ही दृष्टिगत हुआ । 

४ 

वेद ओर कूरान को झूठा मत कहो, भूंठा वह है जो उस (वेद 
ओर कूरान) पर विचार नहीं करता | जब्र तुम सभी (प्राणियों) में एक 
ईश्वर का निवास बतलाते हो तो मुरगी क्‍यों मारते हो ? (उसमें भी तो 
ईश्वर का निवास है |) हे मुल्ला, तुम सचमुच ईश्वरीय न्याय का कथन 
करो (किन्तु तुम्हारे मन का भ्रम तो जाता ही नहीं है !) ठुम (बेचारे) 
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जीव को पकड़ कर ले लाए, उसकी देह नष्ट कर दी, इस प्रकार तमने 
मिट्टी को ही बिस्मिल किया (उस पर शजख्राघात किया) किन्तु (उसके 
भीतर) जो ज्योतिस्वरूप है, वह तो अनाहत रूप से (बिना कटे हुए) 
स्थिर है | फिर बतलाओ, तमने किसे हलाल (बंध) किया ? वज्ञ करके 
तुमने अपने को क्‍या पवित्र किया ! और क्या मुख धोया ओर क्‍या 
मसजिद में सिर नवाया ! जब तुम्हारे हृदय में कपठ है तो तुमने क्या 
नमाज़ पढ़ी और क्या तुम हज के लिए काबे गए १ तू (बिल्कुल) 
ग्पवित्र है क्योंकि तुमे परम पवित्र (अल्लाह) नहीं दीख पड़ा ओर न 
उसका रहस्य ही ज्ञात हो सका। कबीर कहता है, बहिश्त (स्वग) से 
रहित होकर तू तो दोज़र्ब (नक) से ही संतुष्ट है । 
भर 

शून्य (की आराधना ही) तेरी संध्या है। हे देव, देवों के अधिपति, 
तुभमें ही आदि (सृष्टि) लीन है। तेरा अ्रंत सिद्धों ने अपनी समाधि में 
(भी) नहीं पाया, इसलिए वे तेरी शरण में लगे हुए हैं। हे भाई, तुम 
ऐसे पुरुष निरंजन की आरती लो और सतग़ुरु का पूजन करो । ब्रह्मा 
भी खड़ा होकर वेद का विचार कर रहा है किन्तु उसे अहश्य (ब्रह्म) 
नहीं दीख पड़ता । (मैंने आरती द्वारा ब्रह्म-दशन की विधि जान ली 
है । मेने अपनी (आरती में) तेल (या घृुत) तो (पंच) तत्बों का किया 
आर बत्ती नाम की बनाई। इस प्रकार (आत्म) ज्योति की लो लगाकर 
मेंने इस दीपक को प्रज्वलित किया और जगदीश (त्रह्म) की ओर 
प्रकाश फेका | इसे (वास्तव में) समझने वाले ही समझ सकते हैं। 
सारंगपाणि (ब्रह्म-नाद! के साथ जो (मेरी आत्मा का) अ्रनाहत नाद 
ध्वनित हो रहा है वही आरती के साथ कहे जाने वाले 'पंच-शब्दः हैं। 
इस प्रकार हे निरंकार (आकार-रहित) ओर वाणी से न कहें जा सकने 
वाले निरबानी (ब्रह्म , कबीरदास ने तेरी आरती की हे | 





परिशिष्ट (ख) 
सलोकों के अथ 
१ 
कबीर कद्दता है, (स्मरण करने की) माल्ला तो (मेरे हाथ में हे) 
आर राम का नाम मेरी जिह्ना पर है। आदि युगों मे जितने भक्त हो 
गए हैं उनके लिए (यही माला) सुख ओर विश्राम (प्रदान करने 
वाली) है। 
र्‌ 
कबीर कहता है, सभी लोग मेरी जाति का उपहास करने वाले 
हैं। में तो इस जाति की बलि जाता हूँ। जिससे मैंने सृष्टि-कर्ता के नाम 
का जाप किया है। 


कबीर कहता है, तू अ्रस्थिरता के वश में क्‍या द्वोता है ओर अपने 
मन में लालच क्या ला रहा है ? तू सभी सुखों के नायक राम के नाम 
का रस पान कर | 

४ 

कबीर कहता है, (कान में) स्वण निर्मित कुडल जिन पर लाल 
जड़े हुए हैं, अत्यंत सुदर हैं किंतु वे कान विदग्ध (जले हुए) हैं 
जिनमें नाम रूपी मणि नहीं हे । 

भू 

कबीर कहता है, ऐसा कोई एक-आध ही (व्यक्ति) है जो जीते 
हुए भी (अपनी इंद्रियों को नष्ट कर संसार के प्रति) मृतक-रूप होता है 
तथा जो निभय होकर (प्रभु के) गुणों में रमण करता है और जहाँ 
देखता है वहाँ उसी (ब्रह्म) का रूप देखता हे । 


१२४ संत-कबीर 


६ 
कबीर कहता है, जिस दिन में (संसार के प्रति) मृतक होता हूँ, 
(उस दिन के) बाद ही आनंद की सृष्टि होती है। मुझे अपना प्रभु 
मिल जाता है ओर मेरे अन्य साथी गोविंद का भजन ही करते रहते 
हैं। (उन्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती ।) 


की 
कबीर कहता है, हम सभों से बुरे हैं, हमें छोड़कर अन्य सभी 
अच्छे हैं? | जो ऐसा समझता है, वही हमारा मित्र द्वो सकता है। 


पु 
कबीर कहता है, (माया) अनेक वेश रख रख कर मेरे समीप 
आई किंतु जब गुरु ने मेरी रक्षा कर ली तो उसी (माया) ने मुझे 
प्रणाम किया । 


रे 
कभीर कहता है, उसी को मारना चाहिए जिसके मारने से सुख 
(प्राप्ति) होती है । तभी सब लोग “अच्छा” “अच्छा? कहते हैं और कोई 
बुरा नहीं मानता । 
१० 
कबीर कहता है, अरुण (माया ब्रह्म से उत्पन्न होकर संसार में) 
काली (पापमयी) हो जाती है ओर उसी (पापमयी) काली (माया) से 
जीव जंतुश्रों की उत्पत्ति होतो है। इन (जीव जंवुओओों) को ईश्वर से 
दंडित हुआ जान कर (साघु संत) शांति का फाहा लेकर उनको ओर 
दोड़ पड़ते हैं । 
११ 
कबीर कहता है, चंदन का वृक्त (संत) अच्छा है जिसे ढाक ओर 
पलाश (नीच मनुष्यों) ने घेर लिया हे | चंदन के पासनिवास करने से 
वे भी चंदन हो जायेंगे | (उनमें भी चंदन की सुर्गंधि बस जायगी ।) 
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१२ 
कबीर कहता है, बाँस अपनी विशालता में ही दूब गया है। इस 
प्रकार की विशालता में (ईश्वर करे) कोई न दूबे | बाँस (बड़ा होते 
हुए भी इतना गया-बीता है कि) चंदन के समीप बसते हुए भी उसमें 
किसी प्रकार को सुगंधि नहीं आती । 
१३ 
कबीर कहता है, मेंने संसार के लिए अपना धर्म खो दिया किंतु 
वह मेर साथ (मरते समय भी) न चल सका | अ्रसावधानी में पड़ कर 
मेंने अपने हाथ से (अपने पैर पर) कुल्हाड़ी मार ली | 
१४ 
कबीर कहता है, में हज के संबंध में कितने स्थानों में फिरता रह 
हूँ। (अंत में मुझे यही अनुभव हुआ कि) राम-स्नेह से रद्वित व्यक्ति 
मेरे विचार से उजड़ा हुआ ही है । (उसमें कोई भी सरस भावना नहीं 
हो सकती ।) 
१५ 
कबीर कहता है, संतों की भोपड़ी श्रच्छी है, ओर कुसती के गांब 
की भट्टी अच्छी है। उस महल को आ्राग लग जाय जिसमें हरि का 
नाम नहीं है । 
१६ 
कबीर कहता है, संत के मरने पर रोने की क्या आवश्यकता ! 
वह तो अपने घर (आदि निवास को) जा रहा है। रोना तो बेचारे 
शाक्त के लिए. चाहिए जो बाज़ार बाज़ार बिकता है। (अनेक योनियों 
में आता-जाता है ।) 
१७ 
कबीर कहता है, शाक्त ऐसा है जैसे लहसुन (मिला हुआ भोजन) 
खाना | यदि कोने में भी बैठ कर वह खाया जाय, (तो उसकी दुगधि 
सब ओर फैल जाती हे शोर) अंत में वह सब पर प्रकट हो ही जाता है। 


१२६ संत कबीर 


श्द 
कबीर कहता है, माया तो एक मटकी है जिसमें पवन (प्राणा- 
याम) मथानी के सददश है । (उसके सहारे) संतों ने तो (तत्व रूपी) 
मक्खन (निकाल कर) खाया, शेष (मोह-ममता रूपी) जो तक्र रह गया, 
उसे संसार पीता हे । 
१६ 
कबीर कहता है, माया तो मठकी है जिसमें पवन (प्राणायाम) 
घृत की धारा है। जिसने मंथन किया उसने प्राप्त किया यद्यपि मंथन 
करने वाला कोई दूसरा (ब्रह्म) ही है । 
२० 
कबीर कद्दता है, माया एक चोर की तरह है जो (लोगों को) 
चुरा चुरा कर बाज़ार में बेचती है। एक कबीर ही को वह नहीं चुरा 
सकी जिसने उसे (माया को) बारह-बाट (नष्ट-भ्रष्ट) कर दिया | 
२१ 
कबीर कहता है, इस युग में उन्हें सुख नहीं हे जो अनेक मित्र 
बनाते हैं। नित्य सुख तो वही पाते हैं जो श्रपना चित्त केवल एक 
(अह्म) से लगाते हैं । 
२२ 
कबीर कद्दता है, जिस मरने से संसार डरता है, उस (मरने) से 
मेरे हृदय में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि मरने ही से पूण परमानंद 
की प्राप्ति होतो है । 
२३ 
राम रूपी अमृल्य रक्त प्राप्त कर ऐ, कबीर, तू अपनी गाँठ मत 
खोल । न तो इस रक्ञ के उपयुक्त कोई नगर है, न पारखी है, न ग्राहक 
है ओर न इसकी कोई क़ौमत है। 
२४ क्‍ 
कबीर कद्दता हे, तू उस (संत) से प्रेम कर जिसका आराध्य राम 
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है। पंडित, राजा और प्रथ्वी के स्वामी ये किस काम भ्राते हैं ! 
२५ 
कबीर कहता है, एक (प्रभु) से प्रेम करने से अन्य सभी बातों की 
द्विविधा चली जाती है । फिर तेरी इच्छा हो तो लंबे केश रख ले, नहीं 
तो बिल्कुल ही सिर मंडा डाल। 
२६ 
कबीर कहता है, यह संसार एक काजल की कोठरी है ओर उसमें 
रहने वाले भी अंधे हैं (वे उसमें से निकल नहीं सकते ।) में तो उनकी 
बलिहारी जाता हूँ जो उसमें प्रवेश कर बाहर निकल आते हैं । 
२७ 
कबीर कहता है, यह शरीर नष्ट हो जायगा | यदि तुममें शक्ति 
हो तो इसे बचा लो। जिनके पास लाखों और करोड़ों (का घन) था, 
वे भी (संसार से) नंगे पेर ही गए । 
श्प्र 
कबीर कहता है, यह शरीर नष्ट हो जायगा | तू किसी माग पर 
तो अपने को लगा । या तो तूसाधुओ्रों की संगति कर, या हरि का 
गुण-गान गा । 
र्‌€्‌ 
कबीर कहता है, मरते मरते तो यह सारा संसार मर गया किंतु 
(वास्तविक) मरना कोई नहीं जान सका | मरना तो वही है कि एक 
बार मर कर पुनमेरण न हो | (आवागमन से मुक्ति मिल जाय ।) 
३७० 
कबीर कहता है, यह मनुष्य-जन्म दुलभ है, यह बार बार नहीं 
होता। जिस प्रकार वन के वृक्षों से पके हुए फल प्रृथ्वी पर गिर कर 
फिर डाल से नहीं लगते । 
३१ 
ऐ, कबीर , तू ही कबीर (सर्वोपरि ब्रह्म) है श्रोर तेरा नाम द्वी कबीर 


श्य्ष् संत कबीर 


(महान) है । किंतु राम रूपी रज्ञ तो तुझे तब प्राप्त होगा जब पहले तू 
शरीर से मुक्त होगा । क्‍ | 
३२२ 
कबीर कहता है, तुम व्यथ ही ग्लानि से क्‍यों मींकते हो ! तुम्हारा 
कहा हुआ (इच्छित काय) तो होगा नहीं। उस करीम (कृपालु) ने 
तुम्हारे लिए जो कमे निर्धारित कर दिए हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं 
सकता । 
३३ 
कबीर कहता हे, राम एक ऐसी कसोटी की तरह हैं जिस पर 
भूठा (मनुष्य) टिक ही नहीं सकता। (उसके दोष शीघ्र ही प्रकट हो 
जाते हैं ।) राम रूपी कसोटी तो वही सहन कर सकता है (उस पर वही 
खरा उतर सकता है) जो जीवन्मृत (जीते जी संसार के प्रति म्तकवत्‌) 
होता है । 
३४ 
कबीर कहता है, (संसार के लोग) उज्ज्वल कपड़े पहनते हैं और 
तांबूलादि खाते हैं किंतु एक उस हरि के नाम के बिना वे बँघ कर 
यमपुरी चले जाते हैं । 
३५ 
कबीर कहता है, यह (शरीर रूपी) बेड़ा अत्यंत जजर है, इसमें 
हज़ारों छिद्र हैं। जो हलके हलके (पवित्रात्मा) थे वे तो (संसार-सागर 
से) तर गए किंतु जिनके सिर पर (अ्रपराधों का) भार था, वे दूब गए | 
३६ 
कबीर कद्दता हे, (मरने पर) हड्डियाँ तो लकड़ी की तरद्द जलती 
हैं और केश घास की तरह | इस संसार को (इस तरह) जलता देख 
कर कबीर उदास हो गया। 
३७ 
कबीर कहता है, चमड़े से आच्छादित दृड्डियों पर गव नहीं करना 
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चाहिए क्‍योंकि जो श्रेष्ठ घोड़ों पर छुत्र से मंडित थे, वे बाद में प्रथ्वी 
ही में गाड़े गए । 
३८ 
कबीर कहता है, ऊँचा भवन देख कर गव॑ नहीं करना चाहिए 
क्योंकि आज या कल प्रथ्वी में लेटना ही पड़ेगा ओर ऊपर घास जम 
आयगी | 
३६ 
कबीर कहता है, (क्रिसी प्रकार का) गव नहीं करना चाहिए 
ओर न किसी निधन पर हँसना ही चाहिये। तेरी नाव (जीवन) अभी 
भी (संसार-) सागर में है। कौन जाने आगे क्‍या हो ! 
ही 
कबीर कहता है, अपने सुन्दर शरीर को देखकर गव॑ नहीं करना 
चाहिये | तुम उसे आज या कल छोड़ कर वैसे ही चले जाश्रोंगे जैसे 
सप अपना केचुल छोड़ता है | 
४१ 
कबीर कहता है, ( इस जीवन में ) राम नाम की लूट (सरलता 
से हो सकती है।) याद तुझे लूटना हे तो ( शीघ्र ही) लूट ले । नहीं तो 
जब प्राण छूट जायेंगे तो फिर पीछे पछताना ही होगा । 
का 
कबीर कहता है, ऐसा कोई (मनुष्य) उत्पन्न नहीं हुआ जो अपने 
घर (शरीर) में आग लगा दे (अर्थात्‌ वासनाओों का विनाश कर दे) 
ओर पाँचों लड़कों (इन्द्रियों) को जला कर (केवल) राम में अपनी लो 
लगा कर रहे | 
डरे 
कोई तो अपना लड़का बेचता है, कोई लड़को | यदि वह कबीर से 
सामभा कर ले तो वह हरि के साथ व्यापार करने लगे। (अ्रथांत्‌ ईश्वर 
की ओर प्रदत्त हो जात ।) 
३२२ 


१३० संत कबीर 


डंडे ह 
कबीर कहता है, मेरी यह चेतावनी कहने से न रह जाय कि जो 
पीछे (जीवन के अ्रनंतर) सुख भोगने वाले है, उन्हें गुड़ लेकर ही चाना 
चाहिये । (अत्यन्त रूखी-सूखी वस्तु से ही निवाह करना चाहिये ।) 
४५ 
कबीर कहता है, मेंने समझा है कि पढ़ना अच्छा है, किन्तु पढ़ने 
से भी अच्छा योग है| (और योग से भी अच्छी) राम की भक्ति है जो 
में नहीं छोड़ गा चाहे लोग मेरी निदा भले ही कर | 
४६ 
कबीर कहता है, जिनके हृदय में ज्ञान नहीं है वे बेचारे मेरी निदा 
क्या करते हैं | यहाँ तो कबीर अन्य सभी कामों को छोड़कर राम में 
ही रमण कर रहे हैं । 
४०७ 
कबीर कद्दता है, परदेशी (अन्य देश--न्रह्म-क्षेत्र में निवास करने 
वाले--गुरु) के वस्त्र (शरीर) में चारों दिशाओं से आग (त्ह्म-ज्योति) 
लग रही है | उसका खिंथा (शारीरिक इंद्रियाँ)तोी जलकर कोयला हो 
गई हैं किन्तु उसके तागे (श्रात्मा जिसका संसग परमात्मा से लगा हुआ 
है) को आँच भी नहीं लगी । 
है. 
कबीर कद्दता है, खिंथा (वस्न-शरीर) जलकर कोयला हो गया 
ओर खप्पर (कपाल) भी फूट गया । (कहा जाता है कि बह्-रंश्र से 
प्राण निकलते समय योगियों का कपाल विदीण हो जाता है ।) बेचारा 
योगी ब्रह्म के साथ खेल गया (उसी में लीन हो गया |) अरब उसके 
आसन पर (उसके बाद) भस्म-मात्र रह गई हे। 
४६ 
कबीर कहता है, इस थोड़े जल (संसार) की मछुली (आत्मा) को 
मारने के लिए घीवर (म्त्यु) ने जाल डाल दिया है । इस विपतचि से 
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छूटना संभव नहीं है, अतः लोट कर समुद्र (अह्म या गुरु। में तू अपनी 
सम्हाल कर, अपने को सुरक्षित कर । 
पूू० 
कबीर कहता है, समुद्र (गुर) नहीं छीड़ना चाहिये, चाहे वह 
अत्यंत खारा (क्रोधी) ही क्‍यों न हो । छोटी छोटी पोखरों (साधारण और 
तुच्छु गुरुओं) को खोजते हुये देखकर तुझे कोई अ्रच्छा नहीं कहदेगा । 
५१ 
कबीर कहता हे, बढ़े बढ़े क्रोधी (इस भव-सागर में) बह गए । 
उनकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं हुआ | अ्रपनी दीनता और गरीबी 
में ही जीवन व्यतीत करते हुए ही कुछ हो सकता है। 
पर 
कबीर कहता है, किसी वैष्णव की कुत्ती अच्छी है किंतु किसी 
शाक्त की माँ बुरी है | क्योंकि कुत्ती तो (वैष्णव के संसग से) हरि-नाम 
का यश श्रवण करती है और शाक्त की माँ (अपने पुत्र के साथ) पाप 
कमाने जाती है। 


२ 
कबीर कहता है, यह हरिण (मनुष्य) तो दुबला-पतला (निबल) है 
(उसमें आध्यात्मिक शक्तियों का बल नहीं है) ओर यह सरोवर (चारों 
ओर से लताओं ओर बृत्नों की) हरियाली लिए हुए है (अर्थात्‌ यदद 
संसार विपय वासनाओ्रों के आकषण से अत्यंत मोहक है ।) इस एक 
जीव हरिण का बध करने के लिए लाखों शिकारी (व्याधियाँ) हैं। वह 
काल से कहाँ तक बच सकता है ! 
पूछ 
कबीर कहता है, गंगा के किनारे जो अपना घर बनाता है, वह 
सदैव उसका निर्मल जल पीता रहता है। (अन्यथा उसकी प्यात नहीं 
बुभती |) इसी तरह बिना इरिभक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती | यह कह 
कर कबीर (हरि-भक्ति में) लीन हो गए । 
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५५ 
कबीर कहता है, (जब मेंने भक्ति की तो) मेरा मन गंगा-जल की 
भाँति निर्मेल हो गया । (मेरी पवित्रता के कारण मुझे पाने के लिए) 
मेरे पीछे स्वयं हरि मेरा नाम कबीर? “कबीर? पुकारते हुए, फिरते 
रहते हैं। 
६ 
कबीर कद्दता है, हल्दी पीले रंग की है ओर चूना उज्ज्वल रंग 
का है इसे देखकर सच्चा राम का रुनेही तो (प्रभु) से इस प्रकार 
मिलता है कि दोनों रंग नष्ट ही हो जाते हैं | (पीली हल्दी ओर सफ़ेद 
चूने के मिलने से अरुण रंग हो जाता है ओर यह अ्ररुणता अनुराग 
कीसूचिका है। इसी अरुणता की ओर कबीर का संकेत है।) 
३७ 
कबीर कहता है, (घाव पर हल्दी और चूना मिला कर लगाने से) 
हल्दी तो शरौर की पीड़ा हरण कर लेती है और चूने (घाव का) चिह्न 
भी नहीं रहने देता । (हल्दी ओर चूने की) इस परस्पर प्रीति पर (कि 
एक पीड़ा ओर दूसरा घाव के चिह्न को मिटाने के लिए परस्पर संयोग 
करते हैं) जिसमें अ्रपना जाति, वण ओर कुल खो जाता है (क्योंकि 
हल्दी ओर चूना मिलने पर अपना व्यक्तिगत रंग, गुण, स्वभाव आदि 
सब खो देते हैं) कबीर बलि जाता है। 
श्८ 
कबीर कहता है, मुक्ति का द्वार राई के दशमांश की भांति संकीण 
ओर सूक्ष्म है। यहाँ मेरा मन तो मतवाला हाथी हो रहा है । वह उसमें 
से किस प्रकार निकल सकता है ! 
४6 
कबीर कहता है, यदि मुझे ऐसा सत्गुरु मिले जो संतुष्ट होकर मुझ 
पर अनुग्रह करे ओर मुक्ति का द्वार खोल दे तो में सरलता से उस द्वार 
में से आ-जा सकता हूँ। 


परिशिष्ट १३३ 


६० 
कबीर कहता है, न मेरे लिए छानी है न छुप्पर, न मेरे घर है न 
गाँव । मेरे हरि (प्रभु) मुझ से यह कभी न पूछे कि में कोन हूँ । न मेरी 
कोई जाति है, न मेरा कोई नाम हे । 
६१ 
कबीर कहता है, मुके तो मरने की उमंग है। यदि मर जाऊँ तो 
हरि के दरवाज़े पहुँच जाऊं | हाँ, प्रभु यह भर न पूछे कि यह कोन है 
जो हमारे दरवाज़े पड़ा हुआ है । 
६२ 
कबीर कहता है, न हमने कुछ किया, न करेंगे ओर न हमारा यह 
शरीर ही कुछ कर सकता है। में क्या जानू हरि ने क्या कुछ कर दिया 
जिससे (में) कबीर, कबीर (महान्‌) हो गया ! 
६३ 
कबीर कहता है, स्वप्त म॑ भी बर्रािते हुए जिसके मुख से राम का 
नाम निकल जाता है; उसके पैर के जूतों के लिए मेरे शरीर का 
चम (प्रस्तुत) है । 
६४ 
कबीर कहता है, हम मिट्टी के पुतले हैं ओर हमारा नाम मनुष्य 
रक्‍्खा गया है। हम हैं तो चार दिन के मेहमान किंतु (अपने लिए) 
बड़ी-बड़ी भूमि को संवारते ओर सुरक्षित करते हैं । 
६५४ 
कबीर कहता है, मेंने अपने को मेंहदी की भाँति (संयम और 
साधना) से पिसा-पिसा कर तेरे सम्मुख डाल दिया किंतु (ऐ मेरे प्रभु), 
तूने मेरी बात भी नहीं पुछी ओर कभी मुझे अपने चरणों से नहीं 
लगाया। 
६६ 
कबीर कहता है, जिस (भक्ति) के द्वार से आते-जाते मुझे कोई नहीं 
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रोकता उस द्वारके इस रूप में होने पर में उसे किस प्रकार छोड़ 
सकता हू 
६७ 
थीर कहता है, में (इस संसार-सागर में) डूब गया था किंतु (गुरु 
के) गुणों की लहर की हिलोंर से उद्धार पा गया। जब मेंने अपना 
वेड़ा (शरीर) जजर देखा, तब में उससे उछुल कर उतर गया । 
ध्प 
कबीर कद्दता है, पापी को न तो भक्ति अ्रच्छी लगती है न हरि की 
पूजा ही प्रसन्न कर सकती है जिस प्रकार मक्खी चंदन को छोड़ वहीं 
जाती है जहाँ दुगधि होती है । 
६& 
कबीर कहता हे, वेद्य मर गया, रोगी मर गया ओर सारा संसार मर 
गया | एक कबीर ही नहीं मरा जिसके लिए रोनेवाला कोई नहीं हे । 
० । 
कबीर कहता है, तूने “नाम? का ध्यान नहीं किया, यह तुके बड़ा 
भारो दोष लगा। यह शरीर तो काठ की हाँडी है। यहद्द बार-बार 
(आग पर) नहीं चढ़ सकती। (अ्रथोत्‌ बार-बार मनुष्य-शरीर नहीं 
मिल सकता || 
७१ 
कबीर कहता है, अ्रब तो मुभसे ऐसा ही हो पड़ा है ओर मेंने 
मन-भाया काम कर लिया है (टअर्थात्‌ संसार की चिंता न करते हुए 
प्रभु के सामने आत्मापण कर दिया है ।! श्रत॒ मरने से क्या डरना जब 
मेंने अपने हाथ भें सिंधोरा ले लिया है १ (प्राचीन प्रथा ऐसी थी कि 
सती नारियाँ पति की चिता पर जलते समय हाथ मे सिंदूर की डिब्बी 
ले लेती थीं। यह काय उनक अचल सुहाग का सूचक था ।) 
७२ 
कबीर कहता है, (हरि) रस का गन्ना ही चूसना चाहिए ओर 
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गुणों की प्राप्ति के लिए ही रो रो कर मरना चाहिए, (अत्यंत प्रयत्न 
शील होना चाहिए ।) क्योंकि (इस संसार में) अ्रवगुणी मनुष्य को 
कभी कोई भला न कहेगा | 
७२ 
कबीर कहता है, यह जल भरी गागरी (शरीर) आज-कल ही में 
फूट जायगी ओर यदि तुम किसी गुरु को अ्रपना रक्षक न बनाओगे तो 
बीच रास्ते ही में (आयु समाप्त होने के पूव ही विपय-वासनाएं, इस 
घड़े को) लूट लेगीं । 
9४ 
कबीर कहता है, में तो राम का कुत्ता हूँ ओर मेरा नाम “मोती? 
है | हमारे गले में उसी की रस्सी पड़ी हुई है, वह जहाँ खींचता है, 
वहीं जाता हूँ । 
७४ 
कबीर कहता है, ऐ. मनुष्य, तू अपनी काठ की जपनी (माला) 
मुझे क्या दिखलाता है ! यदि तू अपने छृदय मे राग की अनुभूति 
उत्पन्न नहीं करता तो इस जपनी से क्‍या होता हे 
७६ 
कबीर कहता है, विरद रूपी सप मन में निवास करता है ओर 
यह किसी मंत्र (युक्ति) से वशीमृत नहीं होता । फिर नाम का वियोगी 
या तो जीवित ही नहीं रहेगा ओर यदि जीवित रहेगा तो पागल हो 
जायगा । 
बा 
कबीर कहता है, पारस (पत्थर) ओर चंदन--इनमें एक सुगंधि 
रहती है | लोहा ओर काठ जिनमें कोई गंध नहीं है, वे भी (क्रमशः) 
पारस ओर चंदन से मिल कर उत्तम हो गए। 
प् 
कबीर कहता है, यम का डंडा बहुत बुरा है, वह सहन नहीं किया 
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जाता | मुझे जो एक साधू मिल गया उसी ने मेरे ऊपर रक्षा का 
आवरण देकर मुके बचा लिया। 
७६ 
कबीर कहता है, वेद्य अपने को श्रेष्ठ मानता है श्रोर कहता है 
कि दवा मेरे वश में है। (किंतु वह यह नही जानता कि) यह (श्रात्मा) 
तो गोपाल की वस्तु है, वह जब चाहे मार कर ले सकता है। 
त्० 
कबीर कहता है, तुम अपनी नोवत (आनंद की रागिनी) दस 
दिन बजा लो | नदी नाव के संयोग की भाँति फिर यह (योनि) तुम्हें 
नहीं मिलेगी | 
८१ 
कब्रीर कहता है, यदि में सात समुद्रों को स्याही, समस्त वनराजि 
को अपनी लेखनी, ओर सारी प्रथ्वी को काग्रज़ बना लें , फिर भी हरि 
का यश नहीं लिखा जायगा । 
प्प्र्‌ 
कबीर कहता है, यदि हृदय में गोपाल निवास करते हैं तो 
जुलाहे की जाति होने से क्‍या हानि हो सकती हे? हे राम, यदि तू 
कबीर के कंठ से मिल जाय तो वह संसार के सभी जंजालों से रहित हो 
जाय । ह 
८३ 
कबीर कहता है, (रुसार में) ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपना 
मंदिर (शरीर) जला दे और पाँचों लड़कों (इंद्रियों) को मार कर राम 
में अपनी लो गला दे | 
व्ड 
कबीर कहता है, (संसार में) ऐसा कोई नहीं है जो इस शरीर (की 
वासनाओं) को जला दे। कबीर बार बार पुकार कर रह गया किंतु 
संसार के अंधे मनुष्यों ने (इस रहस्य को) नहीं जाना । 
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प्प्प्‌ 
कबीर कहता है, सती (विशुद्ध आत्मा) चिता (संयम को आग) 
पर चढ़ कर पुकार रही है--ऐ, भाई श्मशान, संसार के सभी लोग 
तो लोट गए ! अब अंत में हमारा काम तुम्हीं से है। 
८६ 
कबीर कहता है, मन पक्की बन कर दर्शों दिशाश्रों में उड़ उड़ 
कर जाता है । जिसे जैसी संगति मिलती है, वह बैसा ही फल वाता है। 
ग्प्छ 
कबीर कहता है, में जिस (ब्रह्म) की खोज कर रहा था, मेंने वही 
स्थान प्राप्त कर लिया किंतु तू तो उस योनि में जाकर पड़ गया जिसे 
तू दूसरा? (बुरा) कहता था । 
प््ण्, 
कबीर कहता है, केले के समीप जो बेर है, उसके कुसंग से केले 
का मरण हो रहा है | केला तो अपने (उल्लास में) कूलता है ओर 
बेर अपने काँटों से उस (के पत्तों) को चीरती है। इसी प्रकार शाक्त 
की संगति की ओर आँख भी न उठाना चाहिये | (बेर की भाँति शाक्त 
का भी यह स्वभाव है कि वह उल्लास म॑ कूमने वाले साथियों के अंगों 
को चीर डालता है ।) 
प्€्‌ 
कबीर कहता है, दूसरे के भार को तू अपने सिर पर रख कर 
(जीवन का) रास्ता चलना चाहता है किंतु स्वयं अपने भार से 
आशंकित नहीं होता जब कि आगे अत्यंत विषम माग है। 
€० 
कबीर कहता है, वन की जली हुई लकड़ी (संसार के पापों से जली 
हुई जीवात्मा) खड़ी खड़ी पुकार कर कह रही है कि श्रब में लुद्दार 
(काल) के वश में न पड़ जाऊँ जो मुझे फिर दूसरी बार जलायेगा ! 
(पुनजन्म में फिर कष्ठों का सामना करना पड़ेगा !) 
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€ १ 
कबीर कहता है, एक (मन! के मारने से दो (आंखों के विधय- 
विकार) मर जाते हैं। दो (आंखों के विषय-विकार) के मरने से चार 
(अंतःकरण) मर जाते हैं | चार (अंतःकरण के मरने से छः दशन मर 
जाते हैं | जिनमें चार पुरुष (सांख्य, योग, बैशेषिक और न्याय) और 
दो स्त्रियाँ (पूव मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा) हैं श्र्थात्‌ एक मन को 
नष्ट करने से ही शरीर का समस्त विकार ओर ज्ञान का अहंकार नष्ट 
हो जाता है । 
5 
कबीर कहता है, मेंने संसार को श्रनेक प्रकार से देख देख कर 
खोजा किंतु कहीं भी मुझे विश्राम का स्थान नहीं मिला । अ्रत$ जो 
हरि के नाम के प्रति सचेत नहीं हुए यदि वे किसी दूसरे (देवता) की 
ओर अनुरक्त हुए अपने को भूल गए तो उससे क्या ! 
६ रे 
कबीर कहता है, संगति तो साधु ही की करनी चाहिये जो अंत 
तक (जीवन का) निवाह करती है| शाक्त की संगति कभी न करना 
चाहिये जिससे संकट और कष्ट होता है । 
६४ 
कबीर कहता है, तू संसार को ठीक तरह समभते हुए भी संसार 
मे चेतन्य होते हुए भी, उसी में समा कर रह गया। जो हरि के नाम 
के प्रति जागरूक नहीं हुए उन्होंने व्यथ ही जन्म लिया । 
६५ 
कबीर कहता है, केवल राम की ही आशा करनी चाहिये। अ्रन्य 
की थाशा तो निराशा मात्र है। मनुष्य हरि के नाम के प्रति उदासीन 
हैं वे अ्रवश्य ही नक में पड़े गे । 
६६ 
कबीर कहता है, मेंने अनेक शिष्य ओर अनेक संप्रदाय बनाये 
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किंतु केशव (ब्रह्म) को अपना मित्र नहीं बनाया | हम चले तो थे हरि 
स मिलने के लिये किंतु बीच संसार ही में हमारा चित्त अटक गया । 
६७ 
कबीर कहता है, रहस्य का जानने वाला बेचारा क्‍या करे जब 
तक स्वयं ईश्वर सहायता न करे ! (बिना ईश्वर की सहायता के) जिस 
जिस डाली पर पैर रखोगे वही डाली मुड़ जावेगी । 
ह ह्प 
कबीर कहता है, दूसरों को ही उपदेश करते रहने से तुम्दारे मदद 
में धूल पड़ेगी (ठम्हारे हाथ कुछ न आवेगा) क्योंकि दूसरों की (अन्न) 
राशि की रक्षा करते करते तुम स्वयं अपने घर का खत खा डालोंगे । 
(अर्थात्‌ तुम्हें श्रपनी आत्मोन्नति का अवसर ही न मिलेगा ।) 
€& 
कबीर कहता है, जब की भूसी खाते हुए भी ठुम साधु को संगति 
में रहो । जो होनहार (भावी) है वह तो हांवेगी ही किंतु कभी किसी 
शाक्त की संगति में मत जाओ । 
१0०० 
कब्रीर कहता है, साधु की संगति में दिनोंदिन प्रेम दूना होता जाता 
है। किंठु शाक्त तो काली कामरी की तरह है जो धोने से कभी सफ़द 
नहीं हो सकती (अ्र्थात्‌ उसे कितना ही उपदेश क्‍यों न करो उसके 
हृदय में ज्ञान का प्रकाश न होगा ।) 
१०९१ 
कबीर कहता है, जब तुमने अपने मन को ही नहीं मू डा तो केश 
मुड़ाने से क्या होता है ? क्योंकि जो कुछ भी (पाप-कर्मे) किया वह मन 
ने किया, वेचारे सिर को व्यथ ही मूड़ा गया ! 
१०२ 
कबीर कहता है, राम को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे शरीर ओर 
संपत्ति चली जावें। (राम के) चरणु-कमलों में चित्त लगा कर राम- 
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नाम में ही लीन हो जाना चाहिए | 
१०३ 
कबीर कहता है, जिस यंत्र (शरीर) को हम बजातें थे उसके सभी 
तार (इंद्विय समूह) टूट गए । बेचारा यंत्र (शरीर) क्या करे जब उसका 
बजाने वाला ही (जीवात्मा इस संसार को छोड़ कर) चलने लगा ! 
| १०४ 
कबीर कहता है, में उस गुरु की माँ का सिर मू डना चाहता हूँ 
जिस गुरु के वचनों से भ्रम दूर नहीं होता | वह (गुरु) स्वयं तो चारों 
वेदों में डूबा रहता है, अपने चेलों को भी (संसार-सागर में) बहा 
देता है । 
१०५ 
कबीर कहता है, तूने जितने पाप किए हैं उन्हें तूने नीचे छिपाकर 
रख लिया है लेकिन अंत में जब धर्मराज ने पूछा तो सबके सब प्रकट 
हो गए । 
१०६ 
कबीर कहता है, तूने हरि का स्मरण छोड़ कर कुठुब का बहुत 
पालन-पोषण किया । किंतु तू यह धंधा करता ही रह गया, अंत मं न 
तेरा कोई भाई रहा, न बंघु । 
१०७ 
कबीरकद्दता है, तू हरि का स्मरण छोड़ कर रात्रि में (मंत्रों को) 
जगाने के लिये (श्मशान भूमि में) जाता है। (स्मरण रख) तू ऐसी 
सपणी होकर फिर संसार में आवेगा जो अपने बच्चों को स्वयं खा 
लेती है । 
१०८ 
कबीर कहता है, तू हरि का स्मरण छोड़ कर सदैव स्त्री को अपने 
सिर पर रखे रहता है । (स्मरण रस) तू संसार में ऐसी गधी होकर जन्म 
लेगा जो चार चार मन का बोक सहन करती हे। 
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१०६ 
कबीर कहता है, यदि तुक में बहुत अधिक चातुय है तो अपने 
हृदय में हरि का जाप कर | (सम ले कि हरि का जाप करना) सूली 
के ऊपर खेलने की भाँति है। यदि वहाँ से तू गिरा तो फिर तेरे 
लिए कोई स्थान नहीं है । 
११० 


कबौर कहता हे, वही मुख धन्य है जिससे 'राम? कहा जाता है। 
(उस राम-नाम से) बेचारे शरीर की क्या बात, आम का ग्राम पवित्र 
हो जायगा | 
१११ 
कबीर कहता है, वही कुल अ्रच्छा है जिस कुल में हरि का दास 
उत्पन्न होता है। जिस कुल में हरि का दास नहीं होता, वह कुल तो 
ढाक ओर पलास की भाँति है। 
११२ 
कबीर कहता है, घोड़े, हाथी ओर अत्यंत घने रूप में लाखों ध्वजा 
भले ही फहराए किंतु समध्त सुख से भिन्ना अ्रच्छी है यदि उसमें राम 
का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत होता है । 


११३ 
कबीर कहता है, में सारे संसार में ढोल कंधे पर चढ़ाकर घूमा । 
सब को ठोक बजा कर देखते हुए (में इसी निष्कष पर पहुँचा कि) 
कोई किसी का नहीं है। 
११४ 
माग में मोती बिखरे हुए हैं, वहीं पर एक अंधा त्रा निकला । 
(किंतु उसके सामने उन मोतियों का क्या मूल्य है!) उसी भाँति ज्ञान- 
ज्योति के बिना यह सारा संसार जगदीश ,के महत्व) का उल्लंघन 
करता जा रहा है। 
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११५ 
कबीर का वंश डूब गया क्योंकि उसमें कमाल जैसा पुत्र उत्पन्न 
हुआ । वह हरि का स्मरण करना छोड़ कर घर में घन-संपत्ति ले 
आया ! 
११६ 
कबीर कहता है, साधू से मिलने के लिए जाते समय किसी को 
अपने साथ न लेना चाहिए | (एक बार माया मोह छो ड़कर) फिर पीछे 
पैर नहीं रखना चाहिए | आगे जो कुछ होना हो, हो । 
११७ 
कबीर कहता है, जिस रस्सी से सारा संसार बधा हुआ है उससे 
ऐ कबीर, तू मत बंध ! नहीं तो सोने के समान तेरा शरीर वैसे ही 
अदृश्य हो जायगा जैसे आटे में नमक । 
श्श्द 
कबीर कहता है, जब आत्मा चली जाती है तो सीधे सेना की सेना 
को (अथवा इशारे मात्र से) प्थ्वी में गाड़ देते हैं। फिर भी यह जीव 
अपने नेत्रों का ट्चापन नहीं छोड़ता | 
११६ | 
कबीर कहता है, (हे प्रभु) में नेत्रों से तुके देखता रहूँ, कानों से 
तेरा नाम सुनता रहूँ, वाणी से तेरे नाम का उच्चारण करता रहूँ ओर 
तेरे चरण कमलों को हृदय में स्थान देता रहूँ । 
१२० 
कबीर कहता है, मैं गुरु के प्रसाद से स्वर्ग ओर नक (दोनों) से 
परे ही रहा । में आदि ओर अंत में भी (प्रभु या गुरु) के चरण-कमलों 
की मोज (लहर) में निरंतर रहा । 
१२१ 
कबीर कहता है, में चरण-कमलों की मोज (लहर में रहने के 
उल्लास) का कहो कैसे अनुमान करू ? वाणी के द्वारा उसका सौंदय 
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नहीं देखा जा सकता । वह तो देखने से ही संबंध रखता है। 
१२२ 
कबीर कहता है, में (अपने प्रभु को) देखकर क्या कहूँ ! यदि कहेँ 
भ्री तो विश्वास कोन करेगा ! अतः हरि जैसा है, वह वैसा ही रहे और 
में इबित होकर उसके गुणों का गान करू । (न मेरे कहने की आव- 
श्यकता है, न किसी के सुनने की |) 
१२३ 
कबीर कहता है, मनुष्य सुखोपभोग करते हुए उपदेश भी देता है, 
ओर खाते-पीते हुए भी चिंता करता रहता है जैसे क्रुज पक्षी विचरण 
करते हुए भी मन को (अपने घोंसले और बच्चों आदि के) ममता-मोह 
में उलभा रखता है। 
१२४ 
कबीर कहता है, ग्राकाश में बादल छाते हैं ओर बरस कर सरो- 
वरों को पानी से भर देते हैं (श्रर्थात्‌ ईश्वरीय विभूति प्रत्येक क्षण बरस 
कर संसार के कण कण में दिव्य ज्योति भर रही है।) यदि फिर भी 
मनुष्य चातक की तरह जल के लिए. तरसता रहे तो उसका क्या हाल 
होगा ! 
१२५ 
कबीर कहता है, यदि चक्रवाकी रात्रि के समय बिलुड़ जाता है तो 
वह प्रातःकाल आकर चक्रवाक से मिल जाती है। किंतु जो व्यक्ति 
राम से बिछुड़ जाते हैं, वे न राम से प्रातःकाल में ओर न रात्रिकाल 
में मिल सकते हैं। (अ्रर्थात्‌ राम से एक बार बिछुड़ने से वे सदेव के 
लिए राम से विलग ही हो जाते हैं।) 
. १२६ 
कबीर कहता है, रात्रि (जीवन) में (ईश्वर से) वियोगी होकर ऐ, 
संखम (चक्रवाक पक्ती-यहाँ मनुष्य) तू कृश ओर दुखी दी रह | तू 
मंदिर मंदिर (देवी देवताओं की खोज में) भले ही रोता रहे किंतु सूय 
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(ज्ञान) के उदय होने पर ही तू अपने देश (परम-पद) को प्राप्त द्वोगा । 
१२७ 
कबीर कहता है, (ऐ, मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा ? तू जाग । 
रोने से तो तुके दुःख ही हुआ । (यह तो समक कि) जिसका (अंतिम, 
स्थान कृत्र (समाधि) में है, क्या वह (संसार में) सुख से सो सकेगा ! 
श्र्८ 
कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्या करेगा १ उठ कर मुरारी 
(अहम) का जाप क्‍यों नहीं करता ! एक दिन तो तुझे लंबे पैर पत्तार कर 
सोना ही हे ! 
१२६ 
कबीर कहता है, (ऐ मनुष्य) तू सोकर क्‍या करेगा तू उठ कर बैठ 
जा ओर जागरण कर । जिस (प्रभु) के साहचय से तू बिछुड़ गया है, 
फिर उसी के साथ लग । 
१३० 
कबीर कहता है, जिस माग पर संत चलता है उस माग को तू 
मत छोड़ | तू तो उसी पर जा। उस माग को देखते ही तू पविन्न हो 
जायगा ओर संत से भेट होने पर तू नाम का जाप करने लगेगा। 
| १२१ 
कबीर कहता है, शाक्त का साथ कभी न करना चाहिए, उससे 
दूर ही भाग जाना चाहिए ! काले बतंन को स्पश करने से कुछ न 
कुछ कालिमा का धब्बा तो लगेगा ही । 
१२२ 
कबीर कहता है, तू राम की ओर से जागरूक नहीं हुआ ओर तेरी 
वृद्धावस्था आ पहुँची जब घर में आग लग गई तब दरवाज़े से क्या 
क्या निकाला जा सकता हे ! 
रद रे 
कबीर कहता है, वही काय हुआ जो करतार ने क्रिया | उसके 
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बिना कोई दूसरा नहीं है | एक वही सृष्टिकर्ता हे । 
१३४ 
कबीर कद्दता हे, फल फलने लगे और आम पकने लगे (अर्थात्‌ 
शुभ कर्मो' के परिणाम स्पष्ट होने लगे |) यदि तुमने (भूख से व्याकुल 
होकर) बीच हो (संसार) में इनका उपभोग न कर लिया तो अपने 
स्वामी की सेवा में (इन फलों को) पहुँचा दो । 
- १२३५ 
कबीर कहता है, (लोग) भगवान को ख़रीद कर पूजते हैं ओर 
मन के हठ से तीथों में (स्नान करने के लिए) जाते हैं। वे लोग दूसरों 
को देख देख कर (अ्नुकरण करते हुए) स्वाँग बनाते हैं ओर मूल 
कर भटकते फिरते हैं । 
१३६ 
कबीर कहता है, (लोगों ने) पत्थर को परमेश्वर बना लिया है 
ओर सारा संसार उसकी पूजा करता है। जो इस भुलावे में पड़ा रहता 
हैं बह (मृत्यु की) काली धार में दब जाता हे । 
१३७ ह 
कबीर कद्दता है, काग्रज़ की तो कोठरी (पुस्तक) बनाई ओर स्याही 
रूपी कम के उस पर कपाट लगा दिए.। पत्थर (मूति) के साथ सारी 
पृथ्वी डुबा दी | पंडितों ने अपना यही माग बनाया है | 
१३८ 
कबीर कहता है, जो कुछ तू कल करने वाला है, उसे श्रभी कर 
ले ओर जो अ्रभी करना है उसे इसी क्षण कर ले | पीछे जब काल 
सिर पर आ जावेगा । तब कुछ न हो सकेगा । 
१३६ 
कबीर कद्दता है, मैंने एक ऐसा जंतु (आरड्डंबरी साधु) देखा है जो 
धोई हुईं लाख के समान दीख पड़ता है। वह देखने में तो कई गुना 
चंचल ज्ञात होता है किंतु वस्तुतः वह है मतिहीन और अपबित्र । 
३३ 
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१४० 
कबीर कहता है, यम भी मेरी बुद्धि का तिरस्कार नहीं कर सकता | 
क्योंकि मेंने उस परिवरदिगार (प्रभु) का जाप किया है जिसने स्वय॑ 
यम की सृष्टि की है। 
१४१ 
कबीर कहता है, में तो कस्तूरी की भाँति (आध्यात्मिक सुगंधि से 
परिपूण) हो गया और अन्य सभी सेवक भ्रमर की भाँति (केबल उपदेश 
का शब्द करने वाले) हो गए । कबीर ने जैसे जैसे अपनी भक्ति बढ़ाई 
वेसे वैसे उसमें राम का निवास होता ही गया । 
१४२ 
कबीर कहता है, परिवार की उलभनों में राम एक किनारे ही 
पड़े रह गए । इसी बीच में धमेराज के दूत धूमधाम से आ पहुँचे । 
१४३ 
कबीर कहता है, शाक्त से तो सुअर श्रच्छा है जो गाँव की गंदगी 
को साफ़ तो करता रहता है। बेचारा शाक्त तो यों ही मर गया और 
किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया । 
१४४ 
कबीर कहता है, तूने कौड़ी कोड़ी जोड़ कर लाख ओर करोड़ 
(रुपये) जोड़ लिए | किंतु (इतना होने पर भी) संसार से चलते समय 
तुमे कुछ भी नहीं मिला (यहाँ तक कि चिता पर) तेरी लँगोटी (की 
गाँठ भी) तोड़ दी गई ! 
१४५ 
कबीर कहता है, यदि तूने बैष्णब होकर चार मालाए फेर लीं तो 
क्या हुआ ! बाहर से भले ही स्वण की द्वादश दीधिियाँ तुझे प्राप्त हो 
गई' किंतु भीतर तो तुझ में (वासनाओं का) नशा भरा ही हुआ है । 
१४६ 
कबीर कद्दता है, तू अपने मन का अभिमान छोड़ कर रास्ते का 
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रोड़ा (पत्थर) बन कर रह जा। कोई बिरला ही इस प्रकार सेवक 
होता है और उसी को भगवान की प्राप्ति द्वोती है। 
१४७ 
कबीर कद्दता है, यदि तू रास्ते का रोड़ा ही बन गया तो क्या 
हुआ १ (ठोकर लगने से) पथिक को वह कष्ट कारक होता है। वस्तुतः 
(हे प्रभु) तेरा सच्चा दास तो ऐसा है जैसे प्रथ्वी में धूल (जिससे किसी 
को ठोकर नहीं लग सकती ।) 
१्ड्८ 
कबीर कहता है, यदि तू धूल ही हो गया तो क्या हुश्रा | वह उड़ 
उड़ कर शरीर में लगती है (श्लौर उसे गंदा करती है ।) हरि का सेवक 
तो संपू्ण रूप से ऐसा होना चाहिए जैसा पानी (जो उड़ कर किसी को 
न लग सके |! 
हैंड 
कबीर कहता है, यदि तू पानी भी हो गया तो क्या हुआ ? वह भी 
कभी गरम ओर ठंडा होता रहता है (अपना स्वभाव बदलता रहता 
है ।) हरि का सेवक तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि स्वयं हरि है (जो 
न कभी गरम होता है, न शोतल | सदेव एक रस रहता है।) 
१५० 
ऊँचा भवन है, स्वण है, संदर युवती स्री है, और भवन के 
शिखरों पर ध्वजाएं फहरा रही हैं । किंतु इन सब से अ्रच्छी मधुकरी 
(भिन्ञा) है (जिसके लिए) संतों के साथ प्रभु का गण-गान होता है । 
१५ १ 
कबीर कहता है, जिस स्थान पर राम की भक्ति होती है, वह स्थान 
एक बड़े नगर से भी उज्ज्वल है और जिस स्थान पर राम से स्नेह 
करने वाला नहीं है, वह मेर॑ विचार से तो यमपुर के समान ही है । 
१५२ 
कबीर कद्दता है, गंगा (इडा) ओर यमुना (पिंगला) के बीच 
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स्थान में (सहज? शक्ति से संपन्न शून्य का एक घाट है। कबीर ने तो 
उसी घाट पर अपना मठ बना लिया है। श्रन्य साधू गण संसार में 
रास्ता खोज ही रहे हैं, (यहाँ कबीर ने अपना स्थान पा लिया ॥) 
१४३ 
कबीर कहता है, आत्मा जिस प्रकार अपने आदि स्थान से उत्पन्न 
हुई है, यदि वैसी ही अंत तक नित्रह जाय, तो बेचारा होरा क्या, 
करोड़ों रत्न भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते । * 


१५४ 
कत्रीर कहता है, मेंने एक आ्रश्चय देखा है कि (हरि रूपी) हीरा 
(संसार रूपी) बाज़ार में ब्रिक रहा है! सच्चे व्यापारी (संत) के न होने 
से वह कोड़ी के बदले जा रहा है ! (रुपये और साधारण लोभ से ही 
राम-नाम की दीक्षा दी जा रही है !) 


१५५ 
कबीर कहता है, जहाँ ज्ञान है, वहीं धरम है ओर जहाँ मूठ है, 
वहीं पाप है, जहाँ लोभ हे वहीं काल है ओर जहाँ क्षमा हे, वहीं 
स्वानुभूति है। 
१५६ 
कबीर कहता है, यदि माया का परित्याग कर दिया तो क्या हुआ 
यदि मान नहीं छोड़ा जा सका ? मान (का विचार) तो बड़े बड़े मुनी- 
श्वरों के गले में अटक रहा है। (सच है--मान का विचार सभी को 
नष्ट करता है ।) 
१५७ 
कबीर कहता है, मुझे सच्चा गुर मिला है। उसने ऐसे शब्द (के 
तीर) मेरी ओर प्रेरित किए हैं कि उनके लगते ही में भूमि में मिल 
गया ओर मेरे कलेजे में घाव हो गया । (श्रर्थात्‌ में प्रथ्वी पर स्थिर हो 
गया और प्रभु की विरह-पीड़ा मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई ।) 
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१५८८ 
कबीर कहता है, सत्‌गुरु कर ही क्या सकता है यदि शिष्य में दोष 
हो ! चाहे बाँसुरी को पूरे स्वर से क्‍यों न बजाया जाय, (आंतरिक रूप 
से बने हुए) अंधे के हृदय पर थोड़ा भी प्रभाव न हो सकेगा । 
१५६ 
कबीर कहता है, घोड़े और हाथियों के घने समूह एवं छुत्रपति 
राजा की सत्री (वैभव संयुक्त क्‍यों न हो) किंतु इन सब की तुलना उससे 
भी नहीं हो सकती जो हरि-भक्त की पनिहारिन मात्र है। 
१६० 
कबीर कहता है, राजा की स्त्री की निंदा क्‍यों करनी चाहिए और 
हरि की सेविका का मान क्‍यों करना चाहिए ! क्‍योंकि वह (राजा की 
स्त्री) विधय-वासना के लिए अपना श्टगार करती है ओर यह (हरि- 
भक्त की सेविका) हरि के नाम का स्मरण करती है | 
१६! 
कबीर कहता है, मेंने (राम-नाम का) स्तंभ पा लिया है ओर 
सत्‌गुरु के घैय (की रस्सी) से मेरी आत्मा स्थिर हो गई है । इस प्रकार 
कबीर ने मानसरोवर (मानस या हृदय के किनारे (हरि रूपी) हीरे 
का व्यापार कर लिया है। (झ्रर्थात्‌ हृदय ही में हरि को प्राप्त कर 
लिया है ।) 
१६२ 
कबीर कहता है, सेवक रूपी जोहरो हरि रूपी हीरे को लेकर 
(संसार रूपी) बाज़ार में प्रतिष्ठित होता है। जभी कोई (साधु रूपी) 
पारखी मिलता है, तभी हीरे का व्यापार हो जाता है । 
१६ ३ 
कबीर कहता है, (तुम तो) काम पड़ने पर ही हरि का स्मरण 
करते हो ओर (प्रति दिन) इसी प्रकार का स्मरण करते हो । (इससे 
चाहे) तुम स्वग-प्राप्ति भल्ते ही कर लो किंतु (इतना निश्चित है कि) 
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तुमने हरि को धन से ही ख़रीदा है। (हरि इस प्रकार ख़रीदे नहीं जा 
सकते |) 
१६४ 
कबीर कहता है, सेवा करने के उपयुक्त दो ही अच्छे हैं---एक 
संत ओर दूसरा राम । राम तो मुक्ति का दान करने वाले हैं श्रोर संत 
नाम का जाप कराने वाले हैं | 
१६५ 
कबीर कहता है, जिस माग से पंडित-समूह गए: हैं, (दुबु द्ि) 
लोगों की भीड़ (या बहरी जनता) उनके पंछिे लग गई है। किंतुत्रे 
राम-(भक्ति-साधना की) विषम-घाटी से परिचित नहीं हैं जहाँ कबीर 
(पहले से ही) चढ़ गया है । 
१६६ 
कबीर कहता है, तू अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करते हुए 
दुनिया को धोखा देने ही में मर गया । अब जब लोग तुझे श्मशान 
भूमि में रक्खगे तब किसके कुल को लजा लगेगी ! 
१६७ 
कबीर कहता है, बहुत से लोगों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए 
ही ऐ पागल, तू (संसार-सागर में) दूब जायगा। तेरे पड़ोती (मनुष्य) 
के साथ जो कुछ हुआ है वह तू अपने संबंध में भी जान ले। (वह 
मर गया, तू भी उसी तरह मर जायगा !) 
श्ध्प्य 
कबीर कहता है, (सब से) अच्छी तो मधुकरी (भिक्ञा) है जिसमें 
अनेक प्रकार का अ्रन्न मिला हुआ है । उस पर किसी का दावा तो है 
नहीं । (वह ईश्वर की दी हुई है जिसका अखिल शूल्य में) बड़ा भारी 
देश है, बड़ा भारी राज्य है । 
१६६ 
कबीर कहता है, जो (अपने पास विषय-वासना की) आग रखता 
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है, उसे जलना द्वोता है किंतु जो (विषय-वासना की) आग से रहित 
है वह जलने की शंका से बिलकुल स्वतंत्र है। जो लोग इस आग से 
रहित हैं वे इंद्र को भी रंक गिनते हैं। (अ्रर्थात्‌ उनके सामने इंद्र का 
वैभव भी तुच्छु है ।) 
९१७० 
कबीर कद्दता है, चौपाल के सामने ही (शरीर ही में हरि रूपी) 
सरोवर भरा हुआ है किंतु उसका जल कोई पी नहीं सकता | ऐ कबीर, 
तूने बड़े भाग्य से वह सरोवर पा लिया हे। तू भर भर कर उस (त्रह्म- 
द्रव) का पान कर | 
१७१ 
कबीर कहता है, जिस प्रकार प्रभात कालीन तारे अ्रस्त होते हैं, 
उसी भाँति तेरा शरीर भा समाप्त हो जायगा। केवल ये दो अक्षर 
(रा? और “म?) नष्ट नहीं होंगे जिनका आ्राधार कबीर ने ले रक्खा है। 
१७२ 
कबीर कहता है, यह काठ की कोठी (शरीर) है जिसमें दशों 
दिशाओं (दस इंद्रियों) से आग लग रही है। उस आग से पंडित गण 
(जिन्हें सांसारिक ज्ञान है वे तो) जल कर मर गए और मूख लोग (जो 
पंडितों के ज्ञान से विजित नहीं हुए) जलने से बच रहे। 
१७३ 
कबीर कहता है, तू अपने हृदय का संशय दूर कर दे ओर पुस्तक- 
ज्ञान को (जल में) बहा दे। बावन अक्षरों की परीक्षा कर [उनमें से 
दो अक्षर (रा! और “म? अथवा “है? और “रि?) चुन कर] हरि के 
चरणों में अपना चिच लगा दे । 
१७४ 
कबीर कद्दता है, यदि करोड़ों अत्वंत भी मिल जायें तो संत अपने 
'संत-गुण? नहीं छोड़ता जिस प्रकार सर्पों के द्वारा घिरे रहने पर भी 
चंदन श्रपनी शीतलता नहीं छोड़ता । 
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श७प्‌ 
कबीर कहता है, जब मेंने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया तो मेरा मन 
शीतल हो गया । जो ज्वाला संसार को जलाती है, वही (हरि के) सेवकों 
के लिए (शीतल) जल के समान है। 
१७६ 
कबीर कहता है, सृष्टि-कत्तों का खेल कोई नहीं जान सकता । 
या तो उसे स्वयं स्वामी ब्रह्म) समझता है, या उसका दास जो उसकी 
सेवा भ॑ उपस्थित रहता है। 
१७७ 
कबीर कहता है, अ्रच्छा हुआ जो मुझे संसार से भय उत्पन्न हो 
गया ओर मुझे सांसारिक दिशाएँ भूल गह। में ओले की तरह गल 
कर पानी हो गया ओर टुलक कर (तह्म-ज्ञान के) किनारे से जा 
मिला | 
श्ष्प 
कबीर कहता हे, (अह्म ने) थोड़ी सी धूल एकत्रित कर शरीर की 
पुड़िया बाँध दी है। यह शरीर तो केवल चार दिनों का तमाशा ही है 
फिर अ्रंत में वही धूल की धूल है। 
१७६ 
कबीर कहता है, सुय और चंद्र की सृष्टि के साथ संसार के सभी 
शरीरों की उत्पत्ति हुईं। किंतु बिना गुरुओर गोविंद के दशन के 
सब शरीर फिर पलट कर धूल ही हो गए । 
१८८० 
जहाँ निभयता है, वहाँ भय नहीं है ओर जहाँ मय हे वहाँ हरि 
(का निवास) नहीं है ।? यह वाक्य कबीर ने विचार कर ही कह्दा है । 
ऐ, संतों, इसे (कान से न सुन कर) मन से सुनो । 
१८१ 
कबीर कहता है, जिन्होंने (त्रक्ष को) कुछ नहीं जाना, उनकी 
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(सांसारिक) सुख के कारण नींद दूर हो गई किंतु हमने जो उसके रहस्य 
को समभा, तो हमारे सिर पर तो पूरी बला ही सवार हो गई। शअ्र्थात्‌ 
मैं प्रभु के विरह में व्याकुल होकर तड़पने लगा हूँ और मेरी नींद भी 
(इस दुःख से) दूर हो गई है । 
श्पर 
कबीर कहता है, (ससार की) मार खाकर (आ्रात्त जनों ने ईश्वर 
को) बहुत पुकारा और पीड़ित हुए लोगों ने पोड़ा से (ईश्वर को) 
दूसरी भाँति ही पुकारा किंतु कबार को तो मर्म-स्थल की चोट लगी है 
और वह उसी व्यथा से अपने स्थान पर ही स्थित है | (वह किसी को 
किसी भाँति भी पुकारने नहीं गया ।) 
१८३ 
कबीर कह्दता है, (सभी मनुष्य) नोकदार भाले की चोट खाकर 
साँस भरने लगते हैं| किंतु जो शब्द की चोट सहन कर सकता है, 
ऐसे ही गुरु का में दास हूँ। 
१८४ 
कबीर कहता है, ऐ मुल्ला, तू (मस्जिद की) मुड़ेर पर क्या चढ़ता 
है | (ओर बाँग देता है !) स्वामी बढहरा नहीं है। जिसे प्रसन्न करने के 
लिए तू बाँग देता है, उसे तू अपने हृदय के भीतर ही देख । 
१८५ 
ऐ शेख़, तू पेय रहित होकर हज के लिए. क्या कावे जाता है ! 
कबीर कहता है, जिसका हृदय विशुद्ध नहीं हे, उसे खुदा कहाँ मिल 
सकता है | 
१८३ 
कबीर कहता है, तू अल्लाह की बंदगी (वंदना) कर जिसके स्मरण 
करने से दुःख नष्ट हो जाते हैं। फिर तो हृदय ही में स्वामी प्रकट हो 
जाते हैं ओर जलती हुई आग बुक कर नष्ट हो जाती है | (वासनाओं 
की प्रचंड आग बुर जाती है |) 
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१८७ 
कबीर कहता है, तू शक्ति से जुल्म करता है ओर उसे 'हलालः 
का नाम देता है। जब (घमेराज का) कार्यालय तेरे कर्मों का लेखा 
माँगेगा तब तेरी क्‍या दशा होगी ! 
श्ट्८ 
कबीर कहता है, खिचड़ी (जैसा साधारण भोजन) ही खूब खाना 
चाहिए. उसी में नमक का श्रमृत है। स्वादिष्ट (अथवा दढेंढ़ी हुई) 
रोटी के लिए कोन गला कटावे ! 
५८६ 
कबीर कहता है, गुरु-प्राप्ति की अनुभूति तभी समभना चाहिए. जब 
मोह ओर शरीर की जलन मिट जाय | जब हष और शोक हृदय को 
नहीं जला सकगे तब ईश्वर स्वयं ही (तुक में) प्रकट हो जावगे । 
१६० 
कबीर कहता है, राम का नाम लेने में भी एक रहस्य है श्रोर उत् 
रहस्थ म॑ं एक यही विचार होना चाहिए कि क्‍या लोग उसी 'राम? का 
उच्चारण करते हैं जो यह समस्त कोतुक रचने वाला ब्रह्म है ! .या उस 
'राम? का उच्चारण करते हैं जो दशरथ का पुत्र है १) 
१€ १ 
कबीर कहता है, तुम 'राम? 'राम? का उच्चारण तो करो किंतु इस 
उच्चारण करने में भी विवेक की आवश्यकता है। वह 'राम? एक है 
जो श्रनेक में व्याप्त होकर फिर अपने एक रूप म॑ लीन हो गया । 
१६२ 
कबीर कहता है, जिस घर में साधुओ्रों की सेवा नहीं होती, वहाँ 
हरि की सेवा भी नह्टीं होती । वे घर श्मशान की भाँति हैं ओर उनमें 
भूत निवास करते हैं । 
१६३१३ 
कबीर कहता है, जिस समय सच्चे गुरु ने (शब्द का) बाण मारा, 
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उस समय गाँगा (ईश्वरानुभूत में मौन व्यक्ति) तो बहरा (सांसारिक 
शब्दों की ओर ध्यान न देने वाला) हो गया और बहरा (ईश्वरीय 
संदेश न सुनने वाला) कान सहित (गुरु के उपदेश को सुनने वाला) 
हो गया | चलने वाला (संसार के तीर्थों का पयटन करने वाला) भी 
पंगुल (एक ही स्थान पर स्थिर! हो गया । 
१६४ 
कबीर कहता है, सतगुरु रूपी शूरबीर ने (शब्द का) जो एक बाण 
मारा तो उसके लगते ही (शिष्य) प्र॒थ्वी पर गिरा पड़ा (स्थिर हो गया) 
ओर उसके हृदय में (ईश्वर के स्मरण का | छिद्र हो गया। 
१६५ 
कबीर कहता है, आकाश की निर्मल बूंद (आत्मा) भूमि पर पड़ने 
के कारण (माया के लिपटने से) विकार युक्त हो गई । उसी प्रकार यहद्द 
मानवता बिना सत्संग के भट्ट की (जली हुई) धूल हो गई । 
१६६ 
कबीर कहता है, आकाश की निर्मेल बंद (आत्मा) को इस भूमि 
ने अपने में मिला लिया | उसे अलग करने के लिए अ्रनेक चतर 
(आचाय) परिश्रम से पच गए कित वह अलग न हो सक। | 


६७ 
कबीर कहता है, में हज करने के लिए काबे जा रहा था कि बीच 


ही में ख़दा मिल गया | वह स्वामी मुझमे लड़ पड़ा और कहने लगा 
“तुके गो-वध की आज्ञा किसने दी थी ! ? 
१€८ 
कबीर कहता है, में हज के लिए. कितने बार काबे हो आया किंतु 
हे स्वामी, में नहीं जानता मुझ में क्या दोष हे कि पीर (गुरु) मुभसे 
मुख नहीं बोलता ! 
१५०५९ 
कबीर कहता है, जो तू शक्ति पूवक जीव को मारता है, उसे तू 
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हलाल (धर्म-संगत) कद्दता है किंतु जब देव अ्रपना दफ़्तर (हिसाब) 
निकालेगा तब तेरा क्या हाल होगा ! 
२००9७ 
कबीर कहता है, तूने जो ज़प्रदस्ती की है वह तो जुल्म है। खुदा 
तुकसे इसका जवाब तलब करेगा ओर जब (ईश्वरीय) हिसाब में तेरा 
लेखा निकलेगा तब तू म॒ह पर ही बार बार मार खायगा । 
२०१ 
कबीर कहता है, यदि हृदय में शुद्धता है तो (जीवन का) लेखा 
देना सुखकर मालूम होता है | और तब (ईश्वर -दरबार में उस रुच्चे 
व्यक्ति का कोई पलला पकड़ने वाला नहीं है । 
२०२ 
कबीर कहता है, प्रथ्वी ओर आकाश इन दोनों से बरी होकर तू 
बंधन-हीन हो जा | इन्हीं दोनों के तंशय में पट-दर्शन और चौरासी 
सिद्ध पड़े हुए हैं | 
२०३ 
कबीर कहता है, मुझ में मेरा कुछ भो नहीं है, जो कुछ भी मुभमें 
है, वह तेरा ही है। अ्रतः तुझे तेरी वस्त॒ सौंपते हुए मेरी क्या हानि 
होती है ! 
२०४ 
कबीर कहता है, तेरे ध्यान म॑ “तू? 'तू? शब्द का उच्चारण करते 
हुए मैं 'तू? ही में परिवर्तित हो गया, अब मुझमें अहम! नहीं रह गया 
इस प्रकार जब अपना ओर पराया मिट गया तब देखता हूँ वहाँ “तू? ही 
(तू? दृष्टिगत होता है । 
२०५ 
कबीर कहता है, विकार की ओर देखते हुए और भूठी आशा 
करत हुए, कोई भी मनोरथ पूरा नहीं हो सका ओर अंत में (मनुष्य) 
निराश होकर इस संसार से उठकर चला गया । 
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२०६ 
कबीर कहता है, जो हरि का स्मरण करता है, वही संसार में सुखी 
है | जिस स्थान पर सृष्टिकर्ता उसे रखता है, वह उसी स्थान पर रहता 
है, यहाँ वहाँ नहीं डोलता फिरता | 
२०७ 
कबीर कहता हे, मेरे सतगुरु ने मुझे कठिन पीड़ा से छुड़ा लिया 
पूर्व जन्म के विचारों का जो लेख लिखा हुआ था, वही इस जन्म में 
प्रकट हो गया । 
२०८ 
कबीर कहता है, (ईश्वराधन या सत्कर्म करने का विचार) टालते- 
टालते दिन (जीवन) समाप्त हों गया ओर ब्याज (कर्म-भोग) बढ़ता ही 
गया । न तो मैंने हरि का भजन ही किया और न ईश्वर के आदेशा- 
नुसार काय ही किया (न उसका पत्र ही फाड़कर पढ़ा) ओर मेरा काल 
मेरे निकट पहुँच गया । 
२०६ 
कबीर कहता है, (संसार रूपी) कुत्ते के भौंकने से मेरा (मन रूपी) 
हरिण उठकर (कर्म-क्षेत्र में) पीछे ही भागना चाहता था किंतु मैंने 
आचारवेत्ता सतगुरु को प्राप्त कर लिया जिन्होंने मुझे इस (संसार रूपी 
कुत्ते से) छुड़ा लिया । 
२१० क्‍ 
कबीर कहता है, यह समस्त प्रथ्वी तो साधुओं की हे किंतु उसमें 
चोर गढ़ खोद-कर बैठे हुए हैं | जब साधुओं को प्रथ्वी का भार नहीं 
व्यापता (तो उन चोरों का भार उन्हें केसे कष्टकर होगा १ ) इस प्रकार 
उन साधुश्रों को तो लाभ ही लाभ है। (चाहे उसमें चोर बैठे या न 
बैठ |) 
२११ 
कबोर कहता है, चावल के लिए उसकी भूसी को भी मूसल को 
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मार खानी पड़ती है | कु्न॑ंग में बैठने वाले सत्संगियों से यह बात धर्म- 
राज अवश्य पूछगे । 
२१२ 
मित्र त्रिलोचन कहते हँ--हे नामदेव, तुम माया में मोहित हो गए 
हो | तुम दर्ज़ी के काम में ही क्‍यों व्यस्त हो गए हो, छ्ृदय में राम 
(की अनुभूति) क्‍यों नहीं लाते ! 
२१३ 
नामदेव त्रिलोचन से कहते हैं--में मुख से राम का स्मरण करता 
हूँ। मेरे हाथ पेर तो (दर्ज़ो का) काम करते हैं किंतु मेरा हृदय निरंजन 
के लिए (सुरक्षित) है । 
२१४ 
कबीर कहता है, हमारा कोई भी नहीं है, और हम भी किसी के 
नहीं हैं। जो इस समस्त (सृष्टि को) रचना का रचयिता है, उसी में 
हम समायेंगे । 
२१५४ 
कबीर कहता है, मेरा श्राटा (उज्ज्वल आ्रात्म-तत्व) कीचड़ (संसार 
के माया-मोह) में गिर पड़ा | मेरे हाथ कुछ भी नहीं श्राया । आटे 
(आत्म-तत्व) को पीसते पीसते (संसार में बिखेरते हुए) मैंने जो थोड़ा- 
सा खा लिया है (हृदयंगम कर लिया है) वही मेरे साथ रहेगा। 
२१६ 
कबीर कहता है, मेरा मन (संसार की) सभी बातें तो जानता है 
किंतु वह जानते हुए. भी अ्रवगुण (पाप) करता जाता है । जब हाथ में 
दीपक लिए हुए कुए मं गिरता हूँ तो फिर कुशलता कहाँ रही ! 
२१७ 
कबीर कहता है, जब मेरी प्रीति सुजान (सतगुरु) से लगी तो मूख 
लोग मुझे प्रेम करने से मना करते हैं। जो अपने प्राणों की चिंता 
करता है उससे टूटी हुई प्रीति फिर केसे जुड़ सकती है ! (अर्थात्‌ जब 
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मेरी प्रीति इन मूर्खों से टूट गई तो में इनसे फिर प्रेम कर इनकी बात 
केसे मान सकता हूँ १) 
रश्श्८ 
कबीर कहता है, तू कोठे और मंडपों से प्रेम कर उन्हें सँवारते 
हुए क्‍यों मरा जाता है ? तेरा काम तो साढ़े तीन हाथ या अधिक से 
अधिक पोने चार हाथ ही से चल जायगा । (प्र्थात्‌ तेरे लिए साढ़े 
तीन हाथ या पोने चार हाथ की समाधि ही पर्याप्त है ।) 
२१६ 
कबीर कहता है, जो में चाहता हूँ, वह (ईश्वर) नहीं करता और 
मेरे चाहने से होता ही क्या है ! हरि तो अपना मन-चाहा ही करता 
है चाहे वह मेरे मन में हो या न हो । 
२२० 
वही (ईश्वर) चिंता कराता है ओर वही निश्चित भी कर देता 
है। हे नानक, उसी (ब्रह्म) की आराधना करनी चाहिए. जो सबका 
सार-रूप काय करता है | 
न 
कबीर कहता है, तू राम की ओर सतक नहीं हो सका और लालच 
ही में फिरता रहा। पाप करते हुए तू मर गया ओर तेरी (संसार में 
रहने की) अवधि छ्षण-मात्र में पूरी हो गई । 
२२२ 
कबीर कहता है, यद्द कच्ची काया तो कच्ची धातु से बना हुआ 
टोंटीदार लोटा (बधना) है । यदि तू इसे साबित (संपू्ण) रखता हे तो 
राम का भजन कर नहीं तो बात ब्रिगड़ी जाती है | 
२२३ 
कबीर कहता है, तू 'केशव”? “केशव”? की रट लगाये ही जा | व्यर्थ 
दी संसार में न सो जा। रात-दिन के रटते रहने से कभी तो (वह 
केशव) तेरी पुकार सुनेगा ! 
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२२४ 
कबीर कहता है, यह शरीर ही कजली बन है, इसमें मन ही मद- 
मत्त हाथी है | शान-रक्ष ही अंकुश है ओर कोई बिरला संत ही इस 
(हाथी) का महावत है । 
२२ 
कबीर कहता है, राम-रूपी रत्ञ की गुदड़ी का मुख तू किसी पारखी 
के आगे ही खोल । यदि कभी कोई सच्चा ग्राहक (संत) मिल जायगा 
तो वह अच्छे दामों से (आध्यात्मिक उपदेश से) उसे मोल ले लेगा। 
२२८६ 
कबीर कद्दता है, तूने राम रूपी रक्ष को तो पहिचाना ही नहीं 
आओर अपने परिवार के अनेक लोगों का पोषण करता रहा | तू यही 
धंधा करते हुए मर गया ओर (परिवार के) बाहर शब्द भी (ज़रा 
भी तहलका) नहीं हुआ । 
२२७ 
कबीर कहता है, (ऐ. मनुष्य) तू तो गढ़े से उठाई हुईं मिट्टी के 
बतन की तरह है जो क्षण क्षण में नष्ट होता जा रहा है। (तेरा) मन 
फिर भी (संसार का) जंजाल नहीं छोड़ता ओर यम ने (तेरे दरवाज़े 
आकर) अपना नगाड़ा बजा दिया (कि श्रव संसार छोड़ने का समय 
आग गया ।) 
रर्प८ 
कबीर कहता है, राम एक वृक्ष की तरह है ओर वेरागी उसमें 
लगे हुए. फल की तरह है। जिन साधुओं ने (धार्मिक) वाद-विवाद 
छोड़ दिया दे वे उस वृक्ष की छाया के समान हें । 
5 ० 
कबीर कहता है, तू (राम नाम रूपी) ऐसा बीज (अपने हृदय में) 
बोजो बारह महीने फल्ले। उसमें (शांति की) शीतल छाया हो । 
(वैराग्य का) घना फल हो ओर उसमें (सत्प्रवृत्ति रूपी) पक्षी सदैव 
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क्रीड़ा करते रहें | 
२३० 
कबीर कहता है, दान देने वाला तो एक सुदर वृक्ष है, दया 
ही उस वृक्ष का फल है, और उपकार ही उस तरु पर चढ़ने वाली 
जीवंतिनी लता है (जिसमें प्रेम का मधुर रस भरा हुआ है।) उस बच 
के अच्छी तरह मे फल्ले हुए फलों (गुगों) को लेकर पक्षी गण (साधु 
संत जन) दूर दूर व्यापार करने (नाम का प्रचार करने के लिए 
जाते हैं ! 
२२१ 
कबीर कहता है, साधु संग की प्राप्ति यदि तुम्हार भाग्य भे लिखी 
है तो तुम्हे मुक्ति जैसे पदाथ का प्राप्ति होगी ओर (संसार-सागर रूपी) 
विष्रम घाट म॑ काई अड़चन न हांगां । 
ह २२३२ 
कबीर कहता है, यदि एक घड़ी, श्राधी घड़ी या आबी से भी 
आधी घड़ी में भक्तों के साथ भांष्ठी की जायगी तो लाभ ही होगा । 
२२२ 
कबीर कदता है, मंतर, मछली ओर सुरा-पान का जो जो लोग 
उपभोग करते हैं, वे तीथ, त्रत तथा नियमादि का पालन करते हुए 
भ! सभी रसातल को चले जायेंगे । 
२३४ 
यदि तुम्हारा प्रियतम (प्रभु! तुम्हारे हृदय म॑ है तो अपने नेत्र नीचे 
की ओर ही किए रहो । (किसी दूसरी वस्तु के देखने की अ्रवश्यकता 
नहीं है ।) अपने प्रियतम से ही खबर प्रकार की रस-क्री ड़ा करो ओर यह 
क्रीड़ा किसी अन्य को न देखने दो । 
२३५ | 
हे प्रिय्रतम (प्रभु), आठ पहर ओर चौंसठ घड़ी, मेरा हृदय तुम्दारी 
ही ओर देखता रद्दता है। जब में सभी वस्तुओञ्रों में ऐ प्रियतम, तुम्दीं 
२४ 
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को देखता रहता हूँ तो फिर मैं अपने नेत्र नीचे क्‍यों करू १ 
२३६ 
हे सम्बी, सुनो | मेरा हृदय प्रियतम में निवास करता है श्रथवा 
प्रियतम डी मेर हृदय भ॑ निवास करता हे । मुझे ता हृदय आर प्रियतम 
की अलाग पह़िचान ही नहीं होती कि मेरे शरीर में मेरा हृदय है या 
मेरा प्रियतम ! 
२२१७ 
कबीर कहता है, वह मन ही जगत का शुरू है कितु भक्तों का गुरू 
नहीं (हो केत सकता हे ?) वह तो चारों वेदों मं उलभ-सुलक कर ही 
4 गज हमया हूँ | 
श्शे८ 
हरि गो सवांड की तरह & जो (संसार रूपी) रत म॑ बिखर ण्या है। 
(मदोन्मत्त मनरूपी) हाथी उसे चुन नहीं सकता । कबीर कहता है 
गुरु ने मुगेः ग्रच्छी युक्ति बतला दी है कि में (सूक्ष्म और सहज शक्ति 
से) चींटी बन कर उस खांड को खा लूँ । 
२३६ 
कबीर कहता ६, यदि तेर हृदय मे प्रम करने की साथ है तो 
ग्रपना लिर काट कर छिपा ले, (किसों के सामने अपने बलिदान का 
दिदोंरा संत पी:) प्रसन्न होकर सहज भाव से खलते-खेलते तू ईश्वरानु- 
भूति का आवेश कर---किर आगे जो कुछ होना होगा, वह तो होगा 
दी । 
२४० 
कबीर कःता है, यदि तेरे हृदव में प्रेम करने को साधहे तो उस 
परिपक्व (ब्रह्म . के साथ क्रीड्ा कर। कच्ची सरसों को (कोल्हू में) पेर 
करन खली होती है न तेल । अ्रर्थात्‌ संसार के देवी-देवताश्रों से प्रेम 
कर न युक्ति मिलती है न संसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 
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२४१ 
अंधे की तरह खोजता हुश्रा तू इधर उधर घृम-फिर रहा है और 
सच्चे संत को भी नहीं पहिचानता | हे नामदेव कहो, भक्त पाये बिना 
भगवान केसे पाये जा सकते हैं ! 
२४२ 
हरि के समान (बहुमूल्य) हीरा छोड़कर जो लोग अन्य (देवी- 
देवताओं) की आशा करते हैं वे लोग अवश्य दोज़स्र भे परे गे, यह 
रैदास सत्य कहता है | 
२४२ 
कबीर कहता है, यदि वूम ग्रहस्थाश्रम में रहते हा तो धर्म का 
पालन करा नहीं तो वेराग्य धारण कर ला | वो वेराग्य लेकर (ग्रह- 
स्थाश्रम के बंधन भ॑ पड़ता है, वह बड़ा अभागा # | 
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१ रूपक कोप 


[अ्रकारादि क्रम से] 


सकेताक्षर ; सि०--पिरी | ग०--गउडी । श्रा ०--श्रासा । गू ०--गूजरी । 
सो०--सोरठि । ध०--घधनासरी | ति०--तिलंग | सू०--सूही | वि ०--बिला- 
वलु | गौं--गौंड । रा०--रामकली | मा०--मारू | के०--केदारा | भै० 
--मैरठ | ब०--बसन्तु | सा०--सारंग। बिभा०--बविभास | स०--सलोक | 


१ प्रज्न का रूपक (स० ६८) ३ आटे का रूपक (स० २१५४) 
श्रन्न-राशि की रक्षा-दूसरे के आटा--सा त्विक प्रवृत्ति | 
सात्विक भाव पर दृष्टि | कीचड़:--संसार का भाया-मोह । 
घर का खेम--निज का आत्म- पीसना--साधना करना । 
तत्व ] चबाना--हृदयंगम करना | 
२ आँधी का रूपक (ग० ४३) ४ आम का रूपक (स० १३४) 
गँधी-"-ज्ञान । अआमर-सिद्धि | 
टट्टी--भ्रम । फत्न--कम-फल । 
थूनी>-द्विविधा । स्वामो८"-ब्रह्म | 
बलेंडाउ-मोह । बीच ही में खाना--संसार के 
छानी८-तृष्णा.। आकषण में लिप्त होना । 
भाँड[र-दुमति । ४ आरती का रूपक (बिसा० २) 
जल--अनुभूति तेल--तत्व । 
प्रकाश--सहज | बच्चोौ--नाम | 
भानु-+ईश्वरीय. ज्योति । ज्योति--आत्म-ज्ञान । 


३४ 


१६६ 


६ 


प् 


स॑त कबीर 


प्रकाश--जगदीश की कांति । 
पंच शब्द--अनाहत नाद । 
झोले का रूपक (स० १७७) 
गोला--जीवा त्मा | 
पानी--परमात्मा | 
कूल--ब्रह्म-सामी प्य 
कसोटी का रूपक (स० ३३) 
कसोटी:-राम । 
खोटी धातु--भूठा मनुष्य | 
सच्ची धातु--सच्चा संत | 
काजल की कोठंरी का रूपक 
(स० २६) ' 
काजल की कोठरी--संसार । 
गअ्ंधा-मनुष्य | 
निकलने वाला--संत | 
किसान का रूपक (सू० २) 
किसान-"-जीवात्मा । 
दुग-शरीर। 
रक्तक--पंच प्राण | 
केफ़ियत पूछुना--कष्ट देना | 
भूमि जोतना-बोना->स्वाथ श्रोर 
परमाथ के कम-फल | 
पटवारी:--मन | 


. नीति->प्रवृत्ति | 


नो जमादार-न्‍नव द्वार । 
दस मु सिफ़+दस. इंद्वियाँ । 
प्रजाः-मक्ति-भांव | 


डोरी--बुद्धि । 
बेगार--भ्रम में भटकना । 
बहत्तर कोठे वाला-घर--शरौर। 


:_पुरुष--अहंकार । 


हि 
७ 


। 


[>> 
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न्यायाधीश-धमराज । 
देना-पावना--पाप और पुण्य । 
ग़ुरु--विवेक | 

कुत्त का रूपक (स० ७४) 
कुत्ता>-केबरीर | 


रस्सी-राम का नाम | 
दूसरा रूपक 


कुत्ता--अ्रसंत । 

हरिण--संत | 

छुड़ाना--कुसंगति को दूर करना। 

कुम्हार का रूपक (श्रा० १६) 

कुम्हार--ब्रह्म । 

मिट्टी --शरीर मनुष्य | 

बानी (कांति)--शरीर की दौपि । 

मोती-मुकताहलः-ऐश्वय और 
वैभव | 

दूसरा रूपक (बिभा० ३) 

कुम्हार--ब्रह्म | 

मिट्टी का भांडा--जीव-जंतु । 

मिट्टी-प्रकृति, शरीर | ... 

कोठी का रूपक (म० १७२) 

काठ की कोठी"-शरीर +! 

दसों, दिशा-रदस इंद्वियाँ.१ 


१३ 


१४ 


१९ 


परिशिष्ट (ग) १६७. 


ग्राग:--वातना | १६ गाय का रूपक (ब० ८) 
पंडित--श्रहंकारी | सुरही (गाय)--अआ्रादत | 
मूख--पुस्तक-ज्ञान से रहित सरल पंछु--बासना । 
मनुष्य | बाल--इच्छा समूह । 
खांड का रूपक (स० २३८, १७ गूंगे का रूपक (ग० १८) 
रा० १९२) गंगाजजब्ह्मानुभवी । 
खांड--हरि | शकर--ब्रह्म सुख । 
रेत--प्रथ्वी, माया । मन मानना-ससंतुष्ट होना । 
बिखरना+-व्याप्त होना । १८ चंदन का रूपक (स० ११) 
हाथी->मतवाला मन | चंदन--तंत | 
कीटी--सूक्ष्म शञान । ढाक-पलास--असत । 
खाना या चुननाज>-हृदयंगम . १६ चक्की का रूपक (ब० ८) 
करना | चकक|--विपयवासना | 
ऱग़री का रूपक (स० ७३) आटा--इं द्विय-सुख । 
जल भरी गगरीज"-मनुष्य शरीर । चक्की का चीथड़ा->व्या धियाँ 
फूटना--मृत्यु होना । २० चक्रवाक का रूपक (स० १२६) 
बीच हो म॑ लूटा जानाज-माया- संखम(चक्रवाक)--जीव । 
मोह में पड़ना | भूरि (कश)--सात्विक ज्ञान से 
गाँव का रूपक (म्ा० ७) होन | 
गाँव--शरार | द रात्रि--जीवन । 
महतो--अआत्मा | देवल (मंदिर)--तीथ-स्थान । 
पाँच किसान--पाँच ईंद्रियाँ । देश--परम पद ! 
पटवारी >-चैतन्य मन । सूय--अह्म-जशञान | 
कचहरो--(दरबार >धमराज के २१ चोर का रूंपक (ग० ७३) 
समीप | . चोर>-माया। 
बकाया (लगान)-कम भोग । कोठड़ी--शरीर। 


खेत--मन |. अनूप वस्तु--श्रात्मां । 


१६८ 


२ 


र्‌ 


९ 


ल्‍रै 


*प्ए 


्ट 


कु जी-कुलुफ- प्राण | 
स्वामी--मन | 

पंच पहरुआा--पाँच इंद्रियाँ । 
दीपकः-"अ्रात्म-तत्व | 

नव घर--शरीर के नव द्वार। 
दूसरा रूपक (स० २०) 
चोर--माया। 

चुराई हुई बस्तु--जीव । 
हाटन्योनि | 

तीसरा रूपक (ब० *) 
चोर--कामदेव | 
निवास-स्थान--तन श्रोर मन | 
रत्ननज्ञान | 

चोपड़ का रूपक (सू० ४) 
चोपड़--जीवन | 

पाँसा--मन का भाव | 
हारना--ईश्वर से विमुख होना। 
जुलाहे का रूपक (श्रा० ३६) 
जुलाहा (कोरी):-ईश्वर । 
ताना--समस्त संसार | 
करघा--प्रथ्वी ओर आकाश ! 
ढरकी--चंद्र ओर सूय | 

जोगी का रूपक (ग० ९३) 
जोगी >-जीवात्मा | 
कर्णी--भ्रुति | 

मुद्र[--स्म्ृति | 
खिंथा--छ्ितिज । 


संत कबीर 


गुफानन्शून्य, ब्रह्म -रप्र । 

सिंगी--ब्रह्मांड | 

बटुवा--प्रथ्वी-खंड | 

भस्म--संसार | 

त्राटक:-भूत, वतंमान और 
भविष्य | 

तुँबा-न्‍्मन ओर पवन | 

किंगुरी--अ्रनाहत नाद | 

दूसरा रूपक (श्रा० ७) 

बटुश्रा-- शरीर | 

ग्राधारी--शरोर 
कोठे । 

भीख--नवों खंड की प्रथ्वी 

खिथा--ज्ञान | 

सूई-ध्यान | 

तागा-"-शब्द | 

मिरगाणी (चंदन)--पंच तत्व। 

माग--गुरु-पंथ । 

फावड़ी-दया | 

धूनी--काया | 

ग्रम्मि--श्ञान-दृष्टि | 

त्राटक--चारो युग । 

योग की सामग्री--राम का नाम 

निशान (लक्ष्य-बेध)>-सिद्धि । 

तीसरा रूपक (रा० ७) 

मुद्रासल्मोनि (पिटारी)। 

भोली>-दया । 


के बहत्तर 


२२ 


२६ 


परिशिष्ट (ग) 


पत्रका (हाथ का श्राभूषण)-- 
विचार | 

खिंथा--शरोर | 

ग्राधारो--नाम | 

भस्म--बरुद्धि । 

तिगी:-अआ्रात्मा का नाद | 

नगरी --शरोर 

किंगुरो--मन | 

बराड़ी (उपवन)-दया ओर धर्म 

चौथा रूपक (स० ४८) 

खिंथा--शरीर । 

जल कर कोयला होना--संयम से 
शरीर का न॑ष्ट करना | 

खापरु--कपाल | 

फूटना--दशम द्वार से प्राण 
निकलना । 

विभूति--जीवन की समाप्ति | 

थेली का रूपक (स० २२५) 

थेली--मुख । 

रत्न--राम | 

पारखी:--सरंत। 

ग्राहक--साधु। 

मोल--सत्संगति और 
त्याग । 

द्ठी मथने का रूपक (आ० १०) 

मथने की वस्तु-हरि । 

मठकोी८"-शरीर । 


आत्म- 


१६६ 


रस-- शब्द । 

श्रमत (नवनीत-त्तत्व-शञन | 

दूसरा रूपक (सो० ९) 

विलोने वालीर-श्रात्मा 

स्व।मो--राम । 

दूध का समूह--वेद 

बतन--समुद्र । 

तक्र-सुख | 

तीसरा रूपक (स० १८, १६) 

मटकी (डोलनी)--माया | 

मथनेवाला--पवन (प्राणायाम), 
या ब्रह्म 

मक्खन--ब्रह्म -शान। 

छाछु--मोह, ममता | 

दीपक का रूपक (आ० ६, ११)' 

दीपक--जीवा त्मा | 

बत्ती--जीवन । 

तेलज-आयु ! 


र८ दुग का रूपक (भे० १५) 


दुगः-शरीर । 

दुदररा प्राचीर--ग्रन्नमय ओर 
प्राशमय कोष । 

तिहरी खाई--मनोमय, ज्ञानमय 
झ्ोर विज्ञानमय कोष | 

रक्षक:-पाँच तत्व, पच्चीस प्रकृ- 
तियाँ और मोह, मद तथा 
मत्सर के साथ प्रबल माया ॥ 


-१७० पंत कबीर 


किवाइज-काम । दूसरा रूपक (स० ३६) 
दरवानः-सुख ओर दुःख । नाव--शरार | 
दरवाजे--पाप और पुण्य । समुद्र--संसार । 
सेनापति-दन्‍द्व करने वाला तीसरा रूपक (स० ६७) 
क्रोध | जजर नौका--शरीर | 
दुर्गपति--मन । दूबना--विधय-वासना में लीन 
कवच--स्वाद | होना । 
शिरखश्नाण--ममता | उद्धार पाना>-विषय से मुक्ति । 
कमान--कुबुद्धि । लहर->-गुरु के गुण । 
तौर--तृष्णा | नोका से उतरना”शरीर के 
दुर्ग की विजय का रूपक आकषण को छोड़ना | 
पलीता+>प्रेम । ३१ निदवद्व आदमी का रूपक 
हवाई (तोप)--आ्रात्मा | (स० ४२) 
गोला--ज्ञान । घर में आग जलाने वाला+- 
ग्म्नि--ब्रह्म मि | विषय-भोग को छो इने वाला । 
अश्ल--सत्य और संतोप ! पाँच लड़के-पाँच रंद्रियाँ | 
नीति--साधु संगति ओर /रु- ३२ न्यायालय का रूपक (सू० रे) 
कृपा | शासनाधिकार >-जीवन | 

ग्रविनाशी राज्य--श्रनंत जीवन | लेखा--कम-भोग । 

२६ नट का रूपक (आ० ११) बुलानेवाले--यम के दूत । 
नटज-जीवात्मा । दीवान--धर्मराज । 
मंदल (बाजा)--साँस | फ़रमान (अ्राज्ञा-पत्र)-मृत्यु का 

3० नाव का रूपक (स० ३९, समय | 
जर्जर नौका--शरीर | प्राथना--भक्ति | 
छिद्र--शिथिल इंद्वियाँ | ख़च--सात्विकवृत्तियों की दवानि। 
हलके व्याक्ति-पविज्नात्मा । ३३ पके हुए फल्न का रूपक (स॒०३०) 


भार से लदे हुए व्यक्ति--पापी पक्रे हुए फल--वृद्ध मनुष्य । 


परिशिष्ट (ग) १७१ 


पृथ्वी पर गिरना--मृत्यु को प्राप्त ३६ बनजारे का रूपक (ग० ४६) 


होना । 
डार/ज-मनुष्य-योनि । 


३४ पतनिहारी का रूपक (गा० ९०) 


पनिहारी-न्श्रात्मा | 
खूहड़ी (कुआ)८--शरीर । 
लाजु (रस्ती)-ईंद्वियाँ । 
३५ परदेशी का रूपक (स० ४७) 
परदेशी--संसार के विरक्त | 
घाघरे (वस्र --शरीर । 
अआाग--माया-मोह । 
खिंथा--शरीर | 
तागासन्आत्मा | 
३६ पारस का रूपक (स० ७७) 
पारस और चंदन--संत । 
सुगंधि--भक्ति । 
लोह-काठ-”-श्रसंत । 
निगंध-सद्गणों से रद्दित । 
३७ प्रेम का रूपक (आा० ३०) 
प्रियतम--द्वरि । 
बहुरीश्रा--्श्रात्मा । 
सेज--शरीर । 
आत्म समपण--मुक्ति । 
श८ बंदी का रूपक (सो० *) 
बंदी--आत्मा | 
तौक ओर बेड़ी--माया। 
घर घरन्न्योनियाँ | 


बनजारा"”-समस्त संसार | 

नायकस-राम | 

बैल--पाप ओर पुण्य । 

पजी--पावन (प्राणायाम)। 

जगाती>काम ओर क्रोध । 

बटमार--मन की तरंग | 

दान निभ्ेरने वाले--पंच तत्व। 

बॉस का रूपक (स० १२) 

बाँस--अ हंका री । 

बड़ाई--अ्रहं कार । 

पंदन--संत | 

सुगंधि--भक्ति | 

बाजीगर का रूपक (सो० ४) 

बाजीगर--ब्रह्म | 

डंक (नगाड़ा)--विभूति | 

दशक--संसार । 

स्वाग--सष्ट । 

बीज का रूपक (स० २२६) 

बीज--राम-नाम | 

बारह महीने--सदेव, चिरकाल | 

फलना--सिद्धि देना। 

शीतल लाया--शांति | 

फल+--सिद्धि | 

पत्षो>-संत | 

४३ बंद का रूपक (स० १६९) 
बुँद-न्त्रह्म की पहिचान | 
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भूमि--माया, मोह | नलौ--सुषुम्णा नाड़ी । 
४४ भादी का रूपक (सि० २) पीनेवाला>-संत | 
भाठी >गगन (्क्ष-रंश्र) । संपुट--दोनों लोक । 
सिडिआा जि लकड़ी--काम-क्रीध | 
चुडआा इडा और पिंगला | ४९ मक्खी का रूपक (स० ६८) 
कनक-कलश->-श पर । मक्खी--पापी | 
प्याला+पवन (प्राणायाम) । चंदन--भक्ति | 
रसायन->-राम (त्रह्म । दुगधिनन्वासना का आकषण। 
दूसरा रूपक (ग० २७) ४६ मछली का रूपक 
भाठी>-गगन (त्रह्म-रंघ) | मछमी--जीवात्मा 
मतवाला--मंत । थोड़ा जल->--संसार । 
रस--राम | धीरज:-काल । 
कलालिनि-- सहज? शक्ति | जाल--मृत्यु-पाश | 
आनंद--ब्ह्मानुभूति | समुद्र--गुरु या ब्रह्म । 
तौसरा रूपक (के० ३) ४७ म्थ्य बेचने वाली का रूप क (रा० १) 
भाठी--अह्म-रं श्र । मय बेचने वालीज"-काया | 
कलवा रिनिन्‍न्तआत्मा | गुड़न्गर का शब्द | 
पीने वाला--संत । अ्रक़ --तृष्णा, काम, क्रोध, मद 
नगरी--शरीर | झ्ोर मत्सर | 
नव दरवाज़े:-नवद्वार। दलालज-जप ओर तप | 
दसवाँ द्वार--शून्य रंध्र। मद्य-महारस, प्रेम । 
नशे में भ्रटपट चाल--वेद विहित भाठी--भवन चतुदश । 
माग से अला सख्ततंत्र माग । अ्रमि--ब्रह्म-ज्ञान | 
चोथा रूपक (रा० २) मदक--समुद्रा | 
भाठो--संसार | निचोड़ने वाली--सहज? शक्ति 
गुड़-्शान । से झोत-प्रोत सुषुम्णा नाड़ी । 


महुवा-ध्यान । मदिरा का मूल्य:-तीथ,ब्रत, नेम, _ 
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पवित्र संयम (चक्रों के) सूय, 
चन्द्र आदि आ्राभूषण । 
प्यालान-्ञआात्मा | 
माया का रूपक (गों० ७ ) 
सुह्ागिन नारिज"-माया | 
खसम--नीव । 
रखवारा--संसार के अन्य जीव । 
हार--सोंदय का श्राकप्रण | 
श्रेद्धार--मोह के नये-नये रूप | 
दूसरा रुपक (गौ० ८) 
सुहागिनीज-माया | 
सेवक--सन्त | 
नेवर (नूपुर)-प्रेम ओर वासना 
के शब्द | 
विधवारि:-लज्जित श्रोर श्रृज्ञार 
रहित । 
मिटवे फूटे (मिट्टी का घड़ा 
फूटना--संयम का नष्ट होना । 
मोती का रूपक (स० ११४) 
मोती--ब्रह्म-श्ञान । 
माग--संसार । 
अधा--संसार का मनुष्य | 
जगदीश की ज्योति-“तहज? 
शक्ति | 
यंत्री का रूपक (स॒० १०३) 
यंत्री--शरीर । 
तार--इंद्वियाँ । 


श्छरें 


बजाने वाला--भ्रात्मा । 
युद्ध का रूपक (मा० 8) 
द्--कंठिन साधना | 

दमामा--अनाहत नाद । 

निशान पर घाव:-अजपा जाप | 

रण-न क्षेत्र, ससार | 

सूरमा--साधक । 

रत्न का रूपक (विभा० १) 

रतनज-राम । 

ज्योतिः-ज्ञान । 

ग्रंधकार"”-अजशान | 

माणिक-मन | 

छिपाने का स्थान--लव का तत्व | 

रबाब का रूपक (आ० ११) 

राब-जीवन । 

तंतः-साँस | 

लकड़ी का झपक [सं० ६०) 

बन की जली हुई लक ड्री--संसार- 
से संतप्त जीवात्मा । 

लुहार--यम । 

दूसरी बार जलना-लश्रन्य 
योंनियों में पदना । 

बधू को विदा का रूपक (ग० ९०) 

घन (बधू )सन्थ्रात्मा । 

पेवकड़े (पीहर)--संसार । 

साहुरड (प्रियतम के समीप)+- 
ब्रह्म । 
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ही 
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डडीग्रा (डोली)--शरीर | 
पाहू (पाहुन)-गरुदेव या मृत्यु | 
मुकलाऊ (बिदा)--मृत्यु या 
संसार से ब्रिदा | 
वर्षा का रूपक (स० १२४) 
घनहरु (बादल)--ईश्वरीय 
विभूति | 
सर श्रोर ताल>-सन्त | 
चातक--पंडित, जीव | 
तृषा--विभूति से रहित । 
विरहणी का रूपक (सू० २) 
विरहरण+-श्रात्मा | 
प्रियत म--इेश्वर | 
रात्रिन्न्योवन | 
दिन--दृद्धावस्था | 
भ्रमर--काले बाल | 
बक--श्वेत बाल | 
कच्चा घड़ा-शरीर । 
पानी--अवस्था । 
काग--सांसारिक अभिलाषा । 
भुजा-मानसिक द्वंद्व । 


*८ विवाह का रुपक (आ० ६) 


रबात बजाने वाला>-- हाथी 


'पखावत्र ?! हज । 

ताल १7--का वां |! «७ 
नाचने वाल >-गधा । :कर्मद्रियाँ 
भक्ति (श्रमिचार)करने 
वालासमेंता | 


संत कबीर 


न 


४2 


ककड़ी के बढ़े--राजाराम 
पान लगाने वाला-वथिंह | 
गिलौरियाँ लाने-वाली-पघुँस | *ह 
मंगल गानेवाली--मूषकी 
शंख बजाने वाला>-कलु श्रा 
गणगाने वाले--शशक 

और तिंह | | 


उच्च वंशी-जीवात्मा | 

स्वण मंडप-शरोर । 

सुन्दरी कन्या--माया | 

बराती कोटी | 

मिष्ठान्न--पवत | 

मोटा पंडित--कलुआा । 

अंगार-- ववाह के अ्रवसर की 
ग्रग्मि। 

उलूकी>गाली गानेवालियां | 

शब्द:-विवाह के श्रवत्तर के 
मंगल गान या गाली गाने 
वालियाँ | 

दूसरा रूपक (आ० २४) 

बराती>-पाँचों तत्व । 

स्वामी--राम | 

वधू--अत्रात्मा । 

हर खाक गाने- | इंद्रियाँ । 

पंडित--ब्रह्मा (पटचक्र में ) । 

वृत्त का रूपक (रा० २) 

तरुवर शरीर । 


ण््‌ 
_म्क 


आम 


ः 
व 
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डालियाँ श्रोर शाखें--नाड़ियाँ | वबस्तुत-्ञ्रात्मा | 
पुष्प-पत्र--आाज्ञा चक्र | ६१ व्यापार या रूपक (के० २) 
' रस|--ग्रमृत जो सहस्र दल कमल व्यापार--हरि का नाम । 
मं हे । हीरा-भक्ति-भाव । 
रक्तक--हरि | मूल्य--सत्य का निवास | 
भ्रमर:-जीवात्मा । बैल--मन | 
फन--सहस्रदल कमल । माग--आात्मा | 
विरवा पोदा)--कडलिनी । गोनि--शरीर | 
प्रथ्वी -मूलाधार चक्र | गोनि की वस्तु--ज्ञान। 
सागर--सहसत्रदल में सश्वित खेप--जीवन । 
ग्रमृत-को प । दूसरा रूपक (ब० ६) 
दूसरा रुपक (स० २२८) नायक--शरीर | 
तरुवर--राम | पाँच बनजारे"पाँच तत्व | 
फल-+-बैरागी । पत्चीस बैल -- पच्चीस प्रकृतियाँ 
छाया--साधु | नव बहियाँ--नव द्वार। 
तीसरा रूपक (स० २३०) दस गोनि--दस इंद्रियाँ। 
तरुवर--दाता | बहत्तर कसाव"-शरीर के बद्त्तर 
फल-न-दया | कोठे। 
जीव॑ंतिनी लता>--उपकारी | मूल - श्रात्म तत्व | 
पत्ती -तसाथु | ब्याज--तृष्णा | 
दिशावर--भिन्न भिन स्थान | सात सूत की गाँठ-"-सप्त धातु। 
<० वेश का रूपक (स० ६६) भावनी (सत्री)-कम | 
वैद्य-+रु | तीन जगाती+-सतोगुण,र जोगुण 
रोगोज-श्िष्य | ओर तमोगुण | 
दूसरा रूपक (स० ७६) टांडे की दस -ंद्वियों के दस 
वेद्-गुर । दिशाएं द्वार | 


दवा ८ उपदेश । तीसरा रूपक (स० २०८) 
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दिन"-आयु | 

व्याज--कर्म-भोग | 

पत्र (हुडी)- ब्रह्म-जश्ञान | 
६२ शूरवीर का रूपक (१६४) 

शुरवीर--गुरु | 

ब्राण--शब्द का उपदेश | 

भूमि--समत्व भाव से पूण | 


छिद्र--ईश्वर के प्रति लगन | 


६३ रूख्या का रूपक (स० 8१) 
एक--मन 
दोजनेत्र | 
चारज--अंतःकरण | 
8::-प८ शा स्र | 


१४ संब्धियों का रूपक (आा० ६१) 


सामु--माया | 
ससुर>-गुरु | 
जठ-भ्रसाधु | 
सम सहेलो--कर्मद्रियाँ | 
ननंद--ज्ञानंद्रियाँ 
दवर--साधु पुरुष | 
बाप--अहंकार । 
माँ-प्रकृति | 
बड़ा भाई--सहज? | 
प्रियतम--ई श्वर | 
स्री--आात्मा | 
सेज--शरीर | 

६९ खतो का रूपक (स० ८९) 
सतीनन्‍्स्त्यत्रती संत । 


संत कबीर 


चिता-साधता [ 
श्मशान--त्याग | 
सब लोग--संसार के संबंधी ॥ 


६६ समुद्र का रूपक (स० ४०) 


६७ 


ष्८ 


समुद्र--गुरु | 

खारापन+-क्रोध | 

[खर--साधा रण गुरु । 

सरोवर का रूकप (स० १७०)' 

सरोवर--्रह्म | 

पालि--हृदय । 

नीर:-विभूतियाँ | 

पीना--हुृदय में घारण करना | 

सरपप का रूपक (सं० ७६) 

सप-विरह | 

मंत्र--युक्ति | 

काटा हुश्रान-नाम का वियोगी | 

पागल-न्संसार से विरक्त | 

सपिंणो का रूपक (आ १६) 

सपिणी-माया | 

निमल जल मंपैथ्ना--श्रात्मा में 
निवास करना | 

डसा जाने वाला--त्रिभुव न | 

मारने वालान-सत्य. को पहि- 
नानने वाला 

सवार का रूपक (ग० ३१) 

सवार--वेद-कतेब से अलग रहने 
वाला। 


७ प्‌ 
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घोड़ा-विचार | 

मुद्ार-संयम | 

लगाम ८ नियम । 

जीन 5: समष्टि भाव | 

माग > आकाश (ब््न रंध्र) | 

पाँवड़ा (रिकाब)सच्सहतज | 

चाब्रुक प्र म । 

हठयोग का रूपक (रा० १०) 

पवन-पति होना-+>- प्राणायाम | 

प्रवृत्तियों को रोक कर उलटना-- 
प्रत्याहार । 

आकाश में गगन > ब्रह्म-रश्र 
प्रवेश । 

चक्र-बेघ--प्रट चक्रों की सिद्धि । 

भुजंग कोवशीमृत करना--कु ड- 
लिनी । 

एकाकी राजा का सत्सग->-ब्रह्मा - 
नुभूति । 

चंद्रद्वारा सूय का ग्रास--सहख्नदल 
कमल के चंद्र की सुधा से 
मूलाधार चक्र के सूय का विष- 
शोषण | 

कुभक--प्राणायाम में साँस 
रोकना | 

अनहद वोणा--श्रनाहत नाद | 

दूसरा रूपक (मे० १०) 


शिव की पुरीः-न्रद्म-रंत्र | 
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मूलद्वार--मूलाधार चक्र | 

रवि--मूलाधार के अंतरगंत सूर्य । 

चंद्र--सहस्रदत्त कमल स्थितचंद्र | 

पश्चिम द्वार--इडा नाड़ी । 

मेर दंड--मूलाधार चक्र से ऊपर 
स्थित मेरु-दंढ | 

(इडा नाड़ी की) श्रोट--श्राज्ञा 
चक्र । 

खिड़की--सहसदल कमल का 
द्वार । 

दशम द्वार--ब्रह्म-रंध्र । 

तीसरा रूपक (भे० १६) 

अगम झोर दगम गढ़-सहसख 
दल कमल । 

प्रकाश--ब्रह्म-ज्योति | 

विद्युल्लता--कु डलिनी । 

बालगोविंद>-ब्रह्म, श्रादि निरंजन 

भनकार-"-अ्नाहत नाद | 

खंडल-मंडल--ब्रह्मांडों के अनेक 
समूह | 

त्रिश्न स्थान--सददृसदल कमल के 
तीजन्न भाग | 

तिश्नखंड--तीनों भागों के द्वार । 

कदली पुष्प--अनाइढद चक़ | 

धूप का प्रकाश--श्रात्म ज्योति | 

नीचे ओर ऊपर का | शूत्य 
ग्राकाश मंडल । 


श्७्८ संत कबीर 


मान सरोवर--ब्रह्म- रंध्र । ७४ हाथी का रूपक (स० £८) 
स्नान करनाजजलीन होना । द्वार--मुक्ति | 
जाप--सो5हम्‌ | हाथी>- मन । 

बण अवण रहितः-प्रकृति से परे। दूसरा रूपक (स०.२२४) 


न टलने वाली ओर शून्य ) 'सहज”ः कजली बन--शरीर | 
में लीन रहने वाली शक्ति. द्वाथी-मन। 


पोथा रूपक (स० १९२) अंकुश--शान। 
गंगा" इडा नाड़ी | महावत--संत । 
यमुना>-पिंगला नाड़ी । ७६ हीरे का रूरक (स० १६४) 
संगम--सुषुम्णा नाड़ी | हीरा--त्रह्म । 
शून्य का घाट--आज्ञा-चक्र । हाट--रांसार । 
मठ>-विचार का कंद्रीमृत बिकना--मूल्य लेकर श्राध्यात्मिक 
करना। उपदेश देना | 

बाट (रास्‍्ता)--साधना-पथ । बेचने वालाज-अ्रसंत | 

७२ हरिण का रूपक (स० १३) को ड़ी-सांसारिक आकषण | 
हरना--मनुष्य । दूसरा रूपक (ध० १६१) 
हरा ताल:--संसार | ग्राधार-स्तंभ--अनुभूत ज्ञान । 
लाख अहेरी--असंख्य व्याधियाँ। हीरा--ब्रह्म | 

७३ हलदी चुने का रूपक (स० ४६) मानतरोवर-"--हृदय । 
हलदी-- गुरु । खरीदना--हृदयंगम करना । 
चूना--शिष्य । तीसरा रूपक (स० १६२) 
वणु--जाति या रंग | हीरा-हरि | 

७४ हॉंडी का रूपक (स॒० ७०) . जोहरी--भक्त । 
काठ की हाडी--शरीर । बाज़ार--सत्संग | 
पुनः चढ़ना>-पुनः मनुष्य-योनि पारखी>-सच्चा संत | 


पाना। साट (विक्रय)>-अनुभव | ' 


२ उल्टबाँसी कोष 
[रागिनियो के क्रम्त से] 


३ गुरु--शब्द | 
रागु ग़डड़ी १४ चेला--जीवात्मा । 
द्ि--ब्रह्म | सिंह > ज्ञान | 
नीर--माया | गायन्नवाणी | 
गधा--कपटी गुरु या मन | | मछली +-कु डलिनी । 
अंगूरी बेल--त्रह्म-ज्ञान । तरुवर--में रु-दंड । 
भेंस--माया | कुत्ता--अज्ञानी | 
मुख रहित बछुड़ा--अज्ञान । बिल्‍ल्ली--माया | 
भेड़-वासना | पेड़-सुषुम्णा नाड़ी । 
लेले (बकरी का बचा)--धार्मिक. $ फेल-फून्न॑-चक्र और सहस-दल: 
ग्रंथ | कमल | 
२ घोड़ा--मन । 
कप 
रागु आसा ६ भेस--ता भसी वृत्तियाँ 4 
कीटी>-शरीर | बैल-पंच प्राणु | 
| पबत--आा त्मा । गोन"-स्वरूप सिद्धि 
कलुआर-मंद ओर मूख । हे 
कहना--शान की बात | 


अंगार--आध्यात्मिक अनुराग । रागु सीरठि ६ 
चंचल--संसार के विषयों की 





कु कुम--इंद्वियाँ। 
आर आाइष्ट | चदनस-अआ्रात्मा । 
| उलूको--श्रश्ञता । ब्रिना नेत्र:-अ्रंतद् ष्टि | 
शब्द सुनाना--उपदेश देना । जगत--मोह-सृष्टि । 
२ पुत्र>-जीवात्मा | 
रागु आसा २२ पिता--परमात्मा | 
पुत्र>-जीव | ब्रिना स्थान के--शूत्य ।. 


माताज-माया | नंगर"-समसस्‍्त ब्रह्मांड | 
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। याचक >>जीवात्मा । पैर-सिद्धांत | 
दातान-परमात्मा | लात:-प्रहार | 
५ मुख--कारण | 
- सिंह-मन | निद्रा--शांति | 
बनः-शरीर | शयन--विश्राम | 
बतन-्न्सत्य | 
| ग्न्न्शु 
+उ हक 0३ दूध--शान को बात | 
वनराजि--शरीर के षटचक्र स्तन--वास्तविकता | 


| जयी >-माया के दभ से पूण | गाय--मोह-ममता | 
पराजित--संत (संसार से उदास |) पंथर-शान | 


गन्संप्रदाय | 
६ 
शगु बसतु ३ सलोक १६३ 

स्री-न्माया | ' गँगा--ईश्वरीय विचार न कहने 
स्वामी-ईश्वर ( देवताश्रों के वाला । 

रूप |) ( बावरा-ईश्वरीय ज्ञान कहने वाला 
पुत्र--अज्ञान । हरा--ईश्वरीय भजन न सुनने 
पिता--मन | वाला | 

तरलता रहित दूध--थोथा ज्ञान। कान--हरि-कीतन सुनने वाला। 
पुत्र--अज्ञान | पैरवाला+-तीर्थाटन करने वाला। 


मातासन्‍माया । पंगुर-गुरु में स्थिर रहने वाला । 


३ संख्या कांप 


१ एक ब्रह्म [एक जोति एका मिली । (ग० ५५)] 
[एक सु मति रति जानि मानि प्रभ ॥(ग० ७४) |] 
[केवल नामु जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना । 
(घ० २) 
[इकु पुरखु समाइया | (सू० ५) | 
[एको नाम बखानी । (के० ४)] 
[कहतु कबीरु सुनहु नर नरबे परहु एक की सरना | 
(विभा० २)] 
जीतात्मा | भवरु एक पुहप रस बीघा | (रा० ६)| 
शरीर [बटूआ एक--श्रा ० ७)] 
[नगरी एके | (के० ३ ] 
[नायकु एकु । (ब० ६)] 
[एक मसीति । भे० ४)] 
मन [एक मरंते | स० ६१) | 
२ दो पाप ओर पुण्य [पापु पुनु दोउ निरवरई | (ग० ७४] 
नेत्र [दुइ दुइ लोचन पेखा | (सो० ४)] 
[दु मुए । (स० ६१)] 
अक्षर ((रा? ओर “'म?) [ए दुईइ अखर ना खिसहि | (स० 
१७१)] ह 
३ तीन गुण (सत, रज, तम) [तीन जगाती करत रारि | (ब०६) |] 
त्रितीआ तीने सम करि लिआबे (ग० ७६)] 
लोक (स्वग, मत्यं, पाताल) [लोक त्रे | (ग० ७५)] 
[तउ तीनि लोक की बाते कहे | (ग० ७५)] 
[सोहागनि भवन त्र लीश्रा (गौ० ८)] 
३२६ 


१८२ संत कब्रीर 


त्रिकुटी [म्कुटी के मध्य आज्ञा चक्र का स्थान) [ जिकुणी 
छूटे | (के० ३) 
नाड़ी (इडा, पिंगला सुधुम्णा) [तीनि नदी तहं त्रिकुटी माहि 
(गृ० ७७) | 
सहखदल कमल के स्थान [त्रिश्र असथान तीनि तिश्र खंडा 
(मै० १६) | 
देवता (ब्रह्मा, विष्णु महेश) [तोनि देव एक संगि लाइ । 
(ग० ७७) | 
४ चार वेद ( ऋक, साम, अथवण, यजु ) [चारि वेद अरु 
सिंम्रिति पुराना (घ० १)] 
[दुतीआ मउले चारि बेद | (ब० १।] 
[अरकि उरकि के पचि मूआा चारउ बेदहु माहि । 
([स० २ ३७) | 
अहंकार [दोइ मरंते चार | (स० ६१)| 
युग (सत, त्रता, द्वापर, कलि) [चहु जुग ताड़ी लावै । 
(आ० ७)] 
पद (सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य, सायुज्य) [चउथे पद 
महि जन की जिंदु | (गौ० ४)|] 
[चउथे पद कउ जो नर चीन्हें | (के० १)] 
दिशा (उत्तर, दक्षिण, पूव, पश्चिम) [चहु दिस पसरिश्रो 
है जम जेवरा | (सो० १)] 
पदाथ (अथ, धर्म, काम, मोक्ष ) [चारि पदारथ देत न बार। 
(बि० ७)] 
& पाँच तत्व (प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) 
| पंच ततु मिलि दानु निवेरहि | (ग० ४६) | 
[इहु मनु पंच तत को जींउ | ग० ७४] 
[ पाँते पंच तत बिसथार | ग० ७६ |] 
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[ पंच ततु को करि मिरगाणी | आ० ७] 
[ पाँचठ तत बराती | झरा० २४] 
[ पंच ततु मिलि काया कीनी | गौ० ३] 
| पंच ततु ले हिरदे राग्बहु | रा० ७] 
[ जब चूके पंच धातु की रचना | मा० ४] 
[ पाँच पचीस मोह मद मतसर | मै० १७] 
| बनजार पाँच ( ब० ५)] 
इंद्रियाँ ( श्रँख, नाक, कान, जीभ, तव्वचा--न्नानेंद्रियाँ,हाथ, 
पैर, वाक , मल-द्वार ओर मूत्र-द्वार--कर्मन्द्रियाँ) 
[पाँचउ इंद्री निम्नह करई | ग० ७४ ] 
[ प॑च चोर का जाणे रीति | ग० ७७) 
[ सुरस्वी पाँचउ राग्वे सत्रे | ॥० ७७] 
[ पचा ते मेरा संगु चुकाइआ | आ० ३] 
| पंच मारि पाबा तलि दाने | आ० ३] 
[ श्रासपास पंच जोगीश्रा बैठे | आञ० ४] 
| कहत कबीर पंच जो चूरे । आ० ११] 
[ पाँचउठ मुसि मुसला बिछावे | आ० १७] 
[ थाके पंच दूत सभ तसकर | झा» १८] 
| कहत कबीर पंच को भगरा, 
भगरत जनमु गवाइश्ना | आ० २५] 
[ पाँच पलीतह कउ परबोषे | गौ० १०] 
[ भाखि ले प॑चे होइ सबूरी | मै० ४] 
[ माइआ महि कालु अरु पंच दूता | भे० १३] 
[पाँचठ लरिका जारि के रहै राम लिव लागि | स० ४२] 
प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 
[पाँचनु सेर अरढ़ाई | ग० ५४] 
| पंच पहरुआ दर महि रद्दते | ग० ७३] 
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[ मे पंच सेल सुख माने | सो० ६] 
| पंच सिकदारा | सू० £ | 
[ पंच क्रित्तानवा भागि गए | सा० ७] 
तन्‍्मात्र (शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध) 
[ जिह मुखि पांचउ अंगप्रित खाए. | ग० ३२] 
[ पंच दूत ते लीओ छुडाइ । ग० ४० | 
६ छः कम (यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, 
दान देना, दान लेना) 
[पट नेम करि कोठड़ी बाँधी | ग० ७३ | 
दशन योग, सांख्य, न्याय, वेदांत, पूव मीमांसा, उत्तर 
मीमांसा) | 
[चारि मरतह छुंह् मूए | स० ६१ | 
[प्रट दरसन संसे पर | स० २०२] 
चक्र (मूलाधार, स्वाध्ष्टिन, मणिपूर, श्रनाहत, विशुद्ध, 
आज्ञा) 
[खोड़े छाडि न "| ग० ७५ | 
[छुटि खटु चक्र'"'। ग० ७३] 
दिशा (उत्तर, दक्षिण, पूव, पश्चिम, ऊपर, नीचे) 
[ ...छेट्टूँ दिस धाइ। ग० ७६ | 
यती (जैन परंपरा में आ्राविभूत छुः यती) 
[छित्र जती माइआ्रा के बंदा | भे० १३] 
७ सात वार ,रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि) 
[,. सात वार | ग० ७६] 
धातु (चमे, रुघिर, मांत, मेद, अस्थि, मजा, वीय ।) 
[सात सूत इनि मु'डीए खोए | बि० ४] 
[सात सूत ...। ब० १] 
८ भ्राढ धातु (उपयु क्त सात और केश) 
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[झसटमी ग्रसट धातु की काइश्रा | ग० ७६ | 
नव द्वार (दो आँख, दो कान, दो कान-रप्न, मुख, मूत्र-द्वार, 
मल-द्वार) 
[नउ घर देखि जु कामिनि भूली | ग० ७३ | 
[कहत कबीर नवै घर मूसे | ग० ७३] 
[नउप्ती नवे दुआर कउ साधि। ग० ७६ | 
[नउ बहीआँ...। ब० १] 
[...-नउ दरवाज़े. ..| के० ३] 
[सात सूत नव खंड ...| ग० ५४] 
द्रव्य (पृथ्वी, पानी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगू, 
आत्मा, मन ।) 
[गज नव...| ग० ५४ | 
[नउ डाडी ...। सू० ५] 
[नउ नाइक की भगति पाने | गौ० १०] 
खंड (कुर, हिरएयमय, रम्यक, इला, हरि, केतुमाल, 
भद्राश्व, किन्नर, भारत) 
[नर्बों खंड की प्रियमी मागे | आ्रा० ७] 
निधि (महापद्म, पद्म, शंख, मकर,' कच्छुप, मुकु द, कु द, 
नील, खब) 
[ऐसा जोगी नउ निधि पावै | आ० ७] 
[रामु राजा नउ निधि मेरै | भै० २] 
नाथ (नाथ परंपरा में आविभूत नव नाथ) 
[नवे नाथ,..। भे० १३] 
१० दुस इंद्रिय द्वार (दो नेत्र, दो कान, दो नासा-छिद्र, मुख, मूत्र-द्वार, 
मल-द्वार ओर ब्रह्म-र भ्र) 
[मिरतक भये दस बंद छूटे | श्रा० १८] 
[एक मसीति दसे दरवाजे | मै० ४] 
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[दस गोनि...। ब० १ | 
दिशा (चार दिशा, चार विदिशा, ऊपर और नीचे) 
[दह दिस घावा | ग० ७५४] 
[दसमी दह दिस होई श्रनंद | ग० ७६ | 
[आप दह दिस आप चलाबे | के० २] 
[दस दिस,..। 4० १ 
दशम द्वार (ब्रह्म-रंध्र) 
[ ...दसवें ततु समाई | ग० ७३] 
[दसवें दुश्रारि कुची जब दीजै | ग० ७५] 
[त्रिकुटी छूट दसवा दरु खूल्हे | के० ३] 
दस वायु प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कृम, 
कृकर, देवदत्त, धनंजय) 
[दस गज, ..] ग० ४४ | 
[दस मसफ़ धावहिं। सू० ४] 
११ बारह सूर्य (विवस्वान, अयमा, पूपा, ध्वश, सविता, भग, धाता, 
विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम) 
[बारसि बारह उगयै सूर | ग० ७६] 
चक्र (अनाइत चक्र जिसमें बारह दल होते हैं | यह हृदय 
में स्थित रहता है ।) 
[भवर एक पुहप रस बीघा बारह ले उर घरिआ्रा । 
रा० ६ | 
[वुश्लादस दल अम अंतरि मंत | भे० १६] 
कांति (स्वण की बारह कांतियाँ कद्दी जाती हैं ।) 
[बाहरि कचनु बारहा भातरि भरी भेंगार | स० १४५] 
3२ चुदहु लोक (सप्त लोक--भूलोक, भुवरलोंक, स्वलॉक, महलोंक, 
जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और सप्त द्वीप -- 
जंबू, शाक, कुश, क्रोंच, शाल्मल, मेद, पुष्कर) 


१३ 


१४ 
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१६ 


१७ 


१८ 
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[चउदश चउद॒ह लोक मभ्कारि | स० ७६ |] 
[मवन चतुरदस भाठी कीनी | रा० १] 
पंद्रर . तिथि (प्रत्येक पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पू्शिमा या अ्रमा- 
वास्या तक की तिथियाँ) 
[पंद्रह थिती सात वार | ग० ७६] 
सोलह चक्र (विशुद्ध चक्र जिसमें सोलह दल होते हैं ।) 
[सोलह मधे पवन भकोरिश्रा | रा० ६] 
अट्टारह पुराण (ब्रह्म, पद्म, विध्णु, शिव, भागवत, नारद, माकंडेय, 
अग्नि, भविष्य, #ह्ावैवत, लिग, वाराह, स्कंद, 
वामन, कूम, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड) 
[दसञ्रठ पुराण तीरथ रस कीआ | गौ० ८] 
इक्कीस नाड़ियाँ (शरीर को इकीस मुख्य नाड़ियाँ जिनमें दस प्रधान 
हें--इडा, पिगला, सुषुम्णा, गंधारी, हस्तजिह्ा, 
पुष्प, यशस्विनी, अलमबुश, कुहू, शंखिनी) 
[ग़ज नव गज दस, गज इकीस पुरीश्रा एक तनाईं। 
ग० ४४ | 
चौबीस एकादशी (व भर की २४ एकादशियाँ-प्रत्येक मास में दो) 
[ब्रह्ममन गिश्रास करहि चठबीसा काजी मदद रम- 
जाना | विभा० २] 
पच्चीस प्रकृति (प्रत्येक तत्व की पाँच पाँच प्रकृतियाँ, इस प्रकार 
पच्चीस प्रकृतियाँ ;-- 
आकाश--काम, कोघ, लोभ, मोह, भय । 
वायु--दो इना, काँपना, लेटना, चलना,संकोच | 
जल--ज्योति, स्वेद, रक्त, लार, मूत्र)। 
अ्रमि-- प्यास, भूख, नींद, थकावट, आ्रालस्य | 
पृथ्वी- त्वचा, केश, माँस, नाड़ियाँ, अस्थि ।) 
[पाँच पचीस मोह मद मतसर | भै० १७] 


श्ध्ट संत कबीर 


[ बरध पचीसक | ब० १] 


१६ तीस दिन (मास के तीस दिन ।) 
[मैले निसु बासुर दिन तीस | भै० १] 
२० बावन बर्ण (वर्णमाला के बावन अन्ञर ।] 


[बावन अछुर लोक त्र सभु कछु इनही माहि | ग० ७५] 
[बावन अखर सोधि के हरि चरनी चितु लाइ | स० 
१७३ | 
२९ साठ नस (शरीर के भीतर नस जाल) 
[साठ सूत नव खंड... ग० ४४] 
२२ अड्सटत. तीथ [हिंदू धम-शात्न में अ्ड़सठ तीथ माने गए हैं।) 
[लउकी अड़सठ तीरथ नहाई | सो० ८] 
२३ सत्त  काबा (मुसलमानी धम के अनुसार काबा सत्तर समझे 
गए हैं।) 
[सतरि काबा घट ही भीतरि | आ० १७] 
२४ बहत्त कोष्ठ (शरीर-विज्ञान के अनुसार शरीर के बहत्तर कोष्ठ) 
[साठ सूत नव खंड बहतरि | ग० ५४] 
| बटूबा एक बहतरि आधारी | आ्रा० ७] 
[ ...बहतरि घरि,..| सू० ५] 
[कसन बहतरि | ब० १] 
२५ चोरासी सिद्ध (नाथ पंथ के अनुसार सिद्ध-संख्या) 
[सिध चउरासीह माइआ्रा महि खेला | भै० १३] 
[खट दरसन संसे परे अर चउरासीह सिध | स० २०२] 
यहाँ से आ्रागे की स ख्याएं काल्पनिक हैं । 
२६ सात ज़हार सलार (सेनापति) [सतरि से सलार है जाके | मै० १५] 
२७ सवा लाखं पेग़ंबर [सवा लाख पैकाबर जाके | मै० १५] 
२८ चोरासीलाख दीवान (या ईश्वर भक्ति में पागल) 
[चउरासी लाख फिरें दीवाना | मै० १५] 


२६ 


परिशिष्ट (ग) १८६ 


एक करोड़ स॒य (कोटि सर जाके परगास | मै० २०] 


कैलास सद्दित महादेव [कोटि महादेव अरु कविलास | भे० २०] 


३० 
३१ 


३२ 
३३ 


' पर 


दुर्गा दुर्गा कोटि जाके मरदनु करे | भे० २०] 
ब्रह्मा [अहमा कोटि वेद उचरे | भै० २०] 
चंद्रमा [कोटि चंद्रमे करहि चराक । भे० २०] 
नवग्रह [नवग्रह कोटि टाढे दरबार | भै० २०] 
धम [धरम कोटि जाके प्रतिहार | मै० २०] 
पवन [पवन कोटि चउबारे फिरहि। भै० २०] 
वासुकी [बासक कोटि सेज विसथरहि | भै० २०] 
समुद्र [समु द कोटि जाके पानीहार | भे० २०] 
कुबेर [कोटि कमेर भरहि भंडार | भे० २०] 
इंद्र [इंद्र कोटि जाके सेवा करहि | भे० २०] 
कला [कोटि कला खेले गोपाल । मै० २०] 
जग [कोडि जग जाके दरबारि| भै० २०] 
गंधव [गंध्रव कोटि करहि जैकार | मै० २०] 
विद्या [बिदिश्रा कोटि सभे गुन कहै | भे० २०] 
कंदपं (कामदेव) [कंद्रप कोटि जाके लवै न धरहि | भै० २०] 
श्रद्टारह करोड़ रोमावली [रोमावलि कोटि अठारह भार | भे० २०] 
तेतीस करोड़ देवता [सुर तेतीसउ जेबहि पाक | भै० २०] 
खेलखाना (सेवक) ह 
[तितीस करोड़ी है खेलखाना | मे० १५] 
बावन करोड़ रोमावली [वावन कोटि जाके रोमावली | भै० २०] 
छुप्पन करोड़ खेलखासी (निजी काय-कर्त्ता) 
[छुप्पन कोटि जाके खेलखासी | मै० १५] 
प्रतिहार (सेवक) 
[छुपन कोटि जाके प्रतिहार | मै० २०] 
अठासी करोढ़ शेख [सेख जु कहीअहि कोटि अ्रठासी | मे० १५] 


१६० संत कबीर 


३५. एक सहसख्र करोड़ पुराणों की कथन-वाता [सहस को बहु कहत 
पुरान | भे० २०] 
३६ अ्रनेक करोड़ लए्ष्ली (असंख्य) ह 
[कोंटिक लखमी करे सीगार | मै० २०] 
पाप और पुश्य [कोटिक पाप पु न बहु हिर्‌इ । मै० २०] 


४, शब्द-कोप 


अंजन >माया । ग० ४६ 

अंतरे > बीच में । स० १५१ 

अंदाजा“ चेश, अनुमान । बि० ५ 

अंभ-थंमि> वह मंत्र-प्रयोग जिससे जल 
का प्रवाह य| बरसना रोक दिया जाता 
ट | गं० "८ 

अंभे- जल के साथ | गों० ११ 

अंमुद। - मुख रहित । ग० १४ 

अउहदरी ८ अवहलन! पूवक । गौ० ६ 

गअकलहि -- अक्ल को या कला रदित 
(ईश्वर) को । आ० १७ 

अकुल - कुल-रद्वित । ग० ७६ 

अखे पदु ८ अक्षय पद | ग० ७९ 

अचार > बुरा आचार | ग० ६ 

अजांई (अ० अज़ाब)-(१) संकट या 
विर्षात्त । भै० १२ | 
(२) व्यर्थ । स० १७१ 

अठसरठि> अड़सठ (६८) | सो० ८ 

अतीति - (था अतीता) ममय को जिसने 
जीत लिया है । ग० १५, ५२ 

अन> अन्यत्र । भे० ५ 

अनद बिनोदी आनंद बिनोद से युक्त । 
भा० ६ 

अनाहद बानी > अनाहत नाद जो ब्रह्म- 
रंध्र में निरन्तर होता रहता है। 
आ० ३१, बिभा० ४ 

अनुदिन > प्रतिदिन | ग० ७६ 


गपतह > मयादा रहित, पति रहित। 
ग० 3३ 

अपरस ८ अछत । अ० २ 

अबरन-अवण, जिसका कोई रंग न 
हो । भ० १६ 

अविरथा>व्यथ (वहाँ “अर! निरथंक है। 
मा०१ 

गभअंत - अभ्यंतर, भीतर । भे० १६ 

ग्रभिउ ८ भय रहित | झा० १ 

अमलु ८ शाशनाधिकार । सू० ३ 

अरदास ८ नित्रेदन के साथ भेट । सू० ३ 

अरधघर-- नीचे । ग० ७५ भे०, ६ 

अलेखु (१) जो लिखा नहों जा सकता, 
निराकार ब्रह्म । र/० ११ (२) किसी 
काम का नहीं । आ० २६ 

अवगन > आवागमन । ग० ५२ 

ग्रवमेरा - उलमन । ग० ऊ५ 

अवध - अवधि, आयु । सि* १ 

अवधू (अवधूत)-श्री रामानन्द के 
अनुयायी जो सांसारिकता से अलग 
थे | रा० २ 

अवलि> सब प्रथम, अव्वल । आ० १७, 
विभा० ३ 

असत >- अस्त । आ० १ 

असथिरु८ स्थिर (यहाँ 'अः? व्यथ हू ।) 
भे० १६ 

अहिनिसि ८ दिनरात | ग० ७७ 
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ग्रहिरख - भोजन । आरा० १६ 

अहोई -- दित-रात, सदेव | स० १०८ 

ग्राखी -- गढ़े की मिट्री | सा० २२७ 

ग्राखीओ -- बोलना | ग० ५०, रा० २ 

ग्रागिआ-- आज्ञा । आ० १६ 

ग्राले - हे । वि० १० 

ग्राड़ी - ग्रड़ी हुई, रोकनेवाली । भे० १७ 

आठे - ओट, रक्ता, सहारा । आ० ३४ 

ध्राथि- हे । ब०५ 

गदित- आदित्य, रविवार । ग० ७७ 

आदेश - प्रगाम करने का एक प्रकार । 
र]० ११ 

आधारी - लकड़ी की टेक जो जोगी बेठ- 
कर हाथ पर लगाता हैं। आ० ७ 
व्र० ८ 

आन << टेक मयोदा | ग० ७७ 

आपा पद ८ आत्म-पद । आ[० 

ग्रालजाल ८ उल्टा-सोघधा ।ब० ४ 

आव- आयु, उमर | ध० २ 

ग्रवान जानी - आवागमन । ग० ६१ 


दु द्र्। भै० 

इकती ग्रार 5 (इख्तियार ) > अधिकार , 
ग० ६६ 

इकसर ८ एकाकी, अकेले । सू० १ 

इताल- शीघ्र ही, अभी । स० १३८ 

इव - यह । विभा० १ 

इखलासु (इखललास)> वास्तविक प्रेम । 
भै० ७ 

इफतरा > झूठा, कलंकरहूप । ति० १ 

इतनकु- थोड़ा सा; ज़रा सा। आ० ३६ 


सत कबीर 


इत-इतर, साधारण । सू० ३ 


उजू- मुसलमानी धार्मिक नियम जिसमें 
नमाज़ के पूर्व हाथ पैर धोते हैं। 
बिभ० ४ 

उदक कुभु5जल से भरा 
(शरोर) आ० १ 

उदासी > संन्यासी , बीतरागी । ग० ५८ 

उदिग्यान ८ उद्यान, बगौचा। ग० ३६ 

उधारिओ्री ८ उद्धार किया | वि० ४ 

उनमद्‌ ८ उन्माद । रा० २ 

उनमनि योग की एक मुद्रा जिसमें मन 
की प्रवृत्ति अंतमु खी और स्थिर हो 
जाती है । ग० ४६, ७५; २० १० 

उनमान ८ अनुमान । स० १२१... 

उरकट कुरकट ८ भोज्य पदाथों के टुकड़े 
खअ० ४ 

उरध८ ऊध्व, ऊपर भै० १६ | 

उरध पंक (ऊरध्व पंकज) सहखदल कमल 
ग० ७5७ 

उरधहि ८5 ऊपर | ग० उ० 

उरवारि-(१) उद्धार करना या उठाना । 
ग०१६ 

(२) (अवार) नदी के इस पार का किनारा 
ग० ६१, ७६; गा० ८ 

उलटो पवनु ८ प्राणायाम । के ० ३ 

उसट “ ऊँट । भैं० १३ 

3मतति स्तुति | के० १ 

उसारोी (उपशाला)-८ सायबान, मकान के 
बग़ल की जगह | ग० ६० 

ऊखरु 5 ऊसर । ध० ३ 


हुआ घड़ा 


शब्द -कोप 


ऊजरु८ उजड़ा हुआ | स० १४ 
ऊत१८ निस्संतान, निकम्मा । सू० ३ 
ऊभा ८ खडा, चेतन्य । सो * १० 


ओक ८ अजुली या समीप | सो० & 
ओओोड - ग्रोट । भै० १० 

ओडि - अंत तक | स० १५३ 
ओपति- उत्पत्ति, जन्म । ग० ४१ 
ओबरी -- कोठरी । स० १३७ 
ओ्रोल - ग्रोट, आड । बि० १२ 


कंचूआ फल> कच्चे फल | ग० ६ 

कंद्रप -- कंदप, कामदेव । भें० २० 

कंनी ८ कर्णो, जागियों के कान का आभू- 
पघृषश। ग० ५३ 

कउरापनु 5 कडवाहट । सो० ८ 

कतब > मुसलमानों के घामिक ग्रंथ । ग० 
३१; अ्र० ८; भें० १५ 

कदली पुहप> केल का फूल । भे 
रो>मेलापन । भें० 

कदे - कभी । ग० ७६ 

कपड केदारै-वच्नों से सजे हुए भत्रन । 
स|० १ 

कमावहु - सिद्ध करो । रा० ० 

कमेर - कुबेर । भे० २० 

करकरा कासारु> रवेदार भुना हुग्रा 
आटा जिसमें शक्कर और मेवे पढ़े 
रहते है। आ० १४; गो० ११ 

करमु- कृपा । ति० १; स० ३२ 

करवत- काशी शग्रादि पतित्र स्थानों में 
भक्त लोग फल की आशा से अपने 


१६३ 


को आर से कटवा डालते थे। उस 
'करवत लेना? कहते थे। आ० ३५० 

करारी ८ स्थिरता । ति० १ 

करीआ < करण घार | ग० ६६ 

करीम -- कपाल । ति० १ 

कलत - कलत्र, सत्री। भे० 

कलप ८ कमकांड | ग० ५३ 

कवबला+- कमला, लद्॑ंसी । ध० १ 

कवलु > ग्रास । गों० ११ 

कवाद - मूख, परिवार क लीग | आ० ८ 

कविता-(यहाँ कवि के श्रथ में ) सं|० 

कविलास ८ कैलाम । भे० २० 

कगमल+>“ कल्मप, दाप, पाप । ग० ७७ 

कमसु भम ८ कुसु भी, लाल रंग । ग० ५७ 

कसु-|खचा हुआ अक्क । रा० १ 

कहा - कही हुई बात | आ० १ 

काठ ८5 किनारे । स० १४२ 

कांब- कहीं, यंद । स० १३४ 

काई - पुराना हिसाब । सू० ५ 

काचे करवै- कच्चे घड़े में । सू० २ 

काछि कूछि>-वस्रों से बहुत सुसाजित। 
सो० ३ 

काजी - क्ाज़ी, न्याय की व्यवस्था करने 
वाला | भे० ११ 

काठी - काष्ठ, लकड़ी । आ० २ 

कान - सुनन वाला । स० १६३ 

कानी ८ मयांदा । बि० १ 

कारगह - करघा । आ० ३६ 

कारवी- बधना, लोटा या घड़ा । स०२२२ 

कारा-विभाजक रेखा । ब० ७ 

कालबूत - इमारतका कब्चाभराव | ग० ५७ 
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कासट2 - काए, लकडी । ग० ५६ 

कासु - आकाश । भे० १६ 

काहो > केंमा | ध० ३ 

किंगुरी 5 जोगियों का सारगी को भाँति 
एक बाजा । सि० २; ग० ५३; रा० ७ 

किरत- कृत, क्म-बंधन । ग० ५० 

किरपन>८ कृपण । गों० ८ 

किलविख -- मं कट । बिभा० १ 

कु चर > केंजर, हाथी । गों० ४: भे० १३ 

कभकु- प्राणायाम को वह क्रिया जिसमें 
सात हृदय मं रोक कर रक्‍कखी जाती 
हैं । र।० १० 

कुटवारो - कोटवारगिरो, सेवा । रा० ४ 

कुबज -- कुब्जा, टेढ़ा-में ढा । ग० २० 

कुलफु (4० कुफ्ल)- ताला । ग० ७३ 

कुहाडा - कुल्हाडा । स० १३ 

कू ज-कु ज पत्ती । सा० १२३ 

कल केलि, क्रःडा। रा० ६ 

कोठरो - सदृस्तदल कमल । रा० ४ 

कोठ२८ शरीर । रा० ४ 


कीठो - ब्रद्य-रप्र । रा० ४ 
कोथरी थेली । स० २२० 


खंडल>" खंड धारण करने वाल । 
भे० १६ 

खट नम -सात्विक जीवन के छुः नियम । 
ग० ७३ 

खटाई -पराक्षा में ठहरे, स्थिर रहे। 
० उबर 

खटिआ> सुरक्षित किया | सू० ३ 

खपत - व्यय या नष्ट होना । ग० ७५ 


संत कबीर 


खबरि- (फ्रा०) सहानुभूति, सुधि लेना । 
गआञ० २६ 

खलक (ख़ल्क)-सुष्टि। ति० १; विभा० ३ 

खलहल॒- ख़लल दोना, ख़राब होना 
भ० १५० 

खसमु ८ स्वामी । ग० ६२ 

खमि" मार कर । स० ७६ 

खाती - बढ़ई । १० ५ 

खालासे - (फ़्० स्रालिस) शुद्ध, जिनमें 
किसी प्रकार का छल न हो । सो० ३ 

खालिक- खालिक, सुश्कित्ता । ति० १; 
वि० ३ | 

खिथा- जोगियों का बाहरों वस्र | ग० 
५३: आ० ७ वि० ८: सं० ४७, ४८ 

खिश्रत ८ खिल्कत, सु्टि । भे० २० 

खार या खिरत - नए हो जाना। ग० ७५ 

खीणा< ज्ञीण । विभा० १ 

खीधा-खिंथा, कंबल । मौं०११.. » 

ख!वा (सं० क्षीवन )- मतवालापन | के० 

खोर ८ च्लीर, दूध | भा० ६ 


'खुधे - ज्ञाधित, भूख । गों० ८ 


खुसर (अ० खसिय:)- अंडकीष । ग० ४ 
छोटा कुआँ या सर।वरों । ग० ५० 
खेड -- खेल, क्रीड़ा । ग० १४ 
खेत - रण-द्षे त्र | मा० ६ 
खेबटु -- महावत । स० २२४ 
खेलखासी - निजी कार्यकर्त्ता । 
खेह - धूल । स० १४७ 
खोद (खेंद)- लटपट चाल, पैर उठा कर 
जल्दा जल्दी चलना । के० ३ 
खोड़ि-षटचक्र | ग० 5५ 


भे० १५ 


शब्द-काप 


गंध्रव- गंधव । भैं० २० 

गइ ८ गय, हाथी । स० ११२ 

गगरोओआ फोरो- कपाल-क्रिया की । ग०६० 

गजि> गजन कर । ग० १५ 

गजी > मोटा कपड़ा । ग० ५४ 

गठीआ।- गठरी । के० ६ 

गम-रास्ता, माग या शक्ति। ग० ७६; 
आआ० ३१ 

गहगचि८- मध्य में । स० १४२ 

गाहेरा- गहरा, वड़ा । सो०१ 

गहेली -- पकड़ी गई, ग्रसित हुईं । आ०२० 

गाडर ८ भेड़ । भे० १३ 

गिआआस ८ ग्यारस । बिभा० २ 

गुपती - गुप्त रूप से । गोौ० ११ 

गुर गंमित - गुरु द्वारा चला हुआ या 
आचरित | ग० उ४; रा २ 

गुरमति- गुरु के संदेश से युक्त।ग० १६; 
झा० २१ 

गुरमुखि- गुरु-शब्द, या गुरु से दीक्षित 
शिष्य । सो० ४; गां० ६; ब० २ 

गुसल करदन बूद्‌ - स्नान किया था। ति०१ 

गें>-गय, हाथी । स० १५६ 

गब- (ग्रेब) वह जो सामने न हो, 
परोक्ष । आ० २६ 

गोदरो ८ गोंदरो, प्याज़ । आ० १६ 

गोर८क़ब्र, समाधि । स० १२७ 

गोसटे - गोष्ठी, बातचीत । स० २३२ 

गोसाई -संन्यासी संप्रदाय में गुरु या 
जितेद्रिय । अर० ३, ३० 


घट परचै- शरीर की राजसिक भर 
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ब्रह्म को सात्विक प्रवृत्तियों के ज्ञान की 
अवस्था । ग० उ० 

घरदहाई>घर नष्ट करन वाली | झगड़ालू 
स्‍त्री । गए ५४ 

घररि >संपूण छप से । स० २० 

घाघरै- ऊपरी वस्त्र | स० ४७ 

घाल-- (१) सोदे को तोल से अधिक 
मिलने वालो वस्तु | घलुआ | सो० ६ 
(२) समीप । भें० १२ 

घीोस बड़ा चूहा, घूस । आ० ६ 

प्राउ - सुगंधि । ग० ०६ 


चउबारे-मकान के छुत का कमरा 
जिसके चारों ओर द्रवाज़ हों। भै०२० 
चटारा -- चमकोला (रल्)। आ० १६ 
चराक- चिराग, दीपक । भै० २० 
चरावहि ८ खाना खते हैं । (बुरे अर्थ में) 
आर २ 
चममे -नत्र के सामने । 
चाबनु८ चबेना, चना। गां० ६ 
चितामनि> वह मणि जिसके संबंध में 
विश्वास ६ कि उससे संपूर्ण कामनाएँ 
फलबती होती हैँ । रा० ८ 
चितारै - चिंतन करता हैँ । स० १२३ 
चिरगट ८ चीथड़ा या गुदड़ी । आ० १६ 
चिहनु ८ चिह्न | स० "५७ 
चीता- (हित) चितक । ग० १७ 
चीते - चित्रित किए । ग० २६ 
चीथरा> फटा हुआ वस्त्र | ब० ८ 
चीसा+> चीत्कार । गों० ४ 
चुदआर--चुंगा। मंद उतारने का नल। 


१६५ 


(यहाँ पिज्ञला नाड़ी ।) ग० २ 
चुके - नष्ट होती है । सू० 
चूना- चुन, आटा । सो० ११, ब० ८ 
चोआ - कपूर, सुगन्वित द्वव्य। ग० ११,१६ 
चोभ > चुभन । रा० ३ 
चोलना - लंबा वस्त्र | आ० ६, २८ 


छनक-नू पुर के बजन का शब्द। गौ०८ 

छुनहरी > नाचनेवाली, नत्तंकी । गों० ८ 

छीपहु- दरज़ी या उसका काम | स० २१२ 

छुछ या छुल्ले >मिथ्या या सारहीन । 
आ० १६; रा० 

छुक छुद्र | स० ५ 

छोटी ८- खाली । ग० ५४ 


जंतु या जंती -यंत्री (यहाँ शरीर ।) ग० 
८: सं० १०३ 

जगाती -- घाट पर कर वसूल करन वाल । 
ग० ४६; ब० ६ 

जब८> जप | बि० ४ 

जम को खबरी८यह-यातना। वि० ६ 

जरद &- (ज़द्‌रू) जिसका रंग पीला पड़ 
गया हैं, जो लजत हो गया ह। 
भे० १५ 

जलहरु > सागर । रा० ६ 

जलेता- जलनवाली लकड़ी । रा० २ 

जालि> ज्वाला । मा० ८ 

जाहिग।> नष्ट होग। | ग० ६७ 

जिदु८ श्रात्मा । गों० ४ 

जीवंत - जीवंतिनी लता जिसमें मीठा रस 

भरा रहता है । सा० २३० 


संत कबीर 


जुगादी “आदि युग । स० १ 

जेवर! - रस्सी । ग़० ३०; स० ११७ 
जोई- स्त्री । आ० ६ 

जोगतण योग की सामग्री । झा० ७ 


भखु - माकना, पछताना । स० ३२ 
भकोलन हारु - मथानो । स० १८ 
मबकि | उभार । स० ६७ 

मभल>- आग को लपट । ग० ४७ 
मभीवर ८ धीवर । स० ४६ 

मु गीआ। - भोपडा । स० १५ 

भूरि > कृश, दवल, दःखी । स० १२६ 
भोले ८ भाटका देना । बि० १२ 


टहकेव - टसका ते हैं, सरकाते हैँ । गों०११ 
टॉड़ो - बनजा रे का सामान | ब० ६ 
टोघन - विर्पत्ति । स० ४६ 

टोप- शिरस्त्राण भे० १७ 


ठनगनु >हठ, नखरा | ० ४ 

ठाक ८ रुकावट । स० २३१ 

ठाकुरु - स्वामी । ग० उ० 

ठगा या ठेगा डंडा । गू० १; स० ७८ 


डंक>-डका, नगाड़ा । सो ४ 
डंडा-- काठ की लकड़ी । बि० ८ 
डगमग<८- अस्थिरता । ग० ६८ 
डगरो-रास्ता । गों० ५ 
डडीआ<> डंडी, डोली २,० ५० 
डहके-ठगता है | ग० ३ 
डांडे5दंडित किए गए । २० ६८ 


शब्द-कोष 


डाडी - दंड देनेवाले जमादार । सू० ० 
डानउ (डांडा)- सीमा । रा० ४ 
डालल-टोकरा | आ० २ 
डिंमज-आडंबर । सो० ३ 

हू ८5 चिढ़ाने की ध्वनि । आ० ४ 
डोलनी -- मटकी, छीटा डोल | स० १८ 


ढेमन-पत्थर | ब० ८ 


तंतुल्‍-तंत्र । रा० ६ 
तंबोर ८ तांबूल । ग० १६ 
तगब्-्तागा । आ० २ 
तडोर (ते डोर)-सूत्र सहित, संचालन 
कृतों । ग० १६ 
ततु >त्ख | ग० उ५ 
तना- ओर, संबंध में । ग० उ० 
तनि>किचित, ज़रा । रा०१ 
तपाया तपी >तपस्वी । ग० १६; गों० ५ 
तरासिआ ८ संत्रस्त । ग० २० 
तरी ८ कपड़ी की पेटो | आ० १६ 
तरीकत > मुसलमानी धमर्-साधना की 
दूसरी स्थित। ग० उ५ 
तलका “नीचे का। आ० ७ 
तलब ८ पुकार, आवश्यकता । आ० १५ 
तसकरु ८ चोर । ग० ७५८; गो १० 
तांती  जुलाहे का राछु । आ० ३६ 
ताईं 5 लिए । आ० ३० 
तागरो >जं जीर आ० १६ 
ताड़ी > त्राटक, भोंहों के मध्य में स्थिर 
टृष्टि । ग० ५६; आ० ७; रा० ७ 
तिसकार «5 तिरस्कार । स० १४० 
३७ 
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तिसे -- तृष्णा करता है | सू० ४ 

तुख-तुष, भूसी । स० २११ 

तठातुष्ट या संतुष्ट होकर | स० ५६ 

तुरो -तुरिया या तोड़िया, जुलाहे की 
हृत्थी । गों० ६ 


तुरे८ तुरंग, घोड़ा भै० १३ 


तुलाई -दुलाई, रुई से भरो हुईं दोहर 
सो० ११ 

तर - तूर्य, आनंद या मंगल का तुरदी- 
नाद | ग० ७६; रा ६ 

तृला-तुल्य, समान । गों० २ 

तेलक>बाजीगर । गू० १ 

तेवर ८ तिहरा । भै० १७ 

तोरु, तरि- वेग से चलाना । गों० ४ 

त्रिकुटी संधि>दोनों भोंहों के बीच में 
आज्ञ-चक्र के मध्य । भि० ११ 

त्रिखि>-प्यासी | गों० ७ 

त्रिपलु > भूत, भविष्य,वतमान । 

ग० ५३ 
त्रीय ८ स्री । ग० ७५ 
त्रिय या त्रेज्नतीन । गों० ८; भे० १६ 


थांघी - स्थिर | स० ५१ 

थाइआ स्थिर हुआ । स० १६ 
थापहु-स्थापित करते हो । मा० १ 
थामह “स्तंभ । ग० ७५ 

थानक ८ स्थान । ग० उ५ 

थारउ तेरा । ग० उ० 

थावर ८ स्थिर, शनि। ग० ७७ 

थूनी >स्थैय, विश्राम-स्थल । स० १६% 


१६९८ 


संत कबीर 


दगली - मोटे वस्र की बनी हुई अंगरखी। दुनी दुनिया | सि० २ 


शरा० ३ 

दगाई- प्राचीन काल में जलते हुए काठ 
या लोहे से शरोर॒के किसी भाग पर 
दाग़ दिया जाता था। लोगों का 
विश्वास था कि ऐसा करने से प्रेत या 
दुःख-बाघा दूर हो जाती थी। रा० ४ 

दफतर ८ दफ़तर, चिट | सू० ५; स॒० 
१२५; स० १६६, २०० 

दमामा८ नगाड़ा। मा० ६, स० २२७ 

दरगह८- दरबार, कचहरी। सू० ३ 

दरमादे> थके हुए | बि० ७ 

द्रहालु ८ अभी । सू० ३ 

दरि८द्वार पर। भे० २ 

दरोगु ८ मूठ । ति० १ 

दसअठ ८८ अद्वारह । गों० ८ 

दसतगीरी (दस्तगीर) विपत्ति के समय 
हाथ पकड़नेवाला । ति० १ 

दाइम ८ सदेव । ति० १ 

दधे- विदग्ध, जले हुए। स० ४ 

दावे- अग्नि । स० १६६ 

दिलासा ८ अआश्वासन । श्रा० ३ 

दिवाजा> शासन | बि० ५ 

दिसटि ८ दृर्टि । सि० २ 

दो>से। सू० ४ 

दौवटों घट दोपाधार | ग० ७७ 

दुदर८द्वद्व, विग्रहद। भै० ११, १७ 

दुआदस दल“ द्वादश दल अनाहत चक्र 
जो हृदय के पास स्थिति है । भे० १६ 


दुइपुर-- दोनों लोक (इदलोक ओर पर- . 


लोक) रा० २ 


दृहकरि ८ दुष्कर, कठिन या तत्व खीं चना 
ग० ७६ 
दुह्दा -- दोनों । आ० ३ 
दुह्द गन: अभागिनी स्त्री । गो ६ 
दुहेर|- दुःसाध्य, कठिन । आ० ३० 
दूजे भाव द्वविधा विचार । भे० १२ 
दृरि - (देशज) दो पहाड़ों के बीच का 
स्थान । ग० ७५ 
दूधाधारी >दूध ही पर जिनके जोबन का 
ग्राधार है । गों० ११ 
देउ ८ देवता । ग० ७६ 
देवल > मंद्रि, तीथ । स० १२६ 
दोजक-> दोज़ख, नके। आ० १७; रा० ५; 
बिभा० ४; स० २४२ 
दोवर ८दुद्रा । भै० १७ 
द्रगम रदुर्गम । भै० १६ 


धउलहर ८ महल | स० १५ 

घन -८-स्त्री । ग० ५० 

धरनीधर ८ शेषनाग । भे० १8 

धापे-(घापना) तृप्त होना, संतुष्ट होना । 
गों० ६ 

धुंघरावा>आग लगा दी, घुएँ से भर 
दिया । आ ३३ 

धुरि> भ्रटल, या प्रारंभ से अंत तक। 
आ० २० 

धूई ञधूनो। आ० ७ 

प्र्‌>प्रव। बि०५ 


नउतन “नूतन, नवीन । ग० २ 


शब्द-कोष 


नउबति> नोबत, वैभव और मंगलसूचक 
बांद्र । के० ६ 

नकटदे८>नकटी | अ|० ४ 

नटवट >नट की क्रीड़ा करने की गेंद, 
बटा । ग० ३३ 

नथनी ८ एकत्र कर, एक सत्र में पिरो 
कर । ग० ७६ 

नदरि"भयरहित, निडर | आ० १०; 
मा० ३; भै० हक 

ननकारु ८ निषेध । रा० ६ 

नरजा>अश्रसन्न । वि० १२ 

नरवे> श्रेष्ठ मनुष्य बिभा० २ 

नरू ८ नर । गौं० श 

नलनीं-मेमर के वृत्त को फली जो देखने 
म॑ अत्यंत सुन्दर अरुण वण की रहती 
है किन्तु उसके भीतर रूई भरी रहंती 
है । ग० ५७; सो० २ 

नाइ- नार, गश्राग । स० १5६ 

नाई - लिए | विभा० २ 

नादा-जो अनाहत नाद में विश्वास रखते 
हैं । सो० ३ 

नार (अ०)-आंग | ग० ६६ 

नारि->नरी जिसमें घागा लपेटा जाता 
है। गों० ६ 

नारो>नली | २० २ 

नालिझ लिए । स० २१३ 

नावणु >स्नान करना आ० ३७ 

निखिअउ ८ निक्षिप्त, मुक्त या स्वतंत्र : 
ग० ७० 

निखुटीन- कम होना गौ० ६ 

निगुसाएं 5 क्रोध कर । स० ५१ 


१९६६ 


निग्रह ८ रोकना । ग० ७५ 

निधान ८ वह स्थान जहाँ जीव ब्रह्म में 
लोन हो जाय । ग० ६३ 

निबग> निबख्त, अतागा। आ० २ 

निबही >सफन हुईं | के० २ 

निबेरि  सुलकाना, निशय करना । सु० ३ 

निमसे - निवास करता है । ग० ७५ 

निरंकार > आकार रहित। बिभा० ५ 

निरंजन ८ भाया रहित ब्रह्म । बिभा० ३ 

निरबा३ - निस्तार या छुटकारा पाना । 
गृू० ७५ 

निरबानी > जो वाणी से न कहा ज। सके । 
बिभ्र।० ९ 

निरवारं > निवारण करी | ग० उ५ 

निरारा (रो) <न्यारा, अलग | ग० ३१; 
बि० १ 

निरालम ८ निरालंब । २० ७ 

निरोध-योग के अनुसार नित्त्त्ति को 
बढ़ अवस्था जिसमें ध्यान शरीर और 
परमात्मा दोनों को ओर रहता है । 
7१० ७५ 

निवरै८ समीप । ग० ४७ 

निवे>मरना । ग० उ० 

निरते८5निरति या नृत्य । आ० १८ 

नोंव[- नीम । रा० १२ 

नीठि नीठि - कठिनता से । ग० ७५ 

नीसाना- निशान, लक्ष्य-बेघ । श्र० ७ 
मा० ६ 

नेवर ८ नूपुर । गों०्८ 

नेनाह<- नत्र की । स० ११८ 


२०० 


पंखि- पत्ती । ग० ६४ 

पंचसेल -पंच प्राण जो पव॑त को भाँति 
स्थान-स्थान पर हैं। सो० ६ 

प॑चे सबद-८ आरती में कहे जानेवात्े 
शब्द । बिभा० ५ 

पशखिश्रारोी 5 झगड़ा करनेवाली शस्नी। 
गों० हट 

पगरी (पँवरी)८-व्योढ़ी । बि० ६ 

पछम दुआरे ८ प्ृष्ट द्वार, (यहाँ सुम्णा 
नाड़ी ।) भै० १० 

पछाना ८ पह्विचाना । ग० ३७ 

पटंतर 5 बराबरो में।स० १५६ 

पटंबर ८ पाटंबर, रेशमी वस्त्र | रा० ६ 

पटरणु > पट्टन, नंगर | स० २३ 

पट लिखाइआ 5 अधिकार-पत्र लिखाया 
है, अधिकार से शासित हुए हैं। 
सो० ३ 

पड़नसाल ८ पाठशाला । ब० ४ 

पतरि ८पत्तल या पात्र | श्रा० ४ 

पति> मादा । गों० ५ 

पतीआ< प्रतिज्ञा गो ४ 

पतीणे८ विश्वास करना । ञा० ३७ 

पतीना< विश्वास करना। गा० 

पत्रका हाथ का श्राभूषण । रा० ७ 

पद्‌ मोक्ष या निरवांण । ग० ६५ 

परचै - परिचय, अभिज्ञान । गौं० १० 

परज (रि)- जलकर | गर० ४१, ७५ 

पर ती-दूसरे को स्त्री। रा०८ 

परतीति - विश्वास । आ० ३५ 

परबोधे- सममावे । गौ० ९० 

परमल+>परिमल, सुगंधि | ग० १२ 


पंत कबीर 


परल पगारा> प्राचीर का पलल (पत्थर) । 
भे० १६ 
परवानु८ प्रमाण । ग० ३ 
परविदगार ८ पर वर दिगार,ईंश्वर ।स ० १४० 
परापति (परापाती)> प्राप्ति । सो० १०; 
स० २३१ 
परारा ८ करैला । आ० १६ 
परिभित «बाहर का घेरा, क्षितिज 
ग० ५३ 
परेमानो > व्याकुलता, परेशानी । ति० १ 
पलघ<“5 पल्ग । आ० १६ 
पलीतह - (फ्रा० पलीद) चालाक,(यहाँ 
इंद्रियाँ) गों० १० 
पलीता> वह बत्ती जिधसे तोप के रंजक 
में आग लगाई जाती है। ग० ४७; 
भै० १७ 
पलेमि> धोना । गो० ६; रा० ४ 


'' पवन ८ प्राणायाम । आ० ३१, बि० ८ 


पवीत या प्वीता “पवित्र । ग० ४१; 
गों० ८ 

पहिति>&दाल | आ० १४ 

पहीथआा<पाहुन, श्रतिथि | गौ० ८ 

पाँई पाइ पैर पड़ते हैं।भे० १२ 

पांच नारद -पंच (नायक) नारद गौं० ८ 

पाई >फेले हुए ताने को कूँची से 
माँजना आ० ३६ 

पाक॑ पाक पवितन्रतम । ति० १ 

पाज (पाजस्य)> पाश्वे भाग । ग० ३ 

पाटन< पट्टन, बड़ा नगर । के० ६; 
स० १५१ 

पान्हो ू पानी । मा० ६ 


शब्द-कोष 


पालि- बाँध, मकान के सपीप की सीमा । 
स० १७० 

पावड़े - जीन के दोनों ओर को रकाब । 
ग० ३१ 

पासारो (फ्रा० पासदार)- रक्षक । के० २ 

पासु-पाश । मा० ८ 

पाहू-पाहुन, मेहमान । ग० ५० 

पिंगल-पंगुल, लेगड़ा। स० १६३ 

पिंड पराईणि > शरीर-रक्षिका | गों० ७ 

पिंडु परै> गर्भ सहित होना । आ० ३५ 

पिरंम> प्रेम । स० २३६, २४० 

पिर ८ प्रियतम । आ० ३० 

पुनी ८ पूर्ण हुई । स० २२१ 

पुरजा पुरजा टुकड़े-टुकड़े | म!० & 

पुरिवन पात- पुरइन का पत्ता | बि० १० 

पुरीआ+-वच्त्र बुनन के पूव॑ सूत का 
फैलाब । ग० ५४ 

पूं गरा> मूख, निऊम्मा । बिभा० २ 

पूछुट >पूछ के। ब०८ 

पूरे ताल-ताल पूर्ण हो, सम पर आवे। 
गों० १० 

पेईश्रे (पेखिये बूदेखी गई । आ० ३२ 

पेउ-पान करो। रा० १ 

पेखन ८ तमाशा, दृश्य । ग० ५६; बि० १; 
स० १७५८ 

पेवकड़ौं - पिता का घर, नेहर | ग० ५० 

पैक।बर (पैग्रंबर )- मनुष्यों के पास ईश्वर 
का संदेश लानेवाला | भे० १५ 

पैज > प्रतिज्ञा । बि० ४ 

पैडाज-रास्ता। के० २ 

पैसे या पैसीले> प्रवेश करे । ग० ७७; 


२०१ 


रा० १० 

पोचनहारी >पोंछने या निचोड़नेवाली । 
रा० १० 

पोटि >पोटली, गठरी । गों० ४ 


फंक> फाँक, दुकड़ा । ग० ७५ 

फन या फंनी > धूते । बि० &; सा० ३ 

फबी ८ (फाब) शोभा प्राप्त करना । सो० ११ 

फरकि> उछुल कर । स० ६७ 

फ़रमान>आक्ञा-पत्र'र । ग० ६६; सू० ३ 

फाहुरी - फावड़ी, ज़मीन साफ़ करने के 
लिए लोहे या काठ की वस्तु । आ० ७ 

फिकर ध्यान, चिंतन । ति० १ 

फुनि फुनि-बबार बार, फिर फिर । रा० 
८; सा० ३७ 

फुरमाई- आज्ञा दी । स० १६७ 

फुरो <स्फुरित हुईं । मा० ३ 

फूए फाल> फूल कर फफूद चढ़ना। 
गों० ६ 

फेड़ > फिर । आ० १ 

फोकट ऋ व्यथ । भे० १२ 


बंतर - बंदर। भे० ११३ 

बंद -<बंधन, क़ेंद। ग० ७५ 

बंदक-बाँधनेवाला । ग० ७५ 

बंदगी ८ भत्तिपूवंक ईश्वर की वंदना । 
ग० ६६ 

बंदा८ सेवक । ग० ७५ 

बंब 5 शब्द, हलचल | स० २२६ 

बखसि> बटि शश, क्षमा । मा० ७ 

बगशूबक, बगुला। सू० २ 


२०२ संत कबीर 


बचरहि ८ विचरते हुए। स० १२३ बात इक कीनी ८ एक-बराबर किया । 
बजगारो > जिस पर वज़ गिरा हो, (एक. आ० ३६ 

गाली ।) भे० १५ बादहि ८ व्यथ । स० ६४ 
बजारी ऋूव्यापारी । गौ० १० बादु- ग्रतिरिक्त, सिवाय । ति० १ 
बटकबीज >ूवंट का बीज । ग० ७०". बांधमान्‍-बँघा हुआ। आ० २० 
बडानी > बड़ा. बली। बि० १ बानी >दो पति, कांति । आ० १६ 


बद्‌उगा ८ कहूँगा, स्वीकार करूँगा । आ० ८ बार८(१) दर । बि० ७ (२)द्वार स० ६१ 
बनजिशार- बाणिज्य, व्यापार किया। बारह बाठ ८ नष्ट-म्रष्ट ७ स० २० 


के० २ बारहा>- बारह कांति | स० १४५ 
बनहरब्5वन के दृत्त । सा० १ बारिकु&बालक, छोटी उम्र का | श्आ०् 
बरकस ऋरबरकत, लाभ । ग० ५४ १२; गू० २ 


बरतन <बरतना, उपभोग करना । मा०३ बाला जीउ>नन्हा सा जीवात्मा। सू० २ 
बरतै रहती है, निवास करती है। ध० - बावेम-न्वाम, बायाँ। ग० ५१ 


२; भै० २० बासक--वासुकी सर्प। भे० २० 
बरध>बैल । ब० ६ बाहउ बेही -(ढरकी के) छेद में डालता 


बलहर (बलाहर)>गाँव का वह कमचारी . हूँ। गू० २ 

जो परोपकार में रत होकर दूसरों. बाहज>वहिगंत, रहित। ग० ४४ 
दी सेवा में घृमता रहता है। गों०६ बाहिआज मारा । स० १५७ 
बलुआ के धरूआ+>बालू के घर। के० ४ बाहुरि >लोटकर । ध० ४ 


बलेंडा- छत की म्याल । ग० ४३ बिंदु ८ शुक्र । भे० ११ 

बसतु < वस्तु । रा० ४ बिंब -रोठा । गौं० ६ 

बसाहिगा> वश चल्लेगा । मा० ११ बिआसु वेद व्यास । मा० १ 

बसेर।> निवास । आ० ३० बिखिआ ८ विषय-बासना । मा० २ 
बहिआँ>-गठरी । ब० ६ बिखु बिगसे ८ विष का विकास करती 
बहोर>भीर, या बहरे व्यक्ति । स० १९५. हैँ ।गौं० ७ 

बहोरि ८ सम्हालना । स० २७ बिखे - विषय । स० १६० 

बाइज्-वायु, हवा । ग० ७७ बिगराना->-नष्ट हुआ | आ० १ 

बाइस ८ कोवा । मा० १० बिगूती (बिगोई$)८(१) नष्ट हुईं,विक्ृत 
बाछीओ+-इच्छा या वां्ा करना ग० ६३. हुई ग० ३२; ४१; सो $; ब० ५ 
बाकु८ उलमना । सो० ६; सू० २ (२) असमंजस के सहित | ग० ६६ वि० ६ 


बाड़ी >- बगीचा, उपवन। रा० ७ बिचखन > विलक्षण, विचित्र । गों० १० 


शब्दकोष 


बिडानु >पथ-श्रष्ट । मा० २ 

बित संपदा । के० ६ 

बिदर ८विदुर जिन्होंने श्रीकृष्ण को सांग- 

भाजी से संतुष्ट किया था। भा० ६ 

बिनठी - विनष्ट हुईं । स० २२२ 

बिनाहु विनाश । २० ६३ 

बिपल वसत्र८ अनेक वस्ध । ग० ६७ 

बिबरज़ित-वर्जित या रहित । के० १ 

बिभे-वेसव । घ० ४ 

बिरख - वृत्त । ग० ६४ 

बिलमावे-देर लगावे | ग० ७५ 

बिलल बिलात - बिलबिलाते । रा० ३ 

बिसटाला- बिसटी, बेगार | सू० ५ 

बिसथै।र ८ विस्तार | ग० ७५; ब०४ 

बिसमिल-८ घायल | विभा० ४ 

निसीअर ८ विषधर, सप॑ | ग्रा० २० 

बहूणा - रहित । आ० १ 

बीठुला- विटुल (ब्रह्म) । बि० ३ 

बीघ।- बिंधकर । लीन होकर । सो० ११ 

बुड़भुज ८ भड़भू जा । ग० २५ 

बेगल (बेग़र, बगेर)- अतिरिक्त सो । ४ 

बेढ़े (बेढिओ)-- आवरण मात्र, घिरे हुए 
क० ४; स० १७४ 

बेदार > जागता हुआ । रा० १५ 

बेदी - जिनकी आस्था नेदों में हे । सो०३ 

बेधी - वेदी (पर)। आ० ६ 

बैठ - (बेठ) पेठ, बाजार । ग० ५४ 

बेराग >बैरागी । ग० ६४ 

बैसंतरु - वेश्वानर, अमि । आ० २१ 

ब्रमादि >ब्रह्माद । ब० ५ 

भंडारो > भंडार-गृह । के० २ 


२०३ 


भउ “संसार । रा० २ 

भठछार -भट्टों की धूल। स० १६५ 

भठि > भट्टी । स० १५ 

भरवासा > भरोभा, विश्वास | सा० ३ 
स० १३६ 

भवे (मेवे) >भ्रमित होता ट् । बि० ८ 

भॉडे - भंडार, संपत्ति | ग० ६८ 

भाणा<(१) पात्र, बतन (यहां शरीर ।) 

आ० १६ (२) भाणा (सण)८ कहना । 
बिभा० १ 

भार “संख्या तक | भै० २० 

भावनी “स्त्री । ब० ६ 

भिला - भेला, पिंड | गों० ४ 

मिसति > बहिश्त, स्वरगे। आ० १७; भै० 
१५; बिभा० ४ 

भीर - आपत्ति । रा० ८; भै० १७ 

भुगंगा या भुजं - भुजंग, सप । श्रा० १५; 
रा० १० द 

मेउ, भेव या भेद - रहस्य । ग० ७५; 

गीं। ७; ब० 

भेला - भिड़े हुए। भै० १३ 

भे > भय । के० ३ 

मंजारु- बिल्ली । ग० २ 

मंतु मंत्र । रा० ६ भै० 

मंदर - महल, शरोर । गों० ५ 

मंदरीआ (मांदलु या मंदलु)-नगाड़ा, 
बाजा। थआआ० ११,२८; स॑० ११३ 

मंसु>मसि,स्याही । गो ५ 

मउज -लहर । स० १२१ 

मउली - मरो । ब० १ 

मगने - लीन होता है । ग० ५८ 


२०४ 


मजनु- मजन,स्नान । रा १० 

मजलसि > सभा । भे० १५ 

मटीआ - मिट्टी के बतंन , के० ६ 

मणी - वीय या अहंकार । आ० १७ 

मथाना -मथित करनेवाला | ग० उ४ 

मदन “मद का बहुवचन, कामदेव । 
रा० २ 

मधूकरों - भिक्षा । स० १६८ 

मधे ८ मध्य में, बीच में । भे० १६ 

मना रहे - मन में आवे तो । ग० ७५ 

मनु जिणि > मन लगाकर । सू० ४ 

मरदन-( १) मदित किया हुआ या 

मद, पुरूष । ग० ६४; (२) सेवा । भै० २० 

मरभी - रहस्य का जाननवाला । ग० ७५ 

मलता - मलीन । भे० ३ 

मसकोन - दीन, अकिचन । औ7० १७ 

मर्साट(म९)- चुप रहना। गो १ 

मसीति - मसज़िद । भे० ४; विभा० २ 

महतउ -महतोी, मुखिया । मा० ७ 

महीआ > में । गू० १ 

भाजार - माजोर, बिल्ली। भे० १३ 

माफ -मध्य । ग० ६६ 

माटा “ मठकी, घड़ा | सो० ४ 

माडिओ> मंडित हुआ, संन्नद्ध हुआ । 
मा० ६ 

माता-मतवाला | बि० २ 

मानई - मनुष्य । स० १६५ 

मावासी - मवासी, गढ़पति । भै० १७ 

माहीति (माहित्र) मनुस्म्ृति के अनुक्ार 
एक ऋचा । ग० ७७ 

मिआने - मध्य । ति० १ 


संत कबीर 


मिटवे - मिट्टी के घड़े। गौं० ८ 

मिनीझे - लिपटती है। ग० ७५४ 

मिरंम > मम, हृदयस्थल 4 स० १८२ 

मिरगाणी - एक प्रकार का लंबा तिलक। 
अ।० ७ 

मिहरामति > कृपा । बिभा० २ 

मीरा> प्रधान या महान | आ० १०; 
भे० ७ 

मुजित-मूं ज की मेखला पहने हुए। 
० ५ 

मु डिग्रन >संन्यासियों । ग्रा० ३३; वि०४ 

मु डिआ्आा> करघे का हत्या । गौं० ६ 

मुडित-मुं डा हुआ | ग० ५१ 

मुदा (या मु द्वा)- मुद्रा, जोगियों के कान 
में पहिनने का स्फटिक कुडल | ग० 
५२; बि० ८, रा० ७ 

मुकलाई (मुकलाऊ)-मुक्त कराने या 
विदा कराने । ग० ७५०; ब० ३ 

मुकाती - मुक्त को जानवाली । ग० ४८ 

मुगधारो - मूख । सा० २ 

मुचुमुचु ->ल्वित होकर | ग० २५ 

मुनांरे >दीवाल को मु डेर। स० १८४ 

मुलां (मुल्ला)-बहुत बड़ा विद्वान, 
शिक्षक । भे० ४ 

मुसटी >मुष्टि,मुद्ठी । ग० ५७ 

मुसि मुसि ८ (१) छिप-छिप कर । गू०२ 
भे० ४; (२) चुराकर । रा० १२; 
स० २० 

मुहली - मूसल । स० २११ 

मुहार - मुंह का बंधन । ग० ३१ 

मूका - अलग या दूर । सो० ६ 


शब्द कोष २०५ 


मूसे - लूटे । ग० ७३ रैनी>सुगंधित रेणु से सज्जित। अ० २४ 
मेखुनी >मेखला, करधनी । सि० २ रोज़ा> मुसलमानों का उपवास । आ० २६ 
मेर ८ मेह, मेरुदंड | के० ३ लंकूर ८ लंगूर, प छ । ब० २ 
मैगलु-- मतत्राला हाथी | स० ५८ लउगऊ> लोग । के० २ 
मोकला ८ खुला । स० ५६ लट छूटी ८ फेश-मुक्त । भें० २० 
मोनि5 (१) मोन,चुपवाप । आ+ ५-(२) लबो>लब्ध किया, प्राप्त किया ।सो० ११ 
पिटारी । रा० लबेरी >द्धयुक्त । ब० ३ 
मोनी -जो जीवन पर्यत मौत धारण लसकरु >सेना । भे० ११ 
करते है । सो० लहंग दरीआ- आकाश गंगा । ति० १ 


मोरी-(योग का) सुद्रम मांग । सो०१० लहंता मेद पाने का रहस्य | ग० उ५ 
रणि रूतउ--युद्ध में सन्नद्ध हें ना।ग० उ५. लगमात “लघु मात्र | म० १० 
रतबाई- अरुण वर । ग० ७० लाजु - ले ज, रस्सी । ग० १२, ५० 
रबाबी--रबाव बाज बजानेवाला ग्रा०६ लाहनि मलउ-लाभ के लिए। रा० १ 
रमना: रमण करने योग्य,स्त्री, आ०५ लाहा5लाभ | आ० १५ 


रलाइ> लीन कर लिया । ग० ४० लिखतु < (भाग्य) लेख | ग० ४० 

रलिया ८5 रमण किया ।सू० २ लिब- लगन या चाह | ग० ७० 

रवि रमण ग ७८; गों० १ लुजित-जिनके शरीर के केश उखाड़ 

रवीजे८ उच्चारण किया जाय या रमणा. लिए गए हैं| यह जेनियों में आत्मा 
किया जाय । ग० ६० ताडना की एक रोति हे । आ० ५ 


रसाइनु >वेद्यक के अनुसार वह ओषधि लुकट ८ जलती हुई लकड़ी | ग० ३२ 
जो वृद्धावस्था ओर व्याधि का नाश लुके - मेलता है, प्राप्त कझ्ता है । आ० 


करनेवाली है | मा० लूठे जले हुए | ब० ७ 
रहमाना-कृपालु ईश्वर । भे० १५. लूना5लवण,नमक | सो० ११ 
राजास्रम ८ राजसी बूत्ति | सा० २ लूबरा ८ लोवा, लोमड़ी । भै० १३ 
रादे5:- आराधना को । रा० ३ लेले-बकरो का बच्चा | ग० १४ 
रासि८(अन्न) राशि | स० ६८ लेवा-देई - व्यापार | वि० & 
रिजम (अ०रजञ्अत)> वापस पाना [सू० ५ लोइन - लोचन। मा० २;स० २३४, २३५ 
रिदै- हृदय में । ध० ३ लोई < लोगो । ध० 
रुडित-शरीर के बालों से मुं ढ़े हुए। लोचा-लोचारक नके। ग० १८ 

ग० ५१ लोचे > ग्रभिलाषा करना | मा० ८ 


रुल्ले5 उलभ गए सू० ३; भै० १२ लोर>चंचल | आ० ६ 


२०६ 


लोरे - कुकाता है। ग० ७१ 

वटि -बाँट कर । गों० ११ 

वडिआई -- बड़ाई । ध० ४ 

वणा हबें5-ठोक है । यह प्रयोग गीत के 
अंत में आलाप लेने के लिए किया 
गया हे | मा० ८ 

वहारी - (गुज०) सहायता । ग० ५० 

संकुर। ८ संकोरां ॥। स० ५८ 

संखम 55 चक्रवाक पत्ती । स० १२६ 

सेगारी साथी । बि० १ 

संचरै- जीवन प्राप्त करना | ग० ७५ 

संडे -भीर | ब० ४ 

संघउरा-सिदूर रखने का लड़को का पात्र 
जो सती स्रियाँ मृत पति के साथ 
चिता में जलते समय अपने साथ 
रखती हैं । ग० ६८; ७१ 

संधिक-सन्निपात रोग जिसमें रोगी बहुत 

बक-फ्रक करता है । बि० ६ 

संपट >संपुर्टित होना या बंद होना । ग० 
५ 

संपै- संपत्ति । य० ६३; रा० ८; भै० २ 

संमारि > सेवा । ग० ७५ 

सकति ८ शक्ति । रा० १० 

सगलत“समष्टि भाव | ग० ३१ 
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प्रथम पक्ति पृष्ठ संख्या 
अगन न दहे पवनु-नही मगने ६१ 
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अवलि अलह नूरु डपाइशा २४४ 
असथावर जगम कीट पतंगा 4९ 
अहिनिसि एक नाम जो जागे ३७ 
असो अचरजु देखिश्रो कबीर १६ 
झसो इहु संसारु पेखना १४२ 
आकासि गगन पातालि गगनु है १६ ६ 
आपे पावक श्रापे पवना ३९ 
आस पास घन तुरसी का बिरवा ६६ 
इंद्रलोक सिव लोकह्दि जैबो १४४ 
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इनि माइआ जगदीस गुसाई' 
इसु तन मन मधे मदन चोर 
इहु धनु मेरे हरि के नाड 
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अंतरि मेलु जे तीरथ नावे 
झंधकार सुखि कबहि न सोई हे 
कडनु को पृतु पिता को का को 
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कवन काज सिरजे जग भीतरि 
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किनही बनज़िश्रा कांसी ताबा 

कोड सिंगारु मिलन के ता 
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जड में रूप कए बहुतेरे 

जगि जीवनु अ्रसा सुपने जैसा 
जनम मरन का भ्रागु गइआ 

जब जरी» तब हो भसम तनु 
जब लगु तेजु दीवे मुखि बाती 
जब लए मेरी भे?ी करे 

जब हम एकोी एक करे जानिश्रा 
जम ते उल्नटि भणए हैं राम 

जल महि मीन भाइय्रा के जेधे 
जलि है सूतकु थत्र है सूतकु 

जह कु भ्रह। तहा किछु नाह्टी 
जाके निगम दूध के टाटा 

जाके हरि सा टाकुरु भाई 

जिड कपि के कः मुसटि चनन को 
जिठ जल छ!ड बाहरि भइश्रो मीना 
जिनि गड़ कोट कीए कंचन के 
जिह कुलि पृत न गिश्रान बीचारी 
जिह बाक्ु न जौओआ जाई 

जिह मरने सभु जगतु तरासिश्रा 
जिह मुखि बेदु गाइन्नो निकसे 
जिंह भुखि पांचड अ्रंश्रित खाए 
जिहि सिम्ानि होह सुकति दुआरु 
जिहि पिरि रख रचि बाधत पाग 
ज्ीवत पितर न माने कोऊ 

जीवत मरें मरे फुनि जीवे 

जेते जतन करत ते डूंत्रे 

जैसे मंदर मद्दि बलहर न टाहरे 
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आसा 


9) 


बिलावलु 


सोरढि 
ग्रासा 
भेरड 

गडड़ी 


ु 
भेरड 
गडडी 
ह 
सीरढि 
गडडी 
) 
गडडी 
सारू 
गडड़ी 
सारदि 
गडडी 


रामकली 


गडडी 


रामकली 


गठडी 
9) 
99 


99 


गोड 


ग्रनुक्रमणिका (पद) 


जा जन परमिति परमनु जाना 
जो जनु लेहि खसम का नांड 
जो जनु भाड भगति कछ्ु जाने 
जो पाथर कड कहते दव 

जोइ खसमु है जाइश्ा 

जोगी कहाहि जोगु भल मीठा 
जांगो जती तपी संनिश्रास्री 
जोति को जाति जाति की जाती 
जोति छाडि जढ जड़ भद्ि श्राइग्रो 
झेगरा एकु नि4रहु राम 

टेढी पाग 26 चले लागे बीरे खान 
डंडा मुंद्रा खिथा आधारो 

तनु रेनी मनु पुनरपि करिहड 
तरवरु एकु अनंत डार साखा 
तह पावस सिंधु धूप नहों छुहीश्रा 
तू मेरी मेरु परबतु सुश्राम्ी 

तूट तागे निखुटी पाति 

थरहर कंपे बाला जीड 

थाके नेन खवन सुनि थाके 
दरमाद ठाढे दरबारि 

दिन ते पहर पहर ते घरीओं 
दीनु बिसारिओ रे दिवाने 

दुइ दुइ लोचन पेखा 

दुनीआ हुसीआर बेदार जागत 
दइ मुहार लगामु पहिरावड 
देखो भाई ज्ञान की श्राई आंधी 
दुह्ठी गावा जीड घर महतड 
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गड़- 


$ ) 


धनासरो 
भेरड 
बसंतु 
गडडी 
गला 
गडडी 

5 


93) 


केंदारा 
बिलावलु 
अ्रासा 
रामकली 
गडडी 
रामकली 
गोंड 
सूह्द 
)? 

बिलावलु 
धनासरी 
रामकली 
सोरठि 
राभकली 
गठडी 
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मारू 
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डे 
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२६२ संत कबीर 


धनु गुपाल धंनु गुरदेव 

नगन फिरत जो पाइसश्रे जोगु 
नरू भरे नरु कामि न श्रावे 

ना हहु मानसु ना इहु देड 

ना में जोग घिश्रान चितु लाइश्रा 
नाइकु एकु बनजारे पांच 

नांगे आ्रवनु नांगे जाना 

नित उठि कारी गागरि आने 
निरधन आदरु कोडे न देइ 
निंदड निंदुड मो कड लोगु निंदड 
पडीग्रा कवन कुमति तुम लागे 
पहिला पूतु पिछे री माई 

पहिली करूपि कुजाति कुलखनी 
पाती तारे मालिनी पाती पाती जीड 
पानी मेला माटी गोरी 

पापु पुंनु दुइ बेल बिसाहे 

पिंडि मुश्रे जीड किह घरि जाता 
पेवकड़े दिन चारि है 

पंडित जन माते पढ़ि-पुरान 

पंथु निहारे कामनी 

पंद्रह थिती सात बार 

प्रहलाद पढाए पड़नसाल 

फीलु रबाबी बलदु प्खावज 
फुरमानु तेरा म्रिरे ऊपरि 

बटूआ एकु बहतरिं आधारी 
बनहिं बसे किड पा: श्र 

बहु परपंच करि परधनु लिश्ावे 


२३१ 
द्प 
८४ 

२३३ 
६६ 
७२ 
&७ 

१६० 

१९३८ 


गोढ़ 
गडठडो 
गोंड 


अनुक्रमणिका (पद) 


बाती सूफी तेलु निखूटा 

बापि दिलासा मेरे कीन्हा 

बार बार हरि के गुन गावड 

बारह बरस बालपन बीते 

बावन श्रद्वर लोक त्रे 

बिखिआआ बिश्रापिश्रा सगल संसारू 
बिदिश्रा न परड बादु नही जानड 
बिनु सत सती होइ कैसे नारि 
बिपल्ल वसत्र केते हैं पहिरे 

बिंदु ते जिनति पिंडु की श्रा 

बुत पूज पूजि हिंदू मृए 

बेद्‌ कतेब इफतरा भाई 

बंद कतेब कह; मत झूठे 

बेद की पुत्री >म्नरिति भाग 

बंद पुरान सभे मत सुनि के 

वधव्ि बधनु पाइगश्रा 

भुजा बांधि भिल्ला करि ढारिश्रो 
भूखे भगति न कीजे 

मडलो धरती मडलिश्रा श्रकासु 
माधघड जल को पियास न जाइ 
मन का सुभाड मनहि बिश्रापी 

मन रे छाइहु भरमु प्रगहु होह नाचहु 
मनु का मक्रा किबला करि दही 
मरन जीवन की संका नामी 

माई माहि अवरु न जानिश्रो आ्ाना नां 
माता जूडी पिता भो झूठा 

माथे तिन्रकु हथि माला बाना 


३०१ 
8६२ 
८७ 

१०० 
७८ 
२६ 

१९३ 
२ 

७० 
१३६३ 
१३३० 
१४९ 
२४९ 
३२ 

१३२ 

१५६ 
१६७ 
१४३० 
२३२३० 


आासा 
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गडडी 
आ्रासा 
गडडी 
9 $ 
बिलावलु 
गडडी 
) $ 
आसा 
सोरढि 
तिलंग 
विभाष 
गडडी 
सोरडि 
रामकली 
गोंड 
सोरडि 
बसतु 
गडडी 
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3१% 


श्८ 
ध्प 


हे] 


२३४ 


मुसि सुसि रोवे कबीर की मा 
मंद्रा मोनि दइआ करि झोली 
सेरी बहुरीशा को धनीआ नाड 
मेला ब्रहमा मेला इंदु 


रहु रहु री बहु/आ घृघदु जिनि काहे 


राखि लेहु हम ते ब्रिगरी 

राजन कडनु तुमारे आवे 

राजा राम त्‌ श्रेसा निरभड 
राजास्रम मिति नही जानी तरी 
राम जपउ जीश्र शेसे भ्रेस 

राम सिमरि राम सिमरि 

रामु सिमरु पछुताहिगा मन 
रिधि सिधि जा कड फुरी तब 
री कलवारि गवारि मूढ मति 

रे जीश्र निलज लाज तुहि नाही 
रे मन तेरो कोइ नहों 

रोजा धरे मनावे अल 

लख चडरासीह जीघ्र जोनि महि 
लंका सा कोटु समंद सी खा: 
सतरि सह सब्वार है जाके 

सनक सनंद शअ्ंतु नहीं पाइश्रा 
सनक सनंद महेस समानां 

सभु कोई चनन कहत हे ऊहां 
सरपनी ते ऊपरि नहीं बलीआा 
सरीर सरोवर भीतरे आधे 

सासु को दुखी ससुर को पिश्चारी 
सिव॑ की पुरी बह बुधि सारु 
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गूज़री 
रामक नो 
आसा 
भेश्ड 
आसा 
बत्रिलावलु 
मारु 
गडडी 
सारड् 
गउठडी 
धनासरी 
मारु 
)) 
केदारा 
गडडी 
१9 

आसा 
गडडा 
आसा 
भेरड 
आसा 
धनासरी 
भेरड 
आया 
बिलावलु 
आसा 


मेरड 


6. ९ 


रे 


40७. #ए 


३४ 


मी 


७७ 
२१ 
१९ 
१० 


१६ 
36 
१५७ 
२२ 
(० 


अनुक्रमणिका (पद) 


सुखु मांगत दुखु आगे आवे 
सुतु अपराध करत है जेत 
सुरग बासु न बाह्दीश्र 

सुरति श्रिश्नरिति दुह कनी मुंदा 
सुरह की जैसी तेरी चाल 

संन संधिआ्रा तेरी देव 

सो मुलां जो मन सिड लरे 
संतहु मन पवने सुखु बनिश्रा 
संता मानड दूता डानड़ू 

सतु मिले किछू सुनी श्र कहीश्रे 
संधिओआ प्रात इस्नानु कराही 
हज हमारी गोमती तीर 

हम धरि सूत तनहि नित ताना 
हम मसकोन खुदाई बदे 

हरि जसु सुनहि न हरि गुन गावहि 
हरि बिनु कउनु सहाई मन का 
हिंदू तुरक कहा ते श्राए 

हीरे हीरा बेधि पवन मनु 

हदे कपटु मुख गिआनो 
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गडडी 
ध्रापा 
रगाडडी 
)3 
बसतु 
भाप 
भेरड 


सां दि 


रामकली 


गोंड 
गडडो 
ग्रासा 

१) 

9१ 
गडडी 
सारकज् 
आसा 
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सोरठि 
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११ 
९१० 


१३ 
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4७ 
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३१ 


अनुकमणिका (सलोक) 


प्रथम पंक्ति 


भ्राठ जाप्त चठसठ घरी 
ऊतच भवन कन कामनी 
कबीर भ्रल्नद्द की करि बन्द॒गी 


ग्रवरह कड डपरदेसते 
आई सुमहि पह्टि 
आखी करे माहके 
आसा कराश्रे राम की 
इृष्ट चेतावनी 

इहु तनु जाहगा कवने 
9१98 ११9 9१ सकहु 
ऊजल पहिरहि कापरे 
एक घड़ी श्राधी घरी 


» एक मरंते दुइ मुए 

» असा एक शआधु जो 
चर कर ों प्‌ 

9 असा को नहों दृष्टि 
च्शै्‌ व हे 

» अंसा को नहों मंदर 
५ हु ि 

» असा कोई न जनपियो 

» अंसा जंतु इकु 
च् गी 

» थता बीजु बोह 
च |: ७ रि 

» असा सतिगुरु जे मिले 
हि न 

» थसी हाइ परो 

५ अबर घनहरु छाइआा 


संलोक पृष्ठ संख्या 
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अनुक्रमणिका (सलोकु) 


कबीर कड॒ड़ी कडड़ी जोरि के 


कसडटी राम को 

कसतूरी भदया 

काइआ कजली बनु भइया 
काइआ काची कारवी 
कागद्‌ की श्रोबरी 

काम परे हरि सिमरीश्र 
कारनु बपुरा किया करे 
कारनु सो भइयो 

कालि करंता अभ्रबहि करु 
कीचढ़ि आटा गिरि परिश्रा 
कुकरु भडठकना 

) रॉमकों 

केसो केसो कृकीश्रे 

काठी काठ की 

कोठे मंडप हेतु करि 
कंचन के कडल बने 
खिंथा जत्ि कोइला भ; 
खूब खाना खीचरी 


खेह हुईं तड किया भइश्रा 


गरबु न कीजीआ ऊचा 
,,..चाम 
». देह 
११ 9१ 

गहगचि परिश्रों कुट्ब के 

गागरि जल भरी 

गुरु लागा तब जानीश्रे 
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१४४ 
३३ 
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संत कबीर 


गंगा हुआ बाबरा 

गंग जमुन के श्रतरे 

गंगा तीर जु घर करहि 

घाणी परीड़ते 

चकई जड निम्चि बीछूरे 

चतुराई अति घनी 

चरन कमल की मडज को 

चावल कारने 

चुगे चितारे भी चुगे 

चाट सुहेली सेल की 

चंदन का बिरवा भलत्रा 

जड ग्रिहु करहि त धरमु करू 

जड तुहि साथ पिरंम की पाके 
सीसु 
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